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ध - जयमङ्गलपरमाद्‌ का-माना पत्र यह सौख ॥ 


 : संसार मे. यद्व-कोई सारवस्त हे त्रो बह भजन हे । ईश्वर के भक्तों के पवित्र 
` | चरि यदि.कदीं उपलब्ध होते ह तो ष पुराणों मे ही मिलते हे ।. प्राणों को मिथ्या 
-कृह्‌ संसार से ऽड़ानेवालों ो यह ध्यान रखना चाहिये छि त॒म भी इस संसार से 
कूच करोगे उस समय भजन को छोड़ कर अन्य कोई भी सद्रतिदाता न होगा । फिर 


ह ४ अतएव संसार के उद्धार के लिये प्राणी मात्र को पुराणों शी रक्ता करनी 
` ° | चा्टियि। `. :‡ ` "भ | 
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श्री १०५ पण्डित मद्गरीप्रसादजी द्रििदी, सदार ` 


` “ ताच्टृश्षदार वर्धा, जिखा होरांगावोाद्‌ (मधभ्यभारत) | 
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इस असार संसार मे, भजनसार एक दीखः। 
जयमङ्गटपरमाद फो, मानो भित्र यह सीख ॥ 


` : संसार मे .यदि.कोई सारवस्तु हे. तो बह भजन है । ईश्वर के भक्तों रे पित्र 

| चरि यदि कहीं उपलब्ध होते है तो बे पुराणों मेँ ही मिलते हे ।. पराणां को मिथ्या 
कह संसार से ड़ानेवालों को ˆ यह ध्यान रखना चाहिये कि त॒म भी इस संसार से 

दूच करोग उस समय भजन को चोड कर अन्य शह भी सद्रतिदाता न होगा । फिर 

| अ अतएव संसार क उद्धार के लिये प्राणी मात्र कों पुराणां शी र्ता करनी 
 चाहिये। 
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क | .जिसका हिसाब हम पुराणवमं के उत्तरां कं अंत मे दंगे । साय ही साय हमने परदितों। 





इस ग्रथ को- 


® परकमलो मे समपित १ रते हये मगवाय शु सेयह भी भानो कलह वि | 
य के पचार से नो शुभफल की भाप्ति हो बह हमारे षू पूज्य पितर स्वगि £ ५ क 






» शीगणेशाय नमः * 

#* उपोद्वात # - 

का कोष ओर पुराणतत परकाश प्रयति पुस्तकों? पणित शने 
र | पर स्वर्गीय विद्यावारिषि पठ ज्वालाप्रसादजी पिभ्रक्ी इच्छा हह कि । 0 
८8 हम पुराणां की रता मे शोर परय तिले । देवयो से षून्य १० जो | ~ 
° शच्च सण हा गये, उस रुग्ावस्था पे यो सरादाबाद बुलाकर वह कहा | ` ~ 
कि अव हमको वरश्वास नहीं है हम अच्च हो कगे अतएव आप पुराणो कौ रतौ | 


म एक रय अवश्य लिखना । इ दिन पश्चात्‌ पण्डितजी का स्वगेवास हो गया। उनकी 
आज्ञा मे बष कर दमने इस प्रय के लिखने का उद्योग आरंभ क्िया। ` | 


इस ग्रथ का लिखना साधारण नहीं था, ङ अथं की मी आवश्यकता यी | इमे | ॥ 
अपने इमिना से १० सदस रुपये से अधि मांग। [न्तु हमको ३५ सौ खय। वितां | ` 
















से त्रिचार-िवेचन-समाधान की भी सहायता मामी । मनं पुराण देवना आरभ | . 
क्षिया । १८ पुराण देख चकं य कि देवयोग से हमारी ष्टि जाती रही ॥` विवश अन्य {` 
परितो को वेतन रूप से रख कर अष्टादशपुराण-उपनषद जाणा वरन न्त |` ` 
भृति अया कौ सचियां तयार कराई गरं । रय के भत्यक मिषय के लेल मे बहत अधिक | ` 
विचार की आवश्यकता रहती थी अतएव प्य बहुत षीरे षरे सला गवा | क 
रय के लिखने मे बिधयारत्न प° गोङुलच॑दनी शास्त्री मेरठ ने बहव तशा 
कारण पणिडतनी को हम धन्यवाद देतेहे। ` त 


विावारिषिजी की आजा ओर छपा से आन यह गय तैयार शे नवार । लं 
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श्रीसनातनधमे-संरक्तक, व्राह्मण-ङुल-कमल-दिवाकर 


न श्री १०५ पंडित भगवानदीनजी शङ 


दीवान, ताल्छुकेदार दादपुर (वतर, मध्यभारत) । 
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पुराणों के मिथ्या हो जाने पर हमारे पूवे पुरुषां की कीतिं, बल, शासनप्रणाली, 
भ्यबहारपद्धति, मेम ओर नात्यभिमान, विद्रा, गुरुता, भृति हिन्दुओं के समस्त, 
गुणो का नाश होकर हिन्दूजाति वनपशु ॐ समान हो जाती है। इस अत्याचार को 
इम नदीं सह सकंगे अतएव पुराण खंडन करनेवाला को सावधान हो जाना चाहिये । 


नन दशु 


त 
पुराणवर्मं मरचंर ग्रेस, कानपुर ॥ 
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# श्रीगणेराय नमः # 


9 मृभिका (& 


 नोमीडय तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बगय 
गुजावतंसपरिपिच्छलसन्घुलाय । 

 बन्यसजे कवख्वेत्रविषाणवेण- 

लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशपांगजाय ॥ 








99 - 
२ प छरस्पर रे देष से जव कोर जाति किंकतव्य विमूढ होकर अपने वीरत्व ओर | 
रप मत्व को जय करके किसी दूसरी जाति के वश में जा पड़ती है तब उसके 
ऊपर भूमण्डल की समस्त जातियों का आक्रमण होता हे । 


उस धार्मिकग्रय.दो कौड़ी के, मान्यपुवंन जंगली, भाषा निक्षम्पी, वेष लजञ्जा- 
कारी, व्यवहार बच्चा का खेल शोर आहार वद्धिनाशक बतलाकर उस जाति के अयोग्य 
होने कौ घोषणा कर दी जाती हे । इसके पश्चात्‌ नये नये पा पटा कर उस जाति को | 
दूसरी नातियां खा जाया करती हे । इस नियम के अनुसर भंड की अनेक नातियां 
दूसरी जातिया के पंजे मे पड़ कर अपने स्वरूप को खो बैठी है उने अस्तित्व का केवल 
इतिहास सात्ती है। 










प के क 


भारत के पददलित होने के पश्चात्‌ इसी नियम ने दिन्द्‌ जाति भे अपना कां 
आरंभ कर दिया। सवे भाचीन लोकमान्य बेदों को गडरिया के गोतो की बिगरी दे दी। | 
मधल वीर, धुरंधर विद्वान्‌ हिन्दु के पूजो को मेड बकरी चरानेवाले काश्तकार 
बतलाया गया | इन] भाषा संस्कृत को मृतक भाषा तथा हिन्दी को अहो की भावाकह | 
दिया । श्नके वेष को टु का सांग बतला फर वेष से' घृणा करा दी । दन्द नावि हक | ` 
साति आहार को बलदीन कह कर इसके व्यवहारो को मूर्खो की भणाली की पदवीं | 












गया । फल उसका यह -निकला कि इस रिक्ता से शिक्तितसषदाय दिन्द्‌ रहकर भी | ` ` व 
हिन्दू धपे का भवल शत्र तैयार हु । =| = 

जिस समय भारतवष मं यह रभगरेजी की शिक्तापद्वति चालु हरं उसी समय | ` 
इस स्कीम को देख कर अनुमवी, बुद्धिमान लार मेकाले साहब ने लिखा-- |" 
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से विभूषित किया । इन बातों कं सिद्ध करने के लिये हमारे पटने की किताबों भे विस्त | ` | : 
लेख .रिंख कर हमको अपने पूवां से युणा करवाने के निमित्त भरवल उ्ोग करिया | ` ` 








४ "~ १ # क > 








सामायामा ता > का डमा यययो ए 
ै 


¢. 60716 7160 ६९६88 110 71106 1 ०७ ०0016 80769४९8 0 76006 
81068978 11] 76७ 82006४९ शङ्‌ त्राण फणधरो 0 06 ७९0 ए६ाल्व पाप 
01106 0 6006 १७866708॥5-- 

` इस अंगरेजीशिक्ना द्वारा एेसा एक मनुष्यदल तेयार होगा जो रक्त तथा रग मे 
हिन्दुस्तानी होगा किन्तु आचार, व्यवहार, चरित्रचिन्ता तथा विचार मे गेरदिम्दुस्तानी 
होगा । 


यदी हआ । अंगरेजी शिक्तित हिन्दूसदाय ही हिन्दु का शन्न बन गया । इस 
दल ने योख्प की समस्त पद्धतियां को सत्य ठहरा कर भारत की पद्धतियों को बृट से 
ठकराना आरंभ किया । इन्दं के उद्योग से भारतवष मे आयसमाज का जनम इआ। 
इन्दं के परिभम से देवसमान बना । इन्दी के सिद्धान्तो को लेकर सनातनम को पणं 
रूप से माननेवाले सिक्खों मं अकालीदल का परादुभांव इभा । इन्दी के उद्योग से 
हिन्द्ूसभा बनकर भंगी, चार, बाह्मणों का एक भोजन होने लगा । इन्दं के उथोग 
से शुद्धिकानामले क्त कर हिन्दू सलमान के यहां भोजन करने लग गये । इनकी 
नास्तिकता का प्रभाव राजकीय संस्थां पर पड़ कर व्यवस्थापिक्ा सभा से विधबा- 
रिवाह, बणंसंकरी विवाह, सहवास आदि अनेक विल पास हये । 


भव यह्‌ सषठदाय अनुभव करने लगा कि जव तक पुराणों का पृण॑रूप से खंडन 
न क्रिया जावगा तब तक पूणंरूप से दिम्द्‌ धमं ओर हिन्द्‌ आति सदा के लिये मत्य्‌ के 
ख म नदीं जायगी । इस गंभीर गवेषणा को आगे रख इस सुदाय के मनुष्यो न 
पुराणां के खंडन मे लेखनियां उग कर माति भांति की सदसो पस्तकं लिखी है जिनपे 
पुराणों की असत्यता, बनानेषालों की अनमिङ्ञता, माननेवालों की मूता इस मकार 
से सिद्ध कर दो ग ई $ उन लेखों को पद कर भारत का साधारण जनसषदाय मम 
म पड़ कर दिर्नोदिन दिन्दृषमे को तिलांजलि देता जा रहा है । | + 


 # पराणनाश से हानि # 


हम अनुभव कर रहे द फि पुराणों के नाश से ही हिन्दर्म का सर्वथा नाश हो 
जावेगा। दिन्दुओं कौ बीरता, हन्दुभं कौ न्यायपरायणता, हिन्दुओं का भभत्व, 
हिन्दु भं का शासन, हिन्दुओं की आस्तिकता, हिन्दुओं का त्याग, हिन्द की 
द्थालुता, हिन्दु को विद्रा, हिन्दुओं का ।बनय, हिन्दुओं की भक्ति, हिन्दु का 
मेम, (इलदुभं शा सर्वास्व गौरव भमृति असंखथगण जो हिन्दुओं क पूवज मे वधमान 
थे निनक्ी आख्यायिकां से शिक्ता लेकर आज मी भारतवर्षं समस्त देशों का गर 


| बन सकता हं बे सब पराणो मे ही लिखे है । पुराणों के भसत्य होने पर हिन्दूनाति 





जयाका 
कि 


((.0- 481048111\/80॥ 181 06000. [10411260 0 €6810011 





चै 
यो अ ५ ^ 
ऋ क 1 ४ ए 


| ग |] 


अपने पूवो के सहस गुणों को मिथ्या उहरा कर आरंभ से ही नंगली नाति सिद्ध 
हो नावेगी ओर फिर थोडे ही दिनों मे दूसरी जातियों मेँ मिल कर अपने स्वरूप को 
खो बंठगी । ‹ 
इस प्रशार से होनेवाले हिन्दु फे सवेनाश को हमारा आत्मा सहन नहीं कर 
सका । इस सबेनाश को रोकने के लिये, पुराणों की सत्यता संसार पर दिखलाने के 
लिये हमारी लेखनी का उत्थान हुश्रा ओर इस लेखनी से पुराणों की रक्ता मे जो इद 
लिखा गया बह आज भीमान्‌ के $रकमर्लो मेँ आर सुशोभित हो रहा है । 
सवे कुशलिनः सन्तु स्वँ न्व निशमयाः। 
सपे भद्राणि परयन्तु मा करविहुःसेभागभवेत्‌ ॥ 
हितच्छुः- 
ग्रन्थक | 





रिप्पणी । 
पुराणवमं के पूवाद मे जितने विषय आये है उतने अश भे पुराणों पर कोड शाका 
नहीं रही । उत्तराद्धं के छप जाने पर पुराणो पर पक भी दका नहीं रहेगी । इतिराम्‌। 


पसि 


६ 


~~~ -- । 
र ८ र 
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-यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदनि परं प्रधाने पुरं तथान्ये । 
ड क 
विशोदतैः कारणमीश्वरं वा तस्मे नमो पिध्नविनाशनाय ॥१॥ 


नमो ब्ह्यण्यदेवाय मोव्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय इृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥२॥ 


शन्नो पितः श्र वश्णः शन्नो भवतय्येमा । 
शन्न इन्द्रो बहस्पतिः शन्नो विष्णरुरकमः ॥३॥ 


परणम्य विष्णु शिरसा त्रिमूतिं साकारमाकारविवजितं च । ` 
तनोति दिव्यं सुषुराणवम वालप्रबोधाय च काटुरामः ॥४॥ 


. इन्द्‌ जाति संसार की समस्त जातियों में प्राचीनत। का स्वत्व रखती ह । 
जिस दन्द जाति ने भमणडल की समस्त जातियों को पटा लिखा कर 
आहार व्यवहार वतल्ला कर सभ्य बनाया है। इतन।!दही नहीं जिसने चिर 
क।ल तक लोक मं अपनी सत्ता को बनाये रक्खा हे । जिसने अपने गाषन- 
काल में प्रेम थौर दीनों के पाल्लन पोषण की पराकाष्ठा दिखलाई हे । निस जातिने 
अपने स्वत्व पर स्थित होकर शान्ति का प।ठ पद्या है। निस जाति के सपूतों के द्वारा 
संसार में व्याकरण, वेद्यक, गणित, धपशास्र, आदि आदि विद्याओं का मातेंएड 
खिला हे । जिस जाति ने अपने अनभ्र ज्ञान से जीव ईश्वर के भेद कां पता लगाया है। 
जिसके करुणामय चित्त से भक्ति की भागीरथी वही है । आज कद सञ्जन लोग उसी 
जाति के सिद्धान्तो को अज्ञानजनित, पोच ओर सडियल कहने लगे हें । 





इन सज्जनो की दिम इस जाति के पुरुषरत्न कृषक, भेड बकरी चरानेवाले 
सवेथ। ज्ञानशन्य जंगली मन्य थे । इस जाति के प्राणभूत सवेविद्या्ों के भंडार बेदाँ 
को इन सञननों ने अपने मस्तिष्क ज्ञ(न से गडरिर्यो के गीत जान लिये हे । इन सज्जनो ¦ 
की दृष्टि मँ यह जाति भारतवषे की रहनेवाली दी नदीं है । किन्तु यह पवित्र जाति. 
इनकी दि में तिन्वत के जंगल में रहनेवाली जंगली जाति दहै । इस जाति के जीवना- 
धार पुराण इन सज्जनो की दष्ट मे ढणेलसं खों के कल्पित पोथे हे । . | 


| युकम शायय 
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(ऋ) ॐ धराणवमं @ 

ये लोग लम्बे चौड़ लेख लिख कर तथा वड़े बडे प्लेटफार्मो पर खड़े होकर संसार 
को पुराणों की असत्यता का पणं ज्ञान करवा रहे है । इनका कथन ह ॐ टिन्द्‌ जाति 
जिन पुराणों को धामि ग्रन्थ कहती हे, जिनको यह जातिगोरव की दष्ट से देखती हं 
वे ग्रन्थ विच।रदष्टि से बच्चा के खत हे । समस्त संसार की वराइयां ओर पंस।रको 
समस्त गप्पं यदि कहीं हैतोवेपुराणोपमेंहीहें। 


इनका कथन हे कि हम किसी के समाये भी आज पुराणों के मानने को तेयार 
नदीं ह| एक दो दोष रहने पर ग्रन्थ पर क्षमा कर सकते हे किन्तु पुराणों पे तो आरम्म 
से अन्त तक दोष दी दोष भरे पड़ हें । यदि को$ हमसे स॒नना चाहे तो सुने, पुराणां 
म जितने दोष हे उतने दोष रदो से रदी पुस्तक मं मो नहीं पाये जाते- 


(१) पुराणो के बनने के काल का ही ठीक पता नदीं लगता । संसार्‌ क बड़ बड़े 
विद्वानों ने भरि परिश्रम से यह पता लगाया हे कि पुराण अधिक से अधिक कालके ह 
तो तीन सौ वषे के भीतरके दही बने हये हे, (२) बड़ी खोज करने पर भी पुराणों के 
स्वरूप का पता नहीं लगता । कोई कोई सज्जन तो ब्राह्मणग्रन्था को ही पुराण कहते 
हे, (३) ओर कोई कोई व्यासद्रत बतला कर अहरह पुस्तकों को पुराण कहते हं 
किन्तु लायत्रेरी की अलमारियां रयोलने से हमको यह ज्ञान होता है कि पुराण नामसे 
अहारह बीस ही पस्तकं नदीं हं किन्त चालीस बयालीस पुस्तकं पर पुराण लिखा 
मिलता हे, (४) संसार के बड़े बड़ विद्वानों ने यह पता लगाया है कि पाँच लक्तणवाला 
ग्रन्थ पुराण कहलाता हे किन्त जिनको आजकल के लोग व्यासकृत अहारह पुराण 
कहते है उनमें मी पांच लक्षण नहीं है, (५) इतना ही नदीं किन्तु इन पुराणो में ईश्वर 
सत्ता का बड़ा लम्बा चौडा वणन किया है । भराचीन समयमे इन बातों को चाहे कोई 
स्वीकार कर लेता परन्त वतमान समय मे जव कि संसार में साईस का दिवाक्रर उदय 

गया ह इन पोच सिद्धान्तो को कोई भी मानने को किवद्ध नहीं है, (६) ईश्वर भी 
एक विलक्षण ही माना गया हे संसार के समस्त धमं इश्वर को निराकार बतला रहे हं 
इन सव के विरुद पुराणों में इश्वर एक भरतिष्ठित पुरुष की भोति साकार बतलाया गया 
हे, (७) इन पुराणों मे इश्वर का चरित्र इतना घणित आर भृष्ट दृष्टिगोचर होता है कि 
जिसको आजकल का कोई भी सभ्य पट़ नदीं सकता । लज्जित होकर पुस्तक उग कर 
ताक में रख देता हे, (८) इन पुराणों मे पाषाण काष्टादिकों का पूजन दी ईवर पूजन 
मीर वही मनुष्यशरीर का शरुख्य उदेश्य है, (€) पराणो ने देवसुष्ि मन्यं से भिन्न 
ही मानःली हे इनके यहां वात बात में देवतार्थं का वणन है, (१०) देवता कितने है इस 
संख्या का प्रता लगाना अति कणिनि ह कम से कम ३३ करोड की संख्या में तो कोई 
| मीन हो मव नदी, (११) देवश्यक्ति पुराणों मे एक अद्भुत शक्ति है जो बात मनुष्यों की 
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< पुराणएवमे & [ ३ ] 


बृद्धि पे किसी भकार भी न भ्रासके उसको देवशक्ति की उपाधि दे दी जाती है। इसमें 
वडी वड़ी गण्पों की रचना को छोड कर ओंर इद भी सार नदीं प्रतीत ह्येता, (१२) देव- 
चरित्र पुराणो में एक अद्धुत चरित्र हे । किसी भी देवता को कलं कित किये विना नदीं 
छोड़ा, यह पुराणों की उचशिक्ता का आदश है, (१३) पुराणां की स॒ष्टिरचना वर्चो का 
खेल हे, भिन्न. २ पुराणों मे भिन्न २ देवतां से सष्टि रची गई है, (१४) समस्त तत्व- 
वेत्तारं की दृष्टि मे पृथिवी घ॒मती हे किन्त पुराणो की दष्ट मे म अचला हे ओर स्यादि 

ह घमते हं, (१५) सृष्टि का प्रमाण इतना चिस्तृत बतलाया गया हे कि गजो के स्थान में 
योजनं का श्रायोजन क्रिया गया हे, (१६) पुराणसष्टिमे मनुष्यां कौ वड़ी लम्बी २उम्‌ 
बतला गई हे जिसको हम निरी गप्प सम्मते हे, (१७) पुराणों मे भत्येक मनष्य को ऋषि 
केनामसे याद्‌ किया गया दहे छऋषिउपाधि का कोई लक्षण ही नहीं प्रतीत होता, (१८) 
ऋपिया ने भिन्न २ धमं चलाकरसंसारम संग्राम खड़ाक्रदिया। (१8) पुराणोंके 
ऋषियां मे वड शक्ति हे चाहं जिसका मार डाले, र्दा को निला दं, जो चाहे कर दं 
ऋषि क्या ईश्वर के पितामहं (२०) ऋषियों में परस्पर में देष रहता था। 
(२१) पुराणा कं स्थान स्थानम वेदविरोधी लेख लिखे गये हं । जिन लेखों के लिखने 

1 अभिप्राय वेद्‌ का गौरव नष्ठकरना हे, (२२) पुराणों मे परस्पर में विरोध है । एक 
पुराण मे जो लेख लिखा हे तो दूसरे में उसके विरुद्ध अवश्य दै । ओर फिर टप्पा यह 
हे फि समस्त पुराणों के कतां महिं वेदव्यास दी ह । नहीं मालम व्यासनी भ॑ग खाति 
थेया चरस पीते थे जिनको इतनाभीज्ञाननदींथा किं हम प्रथम क्या लिख श्राय है 
ओर अव क्या लिखते हे, (२२) यदि संसार मे महाभारत का संग्राम खड़ा करना हो 
तो केवल पुराण का पढ़ा देना दी पयाप्त है । किसी पुराण मे शेव निन्दा ओर वैष्णवों 
की स्तति ओर अन्य पुराणम वष्णर्वोकीनिन्दा ओर शयां की स्तुति, इसी प्रकार 
हीं शाक्तो की निन्दा. ओर कीं गाणपत्या क। निन्दा । पुराण क्या है सम्पदा्यो की 
निन्दां के भण्डार है, (२४) पुराणों मे भत्यक्न विरोध का तो इच मान दी नहीं। 
जहां देखिये वहां पर दी असम्भवकथा का समावेश मिलता हे। पुराण माननेवाज्ते न 
कथां को अन्धपरम्परा से मले ही मानें छन्तु कोई भी विचारशील मनुष्य इनके 
मानने के तिये करिवद्ध नहीं हाता, (२५) पुराणां मे भच्याभच्य का किञ्चित भी 
विचार नहो हे। जिस प्राण को उटाश्ये सही पुराणम दश पांच इतिहास मांस- 
भक्षण मदिरापान के मिल जाग । कोई भी पुराण इस भापत्ति से वचा नदीं, (२६) 
पुराणों मे अस्पृश्यता का रोग भी वड़ा भयंकर हे । हिन्दू जाति के लिये दी पुराणों मे 
लूना मने हे । य्दिकोईभल करचरूल्तेतो फिर स्नान करता फिर, (२७) ब्रह्मण 
्तन्निय वेश्यां का ही वेद पदन! पुराणों में पाया नाता दै । सनो ओर शद्र के लिये 
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नितान्त फाटक बन्द है। जब क सुय, चन्द्र, वाय, जल, आदि ईश्वररचित पदाथ 
समस्त जगत के लिये है तो फिर ईश्वरीय ज्ञान स्त्री शद्र के लिये वयां नदीं । इसके 
विज्ञान को पुराणकतां हो सममः सक्ते है, (२८) पुराणों में मोत्त की भरमार है। 
विष्ण के नामसेमोक्त, तीर्थो के स्नान से पोत्त, त्तनोंके दशनो से मोक्त, कथाके 
अवण से मोत्ञ, मोक्त की इस द्धि को कोई भी विचारशील मनुष्य इषभकार स्वीकार 
नहीं कर सृता, (२९) परे हये पितरों को पुरतो का दिया हुञ्च। अन्न जत इतना शीष 
मिलता है कि जितनी शीधत। से रेल तार भी कायं सिद्ध नहीं कर सकते । यह हंसी 
नहीं तो ओर क्या है, (२०) पुराणों में विधवा स्त्रियों का विवाह मिलता है जो सनातन- 
धभ के विरुद्ध हे। किधी किसी पुराणमंस्ीके सियेएक दही पति लिलाहे किन्तु 
पुरुषों के लिये छु्धी है बे चाहे जितने विवाह कर लं यह उनकी इच्छा पर निभैर है 

(३१) पुराणों मेँ वणं व्यत्रस्था जन्मसे दी ली गई है। ब्राह्मण का बालक चाहे एक 
अक्षर न पटे किन्तु उस ब्राह्मणत्व मे किञ्चित्‌ भी न्यनता नहीं होती अर शद्रका 
बालक यदि किसी प्रकार पट्‌ लिख कर धरन्धर विद्रान्‌भीक्योनदहो जावे फिन्त्‌ वह 
सवेद्‌। के लिये श्र ही रहेगा । पुराणो के इस न्याय का क्या ठिकाना है, (३२) पुरार्णो 
मं शद्ध भरायरिचत्त के इतिह।स मिलते रै किन्त वे सनातनधमं के विरुद है । 


इस प्रकार पुराणों कागोरखधन्धां वडा ही विलक्षण दहै जो वेद शास्त्र शौर 
आधुनिक सहस तथ। मनुष्यो की बद्धियों के विरुद्ध है । इस प्रकार के पुराण जो आदि 
से अन्त तक सवेथा ही गपोडों से भरे दह भला उनो मान कर भमणडल को अन्धकार 
के गहे ये डालना नदी है तो ओर क्या है। पुराणों के खण्डन में कृश्चियन्‌ सोसाइरी की 
तरफ से रामचरित्र, इष्णच रत्र, आदि अनेक डोरे डोरे ट्र क्ट लिखे गये तथा आयं 
समाज की तरफ से शंकाकोष ओर पुराणतत्व आदि बड़े बड़ ग्रन्थ निपांण हुये परन्तु 
किसी भी पणिडत ने किसी प्रकार का उत्तर नदीं लिखा निसपे नितान्त पुराणां की 
असत्यता का ज्ञान उपलब्ध होता हे । अतएव पवलिक से हितभाव से हमारी यह पाथना 
है कि समय बदल गया, विया का भास्कर उदयं हो गया, अब पुराणों के चक्र मे ्ौर 
इनके विलक्ञण गोरखधन्धे मे पड़े रहने का समय नहीं है । 


| ^ राणों के खण्डन करनेवालों का कथन हम उपर लिख च बे लोग गजं गजं 
| 4 पु (¢ कर व्याख्यान देते है तथा लेख लिखते है । साधारण पवलिक इस लेख श्र ` 
| 1 व्याख्यान से भम मे पड़ती है तथा पुराणों की तरफ से मनष्यों को अरुचि 
हो गहै है । हम आगे इस ^“पुराणवमे”? नामक अनथ मेँ उपर के लिखे हये कथनो पर 

` विचार करेगे पाठक लोग अपने आप सत्यता ओर असत्यता को जान जावेग । 
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पालीवाल गोडव्राह्यण-वंशभृषण 
शान्तिस्वरूप; भारतपरसिद्धं दानशील, आनरेरी मेजिस्ट्रट 


श्री १०४ सेठ नन्हेलालजी रईस, 


होशंगावाद्‌ (मध्यभारत) । 


दवाना स 








॥ पुखणवमं के खिये खहायता २०५] 
1 ~> ~ ¬| ~ = 1॥2॥ ¬= - ॥॥ == ॥॥- 2=-21 


विद्रानो को चिद्रत्ता, बलशालियों के बल, धनियां क धन, शिल्पक्रारियो के शिन्प 

का मुख्य प्रयोजन यदी है किं अपनी जाति की नष्ट होतो हु गौरवता को रोक, ओर 

~ अपने गोरर को संसार $ प्रत्येक मनुष्य के सामने खड़ा कर दं । दिन्दु्चां कं गोरव 

का सूयं पुराण हो खिला सकते है, अतएव दिन्द्‌ जाति को अपना सवसव अपण करके 
पुराणां की रक्ता करनी चादिये। ` 


, ८-21@  / [2-21-3 0 3 
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पुराण चमू पृष्ठ र मरचेट प्रेस, कानपुर । 
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ः से निपातन द्वारा तड भाव । यद्रा “पुराणमोक्तप बराह्यणकन्पेष ४। ३।.१०५१। ३ र 
| सूत से अथवा पुरा अव्यय पूर्वक “नी? धात से “ड”. प्रत्यय ओर णत्वं इस भकार से # 


। ५९ | । लिगे लाग्‌ नहीं हे। ऋषि, योगी मौर अवतार तीन दी भूत, भविष्य, बतेमान के हात अ ते |- ` .- 
| है शय कारण षे भविष्य की बात को भी पिले दी लिख दिथा करते द अतप | 


^ 





`. < समयपाद्‌ः @ ` ` व 


# संसयं य॒ पद ~ ~ 


ऋ । च; "११०१, 
। । च ५ च+ 9 ह ॥। पि द| 
भ ~. म | #। ११. ६१६ "44 ¶ ध्वे 


क ् ॥ न +` 


9 ~ + 





# 
॥ 8) # प 
१.४ 


५६ +» १9 1 # 9 


11. न 
५ „५ 


0; क 19 # ॐ # 


व से प्रथम इस “समयपाद्‌ नामक प्रथम पादः मे पुराण शब्द ऋ. व्यत्यचि 
लिखें गे इसके पश्चात्‌ पुराण खण्डन करनेवार्लो के उन लेखो को लिंखेगेः 
जिन लेखो को यह लोग पुराणों की नवीनता में भमाणःरखते हे फिर इनं 
तेखो के उपर विचार भी करेगे कि वास्तव म ये लेख सत्य हँ या निःसारं 


४ द 1 
पुराण शब्द नप सक लिङ्ग वाचक्र दं । पुरा अव्यय से “पुराभवं” इस अथ मं “टच 

भत्यय है “सायं चिरं प्रहे प्रगे ऽ व्ययेभ्यष्ट्‌ यय्‌ लो तुट्‌ च ५।३।२३५ ।इस सुत्रं से र 

यद्रा ““पूयंकालेकसवेजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन २। १।४९६१। इत चूर | ` - - 




















पुराण शब्द वनता रै ओर निरुक्तकार यास्कयुनि ने पुराण शब्द की उ्यत्यत्ति २ 
¢पुरानवम्‌?› पुराणम्‌ लिव हे जिसका अथं दै जो कि पिले क्रिसी समय मे नये लँ | ~ 
उना नाम पुराण है । इस व्यत्पत्ति मात्र से सिद्ध हे किं इनमें पूवे क्यो तक की कथा ध 
लिखी गई है ।फिर हमको नदीं मालुम इनको नृतन किंस विचार से कडा जाता हे। यदि | ~ - ~ 
पुराणां को नवीन कोई कह सकता ह तो वदी कह सकता दै क्कि.जिसको व्यपति तक्र | 
काभी ज्ञान न हो तथा जो षुराणज्नान मे अनभिज्ञ हे । विचारशील सज्जन तो व्यु्यतति |. ~~ 
मात्र से दी पुराणों-को भाचीन समते हं । न | 
वादी पुराणों के नवीन ` होने मे पहली शङ्ा जो दिखलाते है बह यह है-- ` ~~ 
(१) रामानुजाचायं विक्रमीय सम्वत्‌ १२ मं हुए है उन्दोनि लोगो को शंख चक्रादि {~~ 
चिन्ह से चक्राङ्कित किया था परन्त॒ लिङ्ग पुराण में उस मरत का खण्डन किया हे । त्र ¢ स 
सिद्ध हआ कि लिङ्गपुराण रामानुज के बाद पे बना अतएव व्यासकृतं नदीं ₹ै। 9 
छः ~+ - द 
रोप कां चश्मा अख पर रख कर भारतीय पुराणां का अवलोकन [` -~ 


र 









¢ ; त 
। 2 प + 
354 


किया जाता है इसी कारण से पुराण नवीन ओर अमान्य जान पड़ते 
है । यूरोप की यह म॑यीदा है कि पिते घटना हुईं मौर पश्चात्‌ बह घटना | ` - ~ 
लेख पे ्ाई किन्त मारतवपं मे यह नियम ऋषि, योगी मौर अवतार्य कै | _ ~ 
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४. वषं से इधरकेदीहं। 
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ने पदिले ही से लिख दिया तो इसमें आश्च्य क्या हुश्रा । यदि वादी यह आग्रह कर बैठे | 


खी णे, 


क्रि नहीं नदीं तुम्हारी यह बातें वना्रदी हे हम नहीं मानेगे एेसी दशा मेँ हम यह करटैगे 
क्कि पुराण अ्रभीवने ही नहीं क्योकि पुराणं मे कल्कि अवतार का चरित्र राता है मौर 
कल्कि अवतार कलियुग कं अन्त मं हांगं अतएव पुराण कल्कि अवतार होने के पश्चात्‌ 


लिखे जागे । जिस प्रकार योगी तथा ईशवरावतार बेदव्यासजी कल्कि अवतार का |` 


चरित्र अवतार होने से पदिते ही पुराणों में लिख सकते हे तो फिर भगवान्‌ रामानना- 


चायं के पश्चात्‌ होनेवाली घटनां को व्यासजी पहिले दी से पुराणों मे क्यों नदीं | 
लिख सकते । घटना होने से पिले दी लेख लिखा जाना यह बद्‌ ओर शास्त्र दोनों दी | 
मे पाया जाता है । आगे चल कर वेदो का भी उदाहरण मिल जावेगा विषय भिन्न होने | ` 


से इसरो हम यहां पर ही दोडते ह । 
वास्तव में शंख चक्रं का खण्डन जो लिङ्गपुराण में पाया जाता है यह खण्डन 


करनेवाला श्लोक लिङ्गएुराण का असली व्यासकृत श्लोक नहीं है क्चिन्त त्तेपक है| 
प्राचीन समय मे जव क्रि संसार मं पुस्तक दाथ से लिखी जाती थीं उस समय मं यह्‌ | 


चाल थी फ यदि कोई श्लोक किसी पण्डित ने कटा या सी पुस्तक में मिला तो फिर 
| पुस्तक पदृनेवाला जहां उसको उचित समता था उपर या नीचे के पुस्तक के खाली 
भागम लिख लेता था आर जहां उसको कहना दाता था वहां ङ निशान वना देता 
था जिसका अभिप्राय यहदहातां था कि यह श्लोक यहां कहा जाबेगा । इसी प्रकार 





| वैष्णवों से द्वेष रखनेवाज्ञ क्षिसी परिडित ने यह तेख लिखा, चपते समय प्रेस की 


 \/| असावधानी से यह पुस्तक के श्लोक संख्या मं आ गया । त्तेपक होने में हमारे पास दो 
| -भमाण ह (१) वेद व्याख्याता पण्डित भीमसेनजी शमां तथा मेरे मित्र विद्या वारिधि 
पणिडत ञ्वालाभसाद्‌ जी इस श्लोक को त्तेपक लिख चके हँ ओर (२) पुराणम किसी 


~~ {भी सम्पदाय का कीं पर भी खण्डन नदीं होता । जव पुराण का यह सिद्धान्त ही नहीं है 
| तो फिर णंख चक्रादि के खण्डन करनेवाला श्लोक क्षेपक नहीं तो आर क्या हे। 








(२) पुराणो के व्यासछृत न होने मं यह परमाण देते ह कि तौजक जहांगीरी नाम 


पुस्तक ये माल्‌, तम्बाङक, आर गोभा कं लिये लिखा हं कि जहांगीर बादशाह केवापके 


 , | समय एक पादरी इन चीजों को अमेरिका से लाया था जिसको २८६ वषं हये परन्त॒ | 


| .बह्माणडपुराण यं लिखा दं कि (तमालं भक्नितं यन ०) तथा पद्म्राण मे लिखा है कि | 


(धम्‌पानरतंविभ्र °) इन श्लाका म ॒तम्बाङ्ू पीनेकोनिन्दा कौ ई ईससेवे पुराण 
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तना अच्छा हमा कि पादरी सादव जहांगीर बादशाह के वाप के समय 
ये तमाख ले आय ओर जो कीं उस समय तमाख न लाकर आजकल 
ते श्राते तो फिर यह पुराण उह दी सप्ताह के बने ठहर जाते | अमरकिा | 
मरे तमाख सस्ता हागा ओर भारतव्पे मं महगा हागा इस कारण पादरी 
साहव ज्ञे आये ओर ऊढ युनाफा खा लिया । इससे पुराण नये केस दो 
गये | या अमरिका में बदििया तमाख होता दोगा पादरी साहब वतौर तोफं के लाये 
होगे, बादशाह की नजर श्रिया दोगा; वादशाह प्रसन्न हुये हागे । नदीं मालम इससे 
पुराण नये कसे हदो गयं । क्या इस घटना सं पदिल्लं भारतवपं म तमाख नदीं हाता था 
हजारों प के वने हुयं वेद्यक के ग्रन्थ चरक, सुश्रत आदिमं तमाख क गण दोप लिख 








ह इनमें तमाख का उल्लेख कहां से आ गया । जिस समय मं पादरी साहव भारतवषं में 


तमाख लाये हँ उस समयम तो चरक, सुश्रत आदि वेचक के ग्रन्थ य॒नान मं अपना 
प्रकाश दिखला कर य॒रोपमे सशोभित दोगधे थे। बृद्धि को वलिदारो हे। अमेरिका 
कते तमाख से भारतवषं में तमाख की उत्पत्ति मानना एक विलक्षण ही वात हे | पादरी 
सादहव अमेरिका से तमाख लाये इस तमाख्‌ शब्द्‌ सं संसार में तमाख्‌ के पत्ते का ग्रहण 
होता है उक्त पादरी तमाख्‌ का पत्ता लायं फिर क्या भारतवपं में वह तमाख का पत्ता 
वोया गया, फिर वह जमा, वड्‌ वड्‌ पड़ हुये, उससे भारतवपं मं तमाख चला । तमाख 
का पत्ता नदीं वोया जाता हे किन्त वीज वाया जाता हं पाद्री के जरिये से अमरिकाके 
तमाख का बीज भारतवषे मं आना इसका इतिदास सन्ती नदींदेतोफिरक्याहमभ्ने 
मानल करि तमाख के पत्त से तमाख पदा दो गया ? जिखनेवालो को तमाख की उत्पत्ति 
का विचार करना चादिये थाविचार कोताक मंरख करदी अमरिकाके तमाख 


से भारतवपे के तमाख की उत्पत्ति वतलाइ गइ हेजो निमेल-हे अतएव भारतवष में 


तमाख पिते ही से हदोताथाउसीका पुराणम निषधदहं। 


ऋ, आ, च 


दुजेन तोष न्याय से हम मने लेते दै करि पादरी के तमाख्‌ लाने से पदि भारतवषं |: ` 


नहीं होता फिर इतने से क्या पुराण नये दा जा्वेग ? जिस सज्जन ने पुराणां पर तमाख |. 
की शङ्ा करके पुराणों को नवीन बतलाया ह उसने अपनी दूसरी पुस्तक मे अजन का | 
विवाह अमेरिका देश मं दाना लिखा दं सम्भव हं कि व्यासजी अजन की वरात में 
गये हं ओर अमेरिका मे तमाख देख आपे हां या व्यासजी वरातन गयेदोंतो किसी 


दूसरे वराती ने व्यांसजी से अमेरिका के तमाखु का ङु जिकर किया हो या राजा 


युधिष्ठिर कौ राजख्य यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ मँ कोई अमेरिका निवासी आया हो ओर 


उसने गड गड मचाया दो उसी के ऊपर व्यासजी नं निषध लिख दिया हो । 
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मे तमाख नहीं होता था ओर हम यह भी माने लेते दे षि आज भी भारतवपषं में तमाख |` 


त ` खक त 








9 < षुराणवमं फ 

वास्तव मे तो इसका ठीक उत्तर यह रै कि योगी तथा अवतार को ब्रह्माण्ड भर 
का ज्ञान रहता हे ज व्यासजी योगो तथा अवतार थे रौर उनको समस्त ब्रह्माण्ड 
काज्ञान थातो क्या अमेरिका ब्रह्माणएड से बाहर हे ? यदि आप यह कहं करिहम इस 
वात को नशी मानेंगे करि योगी को ब्रह्याएड का ज्ञान द्योता हेतो इसके ऊपर दम इतना | 
ही कहग करं आप मानं चारे न मानें क्या हमने आप के मनवानेका ठेका लिया दहै | आप 
मानें यान माने किन्तु दशनं से यह पूरा पता लगता है करि योगी को ब्रह्माण्ड का ज्ञान 
होता ह इसकी पुष्टि मेँ हम योगदशन के चिभ्‌तिपाद्‌ का एक सूत्र लिखते ह देखिये- 


युवनक्घन सय सवृम्‌ । 
सूय मेँ संयम करने से सपरस्त जगत्‌ का यथाथ ज्ञान होता हं । जव योगी क 
समस्त भवनों का ज्ञान होता है ओर उन भवनं के प्रन्तगेत अमरिकाभ्ी है तो 
अमेरिका में रहनेवाले तमाख का निपेध न्यासनी ने कर दि्यातो इसमं शङ्कं 
वाप काक्या कोईंदाद 








1) 2 


क~ 
(२) शंकराचायंजी रामानज से पूवे हये क्योकि रामान॒ज ने शङ्रभाष्य का 
खण्डन किया हं मायावादं शङ्क राचायं ने चलाया था उस मायावादी कौ निन्दा पञ्च 
राणमकोदंकि- 
मायावादयसच्खास्त्र व्रच्छन्नं वोंद्ध्‌ धेव च। 


इससे सिद्ध हरा कि ब॒द्ध; शङ्कर आर रामानज से पीडः पञ्चपुराण वना इससे 
व्यासजी का वनाया नदीं दो सकता । - 


५. ७ मजे की वात हे ऋग्वेद ४ अनुवाक ३ सरक्त ५ येलिखाहे कि “यहं मनरभवं)) 
र @ स ईश्वर कदतारे कि “हमदी ने मन शरीरधारण किया" फिर मनस्मति अध्याय 
३मश्राद्‌ मं पितराको पुराणां कासनाना लिखा दे लेखक की समभ के 
्रनुसार पुराणा के वाद मनुस्मृति वनी। तवदीतो मनस्पतिमे पुरार्णाोका 
जिक्र आया ओर मन्‌ के वाद्‌ दद वने क्योकि कदो मं मनकाजिङक्रहे। 
इतना तो लेखक को भी मानना पडेगा क्कि पुराण वदो से पदिलते वने इये हें 
यदि पुराण भगव्रान्‌ रामानुज के समयमंबनेदेतो फिर वेद वीरवलके समयमे 
वने ह| न वेदों का दोष, न पुराणो का दोप, लेखक शी समर का दोप द । जव पुराण- 
कर्ता भविष्य काल को जानता हेतो फिर भविष्य ङी एक वात कद देने में सङृटुम्ब 
आश्चर्यं कैसे आन कूदा । हम एक बार फिर दिखलाते द क्रि योगी ओर अवतार को 
भत, भविष्य, वतेसान तीना काल एक सं दातं ६ दाखयं योग द॒त्न-- 


परिणामत्रग्रसयमादतीतानागत ज्ञानम्‌ । 
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पूर्वोक्त धमेपरिणाम, लक्ञणपरिणाम, अवस्थापरिणाम, इन तीन प्रकार के 
परिणामो में ध्यान समाधि रूप संयम करने से योगी पुरुष को भूत, भविष्य काज्नान हो , 
जाता है। 

जव योगी को भविष्य का ज्ञानहोताहेतो फिर भावी मायावाद काज्ञान हो 
जाना दुरुह ओर असम्भव केसे ? वास्तव में “मायावादमसच्यास्तरं भच्छन्नं वद्ध मेव चः 
यह पाठ क्तेपक है। पाठक कटंगे ङ अप यच्चा उत्तर देने लगे सव को त्तेपक ही वतलाने 
लगे । इसके उपर दमारा उत्तर यह रै किम करे भीक्यावादीनेक्तेगक ही आगे रक्खे 
ह वादी का अभिप्राय यहहेकरि शंका तो कम मिलती हें भोर शंकां का बढाना अदश्य रै | 
ग्रतएव च्तपक दी सम्मिलित क्रिये जावे वादी के इस अभिप्राय से शंकाञ्मो मे त्तेपक श्राय हें 
दम इनका उत्तर श्रौर प्रकार से भी दे सकते हं किन्तु जिनको हमसे पदिले फे पण्डितां ने 
ततेपक माना है फिर हम भी उनको कतेपक क्यों न मान लं । द्वितीय पुराणों का भौढु 
सिद्धान्त है कि वे किसी सम्पदाय के सिद्धान्त का खण्डन नदीं करते अतएव भाचीन 
परिडतों का त्ेपक लिखना ठीक है ओर उसी को हम यहां उत्तर में देते हे । 





(४) सवर विद्वानों की सम्मति रै कि अठारह पुराण महाभारत के पीडे बनाये 
गये है क्योकि पुराणों मे महाभारत का नाम आता है परन्तु महाभारत में पुराणों का 
नाम नहीं हे। 


¢. मको नहीं मालूम कौन कौन विद्वान्‌ की सम्मति हे ओर वे सम्मतियां किस 
3 ट 4 पुस्तक मे लिखी हे । महाभारत से पिले श्रीमद्धाणवत को दोड कए समस्त 
>$ थ पुराण वन चके थे पश्चात्‌ महाभारत वना ओर महाभारत के पश्चात्‌ 
श्रीमद्धागवत बना यह लेख देवी भागवत के भरथम श्लोक कं नीलकंठ कृत संस्ठृत 
टीक्रा में पाया जाता हे नदीं मालम इसके विरुद्ध समस्त पणिडित कां लिख गये। महा- 
भारत ओओर पुराण दोनों ही पुस्तक व्यासजी ने लिखे रै कोई पिले लिखा कोई 
पश्चात्‌ लिखा इसमे हानि क्या हो गई ओर यह आधुनिक तथा नवीन केसे हो गये । 
पुराणों का नाम महाभारतमेतोक्यावदों में पाया जाता दहेक्या पुराणां का नाम 
स्रा जाने से वेद्‌ नवीन हो जागे चौर महाभारतम भी तो पुराणों का नाम आता हें 
नीचे देखिये- 
पुराणे मानवोधेः साङ्गो वेदश्विकिस्सितम्‌ । 
आन्नासिद्धानि चलारि न हन्तव्यानि देवभिः। 


महामार्त । 


(.0- 48108111\/861 810) (0166101. 01260 0 60810011 


शिया ~ 9 ्‌ < पुराणवमं &> 
पुराण; मानवधमंशास्त्र साङ्गबेद, ओर चिकित्सा ये चारो आहा सिद्ध हे इनको 
दलीलो से नहीं काटना 1 ~ 
फिर न्ट मालुम शङ्काकतां के मत में महाभारतम पुण का नाम क्यो नदीं आया 


ओरं यदि नाम हेतो फिर यह आआधनिक काल के षने इये कैसे हो गये पाठक इस पर 
विचार कर | | 
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(५) महाभारत शान्तिपते अध्याय २३२ वा २३३ से विदित हैकिं व्यासपुतर 
शु देवजी राज। परीक्तित के गमभंमेंआने से भी बहुत पिते मर चुके थे फिर महाः 
नि भारत के ६६ वपं पीदे शुकदेवजीं ने राजा परीक्तित को भागवत कसे सुनाई ? 





 - ---~ 


चक क त 


न्ति पवे अ० २२३२ ओर २२३ में शकदेवजी की आश्चर्यजनक योगशक्तिय। 
दिखलाङ ग हें यहाँ पर शुकदेवनी का युक्त होना लिखा ह शक्तएरष 
मरते नहीं किन्त अमर दो जाते हं इसको ““तमेव विदित्वाति मत्य्‌ मति" 
“'अपमतास्ते भवन्तिः? इत्यादि वेद प्रमाणां सें मोत्तयेमत्यकानिषेधकिया 
हे । व्यासजी ने स्वगांरोहणिक पव मेँ लिखा है कि राजा यधिष्टिरनी का 
मत्य नहीं हा किन्त धमावतार राजा यधिष्टिरजी इसी भौतिक शरीर 
॥ सहित स्वगं को गये इससे उनको मर गये लिखना व्यासनी के लेख इतिहास सेदी 
` | विरुद्ध हे । तथा शुकदेवजी युक्त हो गये वा अमर भाव को प्राप्त दयो गये इससे उनको 
1 मर गयं कहना लिखना भी सवेथा असत्य हे । “य आत्माऽपहत पाप्मा" इत्यादि खान्दा- 
॥ ` म्योपनिपह म लिखा ह किं वह युक्त पुरुष सत्यकाम सत्यसंकल्प हो जाता दं उस क्त | 
|: जोव के शुद्ध॒दिव्यनेत्र शुद्ध मन आदि इन्द्रियां भी सङ्ल्पसिद्ध हो जाती हें । छान्दोग्य 
प्रपा० ८ खण्ड २ कं० १० 


यै कामं कामयते सोऽस्य सङ्स्पादेव ससत्तिठति । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 


पि 
मे 
त ~ + 


0 मि गि 
क क त ऋ क 
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# "> न चेः कः `` रः दो को किकः कः+ > कोः =, ज 


कटो० नि9 


इत्यादि भरमाणो से सिद्ध हे कि युक्तपुरुष निस निस लोक तथा देश कालादि मं 
जसे जसे नाम रूपादि द्रारा जो इडं काम करना चाहता हे सो सव कर सकता हे । यह भी 
सवत्र भरसिद्ध हे कि जो देवयोनिस्थ पराणी मन्यो को अव नीं दीखते उन देवों के 
साथ भी पूवं कालः मे उत्तम भवल धर्मात्मा का मेल वार्तालापादि इञ्रा करता था। 
तव मानना होगा कि देवों के तल्य युक्त हये शकदेवजी ने भी सिद्ध होकर भवल धमात्मा 
राजा परीत्नित को भागवत सुनाई सो ठीक हे । यह पर्बोक्त समाधान शास्त्र मयोदा के 
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सर्वथा यनकूल दै तथापि हम इसकी पृष्ट के लिये भमाण भी दिखलाते दै देखिये-- 
महाभारत में शकदेवनी की अवस्था मोत होने से पदिले प्चीस वपं की लिखी हे ओर 
श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्ध अध्याय १६ श्लोक २६ “तं द्रय्ट वपष सुङ्कमारपादकरोरूवाहं 
सकयोलगात्रम्‌) जव राजा परीत्तित गगा तट पर आसन लगाकर मृत्य आनं से पूवे 

मे वंठे तव बहुत से देवपि, बह्म, राजप लोग राजा के पास मिलने को आये जिनमें 

वसिष्ठ विश्वामित्रादि सभी सिद्ध तथा युक्त लोग एकत्र हये । उसके पश्चात्‌ सोलह वषं 

कौ अवस्था वाले जिनके हाथ पांव आदि शरीरांग अति कोमल स॒ङ्कमार थे एेसे फले. 
केशा वाले जगाधारी दिगम्बर नाम नग्न परमहंस रूपधारी शकटेवजी भी-आयं 

उनको देख कर सव ऋषि, मुनि अपने अपने आसनो से उठे तथा राजा ने शकदेवजी 
का पूजन करके उत्तम आसन पर वेगया ओर कदा कि मालम होता ह कि कृष्ण भग- ` 
वान ही मुभ पर प्रसन्न दहो गणे हे क्योकि “न्यथा तेऽव्यक्तगतेदेशनं नः कथं ` 
नृणाम्‌, ३६। यदि एेसा न होता तो जिनकी गति नाम चलना फिरना अव्यक्त नाम प्रत्यत्त 
नहीं उन राप जेसे युक्तपरूष का दशेन हम मनष्यों को क्यों कर हो सकता था । यहां ` 
राजा ने अपने कों मन॒ष्य कहते हयं शकदेवजी को मनष्यत्व से पृथक्‌ दिखाया तथा 
्मव्यक्त गति कने से दिखाया है कि स्थल पंचमहदाभतजन्य देहधारियो की सी 
गति उनको नदीं हे । इत्यादि श्ःमद्धागवत के लेख से दी साफ साफ सिद्ध रै कि यहां 
राजा परौक्तित को भागवत सुनानेवाले यथेच्छाचारी युक्त शुकदेव हं किन्तु मोत्त से 
पिल्ले भानषदेहधारी शकदेव ने भागवत नदीं सना महाभारत ओर श्रीमद्धागवत 


की 


दानां मे दी शुकदेवजी को युक्त लिखा हे मर जाना नहीं लिखा । 

(६) नारदजी व्याङ्कल होकर वग्रिकाश्रममें विष्णके पास गये वह वहां तप 
करते थे उन्होंने नारद से समाचार पृद्धा नारदजी ने सव ्तान्त कह सनाया कि म्लेच्ों 
ने महादेवजी का मंदिर तोड़ डाला महादेवजी ज्ञानवापी अर्थात्‌ कुषे में डब गये अव ` 
इस वात को सव विद्रान्‌ जानते हँ कि यह इत्तान्त जो नारद्‌ ने विष्ण को सनाया ओरंग- 
जेव के समय मेंहुञ्राथा निस ओरङ्गजेव ने विक्रम के संवत्‌ १७१३ से १७६४ तकं ` 
राज्य किया था अतएव भागवत को वने केवल १८७ वषं हुये । 


श छृन्व््म गवत के किसी स्कन्ध के किसी अध्याय मेंभी यह कथा नहींरै ओर न 
छ भा | इस कथा का भागवत मेँ कदीं इशारा है फिर नदीं मालूम किस कारण से 
ौ @,&>/ यह शङ्का उगई गई । प्रतीत होता हे किं शङ्खा करनेवाले ने भागवत.को ` 
ह ॥ नहीं देखा ओर लोगो के कथन रूपी कथा को स॒नकर शडग लिख मारी 
पाठक ईस ऊपर विचार करं कि एसे एेसे मिथ्या कलः लगाकर पुराणां 
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को श्रयोग्य ज्र असत्य बतलाया जाता हे । हमारी समभ मे तो यह इन लोगो को आग्रह 
ही हो गया है कि किसी भकार पुराणां से तिलाञ्नलि हो जाप तो अच्छा है यह स्वतः चाहे 
तिलाञ्जलि दे द्‌ किन्तु इन मिथ्या लेखों से विचारबान मनुष्य तो तिलाञ्जलि नदी देसकता। 





(७) अह्ारह पुराणों मे सव ऋषि मुनियों ओरौरदेवताञ्नों की निन्दा लिखी हे ओर 
उन पर मिथ्या कलङ्क लगाये गये हें । यथा ब्रह्माजी को बेटी से व्यभिचार का कल 
कृष्णजी को कुब्जा ओर राधा से, महादेवजी को ऋषिपत्नी से, इत्यादि, पर वद्धदेव को 
कोई दोष नहीं लगाया इससे पुराणों के कन्तां बोद्धमत बाले है । 


0 नग्कृ्््यो सका विस्तार से उत्तर ईश्वरचरित्रपाद में लिखा जावेगा कुद सदम यहां 
|| २ § भी लिखे देते है किसी पराण मे यह कथा नहीं आई किं महादेव ने ऋषियों 
1 ज # की पत्नियां के साय व्यभिचार किया हो । राधा का नाम श्रीमद्धागवत क्‌ 
99 किसी श्लोक मे नहीं आया । ग्ना के साथ कृष्ण का भोग ॒वतलाते हं | 
` परन्त्‌ भगवान कृष्ण निस समय कुन्ना के यहो गये उस समय श्रीङृष्ण- 
चन्द्र की आय ग्यारह वषे को थी ग्यारह वषं के वच मे भोग की शक्ति आआाजाना नरी माल्‌म 
किस बेद्य, हकीम, या किस डाक्टर ने सिद्ध कर दिया हे । ब्रह्मा का सरस्वती के साथमे 
जो चरित्र पुराणम हे उससे अधिक वेदम हे । वेद्‌ में यह कथ! तीन स्थानो में 
ओर तीनों स्थानों में सायण भाष्य हे। सव को तो हम रागे लिखेंगे ओर विस्तार से 
उत्तर भी आगे ही लिखेंगे यहां पर केवल ऋण्बेद का एक मंत्र दिये देते हँ बह यह है- 


ˆ पिता यत्स्वां दुहितर मपिष्कन्‌ । 


पिता ब्रह्मा अपनी लड़की कं साय मं भागा । यदि ब्रह्मा के कलङ्के कारणदही 
पुराण बोद्ध के बनाये हे तो इसी नियम से बेद भी बोद्ध के बनाये हये है क्योकि रेदं 
मे मी इश्वरापतार ओर देवों के लिये बेदी कथा लिखी गई है । पाठक लोग इस पर विचार 
कर कि जव पुराणो में वे कथा आ जारे तव तो पुराण बोद्ध के बनाये हो जावे मौर षे 


के ॐ = छ 


ही कथा यदि देदों में आ जाते तो बेद ईश्वरृत दो जावे । 








(८) व्यास के बनाये हुये वेदान्त सूत्र मीमांसा की व्याख्या योगभाष्य जगतसिद्ध 
है उनका धमं भी विद्वानों पर परक है परन्त यह अदारह पुराण उनसे अत्यन्त विरुद्ध रै। 
इनका कोई सिद्धान्त पूर्वोक्त शास्त से नदीं मिलता जिससे अच्ी प्रकार ज्ञान हो जाता 


हैक यह प्रय उनके षनाये हुये नदीं हे । ` | 
भानयाायायरणया्म्मममुकणः ग मभु 
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दीने चिरोधदोने काकोई भमाण नहीं दिया पुराणो का उत्तरायण मागे, 
॥ दरक्तिणायण माग, याम्यागति अदि आदि सवही विषय वेदान्त सूत्र के 
 अनकरूल हे योर पुराणों का याज्ञिक चिभाग सोलह आने मीमांसा से मिल 
4 ॥ कर चलता हं बेदान्तसूत्र ओर योगदशन मं विग्रहवतीदेबता, मूर्तिपूजा, 
अवतार, यह सव वात पुराणा कं तल्य लिखी गई दं (भवन ज्ञानं स्ये 
संयमात्‌) इस योगस्‌ पर व्यासभाप्य में चतुदश भुवनो का विचार सवेथा पुराणों के 
अननकरूल लिखा हे “तत्र निरतिणयं सवेज्ञशीजमू्‌? योगसूत्र के व्यासभाष्य में इश्वर 
का अवतार लिखा हे इत्यादि संकड़ां वातं प्राणानङ्रूल योग भाष्यादि मं लिखी हे । 
वादी का!लेख मिथ्या हें | 


 -- - - ----- - - -- नन्द 9 


(8) देबीभागवत मेँ लिखा है किं आर्यावते के एक राजा का लडका म्लेच्छ वेश्या 
पर आसक्त होकर धमे से पतित हो गया । यह प्रत्यत्त है कि जव यसलमान नदीं आये 
थे तव मुसलमान रणिव्यांँ भी न थीं तव उन पर कोर आसक्त भी नहीं होता था । इससे 
निश्चय हे फ देवी भागवत मुसलमानां के समय मे वनी हे व्यासक्त नदीं । 


न्त स्मै च्छं शाब्द का मुसलमान अथे करना भल हे जो अन्तरां का उच्चारण शद्धन 

॥ कर सके उसका नाम म्लेच्छ हे देखिये व्याकरण का महाभाष्य- 
श (1 # || ^तेऽसुराहलयो हं लय इति वन्तः पराव म्‌ वुस्तस्माद्राह्यणेन न म्लच्छित्तवे 
ध, ॥ नापभापितव म्लेच्छो हवाएवयद्‌पृशब्दः म्लेच्छामा ममेत्यध्येयं व्याकरणम्‌”, 
` भविवरणम्‌-निन्दाथवाहदन न म्लेच्छतवा- इति म्लेच्छनं निषिध्यते 
तज्रकेचिदाहूः दैहे पयोगे हेदयोरिति प्लुतेपरकृतिभावे च कतेव्ये तद्‌ करणं म्लेच्छनमिति 
पद द्विवचन कायें वाक्य द्वि्चनंलत्वं च म्लेच्छनमित्यपरे नम्लेच्छितवा इत्यस्य पयायो 
नापभाषित वा इति कृत्याथे तवभरत्ययः म्लेच्छं इति कमंणिघञ्‌”” । इस महाभाष्य ओर 
विवरण से सिद्ध हे किं मुसलमान को म्लेच्छं नहीं कहते किन्त जो शब्द का स्पष्ट उचा- 
रण न कर सके वह दी म्लेच्छं हं । 














~~ 


(१०) एकं अत्रि स्मृति का श्लोक लिख यह सिद्ध किंयां है किं मखं लोग भागवत 
पटा करते है । श्लोक यह ह _ ` 


` बेदैर्विंहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं शास्त्रेण हीनाश्च पुराणएपाटाः। 
पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति श्रष्टास्ततो नागवता भवन्ति ॥ 
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ॐ पुराणवमे 


स रलोक के (देदेविदहीनाश्च०) मे चकार खा गया तथा (कृषिणो ०) को 
कृपणो लिखा ये दो अशुद्धियां बोध न होने से हुई है श्लोकम हमने ठीक 
कर दीं । वेद्‌ के पठने पहानेको सभी सनातनधमीं सव से उत्तम काम मानते 
हे इसी कारण देदपादी ब्राह्यणो का विशेष आदर भी करते हँ । यह एक 

= साधारण वातहंक्षिजोजोकामकिन ट उनउनको जोजो लोग नदींकर' 

पातेवा नहीं कर सक्ते वे लोग उन कठिनो से कद कम कठिन कामों को करते हैँ तथा कोई 
उन से भी सगम दाःरोचक कामों को करते बा करना चाहते ह । पठन पाठन के ग्रन्थों मे, 





` इतिहास, उपाख्यान, नािल, उपन्यास वा किस्सा कहानी पटने देखने मं अनेक लोगों का 


चित्त लगता है। तदन सार देद का पटना पटना सव से कठिन हे, शास्त्र उनसे कु स गम 
है। पुराण उन शास्रं से भी सगम हं उनमें उपाख्यान आदि के कारण भी चित्त लगता 
हे । यह एक संसार की स्वाभाविक प्रहत्ति दिखाई हं किन्तु इसम किसी को निन्दा स्त॒तिं 
नहीं हे। यह भी ठीक हे कि जो ऊढ भी नदीं पृते वे लोग पायः खेती करते हं परन्त “भृष्टा 
स्ततो भागवताभवन्ति"" वाक्य काजो अथं यादी नं लिखा हे कि “सव से पतित भागवत ` 
पुराण वाचे है, सो यह लिखना मत्यक्त रमाण से ही विरुद है क्योकि भागवत पुराण 
वांचनेवा्ते सेकडों कीं कीं सदसो रुयं पुजाते वड़े आनंद म रहते हं । बे लोग खेती 
` आदि को नीच कामसमभः के कदापि करना स्त्रीकार नहीं करते । यदि वादी नमानेतो 
एक किसी भागप्रती पंडित ओर एक किप्ान को एकत्र करर निश्चय कर लेवें । वास्तव 
में भरत्यत्न प्रमाणानकूल ““मृष्टास्ततो भागवताभवन्ति" वाक्य का सत्य सत्य अथे यहटे कि 
धर्मशास्त्र बनानेवाे महर्षियों ने अपनी सवेज्ञता से जान लियाथा कि जव भारतवषंमें | 
किषी वेद मतानयायी किसी धामिक राजा का राज्य न रहेगा तव पाखणएड वहत वेगा | 

तदनसार पाखणड वदू रहा हे अनेक पाखण्डी पूज भी जाते हं । इसी से अनेक निकम्पे | ` 
लोग जो मिहनत करकं भोजनादि नदीं करना चाहते किन्त पाखण्ड वना के पुजाना 
चाहते हे एेसे लोग शिर में अन्य जानवर के वात जोड़ कर वड़ी बीड लपेट कर शीर 


मर मिद्टी लगा हाथ में चिमटा तेकर कीं तपस्वियां का भेष बना कर दिखावणी तप करतें 
हूये भगवान्‌ के आश्रय वनने के कारण उनको भागवत कदा गया (भगवत उपासका 
एव भागवता) वास्तव मं एसे वं रागी आदि नामों गाज्ते कर निकम्मे मखे ठगी पाखंडी 

ती आदिसेमी भृष्ट राम नाम आदि कह कर अपने को भगवद्धक्त जतानेवालों को 
ञ्नि स्मति यें दिखाया हे पर यह भी ध्यान रहे किउन वैरागी आदियों मेंविनापह 


अ आ, च 


बा कुच पटर कोई कोई सचे भंगवद्धक्त भी होते हँ कि जो काम क्रोध लोभ से वच केवलं 


भगग्द्वक्ति मेलनं ह उनकी निन्दा यहां नदीं 


न व कि = 
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(११) विलसन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वतमान ब्रह्मपुराण के विषय में लिखा है 
कि यह पुस्तक तेरहवीं शताब्दी में वरना है क्यो कि इसमें जगन्नाथ माहात्म्य ओर पासाद 
(जगन्नाय कं मंदिर) का वणन हे | (२) मत्स्योक्त ब्रह्मपुराण में धरीचि श्रोता यर ब्रह्य 
वक्ता आर प्रचलित ब्रह्मपुराण मं ब्रह्मा वक्ता आंर दक्तादिक युनिगण श्रोता हं इस कारण 
वतमान ब्रह्मपुराण मत्स्याक्त ब्रह्मपुराण नदीं हं । 


९ ध श्चात्य विद्रानो के इन दां सिद्धान्ता का ठीक विचार करने के समय हम 

8 फत्‌ पर पहुचते दं कि निस्सन्देह पाश्चात्यः विद्वानों ने ब्रह्मपुराण का विचार 
करते हये गलती खाई दे । इस पुराण के १७६ अध्याय में नन्त वासदेव का 
माहात्म्य वणित हे उत्कल कं भसिद्ध भूवनेश्वर त्तत्र मे अनन्त वासदेव का 
मंदिर विद्यमान दे उस देश कं सामवदिगण के पद्धतिकार अद्वितीय पंडित 
भवदेव भ्र ने इन पूवं से विद्यमान अनन्त वासुदेव का मंदिर ११ शताब्दी 
म निमांण किया था ब्रह्मपुराण मं अनन्त वासुदेव कौ मृतिं की उत्पत्ति ओर गहात्म्य 
वशित होने पर मंदिर का कुद प्रसंग नहीं ह यदि उस मंदिर के निमांण समय माहारम्य 
वनता तो मंदिरकाभी प्रसंग दोता इस परमाण सं पाश्चात्य पडितोका मत असंगत 
प्रतीत होता है । पुरुषोत्तम माहात्म्य मे जो भासाद का बणेन हे बह वतमान पासाद नहीं है 
वहां गांगेय पद हे वतमान पुरूपात्तम मदिर ग गश्वर चोड द्वारा निमित इया हे चोडग्ग 
१०७७ खष्टाब्द मे कलग देण के सिंहासन पर आरूढ थं इसके २०।३१५ वप पीट उन्होने 
उत्कल आक्रमण किया तो ११०७ से १११२ तक पुरुषोत्तम पासाद्‌ निर्मित इमा होगा 
यह चोडगंग ओर वल्लालसेन दोनो एक दी समय के दं । वल्लालसेन ने दानसागर 
यें प्रचलित ब्रह्मपुराण से श्लोक उद्धत किय हं अतएव अव यह निश्चय दही हो गया 
कि वतमान भासाद से बह्म पुराण वहत प्रथम का हे । सेनराज लच्मण की शिलालिपि में 
भी पुरूषोत्तम चेत्र का उल्लेख हं । ३स्वी सप्तम शताब्दी मं चीन परिव्राजक हिडयन- 
सियाने आकर चि, लि, ति, लो, चित्रोत्पल वतमान पुरी मं आकर पांच भासाद्‌ का उच्च 
चडादशंन किया था यह भी कोई पुरूषोत्तम पासाद होगा इसमें सन्देह दी क्या है यह 
वात सिद्ध हैकि देवपतिं तेत्र माहास्म्य प्राचीन समय के हे मंदिर नित नये वनते दी 


रहते ह । 





८्>- - - ---- 


११ शताब्दी के रचित दानसागरमें तथा उसी समय के हलायुध छत ब्राह्मण स्वस्व 
मँ ओर हेमाद्रि परिशेष खणड मे जो उससे इ समय पहले का हे ब्रह्मुराण के श्लोक 
पाये जाते है तव उनका यह कथन केसे भमाण हो सकता है कि १३ शताब्दी में वना हे। 
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ध्डड्नरशीय ओर विदेशीय परायः सर पणिडित ही कहते है किं इस समय जो विष्ण 
। दे पुराण प्रचलित हं वह ब्रह्म आदि सव एुराणं की अपत्ता ही पराचीन दं भरमाण 
>@<ॐ को ब्रह्मपुराण का कृष्णचरित ओर विष्ण पुराण का कृष्णचरित दोनों का 
पाठ मिला कर देखो । इसी प्रकार ब्रह्मपुराण का पुरुषोत्तम माहात्म्य ओर नारदीय 
महापुराण का पर्षात्तम माहारय मिलाकर देखने से ज्ञात होगा कि ब्रह्मपुराण के श्लोक 
ही अविकल परिवधित आकार में विष्ण ओर नारदपुराण में ग्रदीत हये है, एसे स्थल 
मे ब्रह्म, विष्ण ओर नारद इन तीन पुराणं में ब्रह्मएुराणको दी आदि योर सवसे 
भराचीन कह कर स्वीकार कर सक्ते है, ब्रह्मपुराण अ्रटारह पुराणो मं से सव से पहिला 
हे सो विष्ण पुराणमेंही देणित है, ब्रह्मपुराण देख कर विष्णएपुराण में कृष्णचरित्र 
ओर नारदपुराण में एरषोत्तम माहात्म्य वरित हश्ा हे। 
नारदएराण के पूवभाग में ब्रह्मपुराण काजो विषयानक्रम दिया गया हे उसके 
पाठ करने से प्राचौन ब्रह्मपुराण ओर प्रचलित ब्रह्मपुराण का सादृश्य प्राप्त होता हे । 


ब्राह्मपुराणं तत्रादो सवलोक हिताय च । 
व्यासेन वेदविदुषा समाख्यातं महामना ॥ 
तदे सवं पुशणाग्रयं धर्मकामा्थमोक्षदम्‌ । 
नानाख्यानेतिदहासादयं दशसाहम्‌सुच्यते ॥ 
(तत्पूवभाग) 
 देवानामणुशणाञ्च यत्रो्प्तिः प्रकीर्तिता 

 प्रजापतीनाञ्व तथा दक्षादोनां सुनौरवर ॥ 
ततो रोकेश्वरस्याच्र सूर्यस्य परमात्नः। 
वशानुकीतनं बह्मन्महापातकनाशनम्‌ ॥ 

` यत्रावतारः कथितः परमाननद रूपिणः । 

` श्रीमतोरामचन्द्रस्य चकव्यहावतारिणः॥ 
ततश्च सोमवंशस्य कीत्तनं यत्र वणितम्‌ । 
कृष्णस्य जगदीशस्य चरितं करमषापहम्‌ ॥ 
द्वीपानां चेव सिन्धूनां वर्षाणां वाप्य शेषतः। 
वणेन यत्र पाताट सख्र्गाणाञ्च प्ररर्यते ॥ 
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नरकानां समाख्यानं मूय्यस्वतिकथानकम्‌ । 
पार्वत्याश्च तथा जन्म विवाहर्च निगदे ॥ 
दक्षाख्यानं ततः प्रोक्तमेक्रक्ष्रवणनम्‌ । 
पर्वभागोऽयमुदितः पराणघ्यास्य मानद ॥ 


(तदुत्तरभागे) 


स्योत्तरविभागे ठु पुरुषोत्तमवणनम्‌ । 
योगानां च समास्यानं सांख्यानाञ्चाफििणनम्‌ ॥ 
ब्रह्मवादसषदेशः पुशणस्य च शासनम्‌ । 
एतद ब्ह्मपुराणन्द भागदयसमवितम्‌ ॥ 
वणितं सर्वपाप्नं सर्वसोस्यप्रदायकम्‌ ॥ 


नारद्‌ पुऽ 9।२ 


महात्मा बेदवित्‌ व्यास द्रारा प्रथमतः सवलोक के हित के निमित्त (यह) पवित्र 
पुराण षमाख्यात हृ है । यह सव्र पुराणों से भेष्ट, धमे, अथे, काम ओर मोत अनेक 
प्रकारके आख्यान ओर इतिहासयक्त तथा दशसदख श्लोक पूणं हे । हे य॒नीश्वर 
आगे जिसमें देवासुरगण, भजापतिगण अर दक्तादि की उत्पत्ति हुड हे ओर प्र्चात्‌ 
लोकेश्धर परमात्मा सुय्यंदेव का महापातकनाशन वंशानकीतेन हुमा हे । जिसमें परमा- 
नन्द्‌ रूपी चतव्य॑ हावतार श्रीमान्‌ रामचन्द्रनी का अवतार कहा है, पश्चात्‌ सोमवंश का 
कीतन नौर जगदीश्वर श्रीकृष्ण का पापहरचरित्र वशित हु हे, जिसमे सम्पूणं भकार 
से समस्त द्वीप, सिन्धु, वषै, पाताल ओर स्वगं का वणन पाया जाता है, तथा सम्पूणं 
नरको के नाम, सूय्यं की स्तति, पावेती का जन्म ओर विवाह कदा गया हं । पश्चात्‌ दक्त 
का आख्यान अर एकाप्र्तेत्र वणित हे । हे मानद ! इस पुराण का यह पूवं भाग वणित 
हशर । इसके उत्तर भाग में विस्तत रूप से तीथेयात्राविधानक्रम में पुरूषोत्तम वणंना 
कही है । पश्चात्‌ यमलोक वणेन, पिठश्राद्धविधि ओर वणका्मं धमं विस्तार से कहं 
है । ओौर विष्णधर्म, यगाख्यान, मलय-बणेन, ब्रह्मवाद सयुदेश ओर पुराणशासन कथित 
हृ हे । यह ब्रह्मपुराण दो भागों में विभक्त, सर्ब॑पापहर ओर सवेसौख्यदायक हे । 


नारद राण मे बरहमषुराण की जो सची दी ग हे, मचलित ब्रह्मपुराण भं उसके 
किसी विषय का भी अभाव नदीं है, एेसे स्थत में वतमान आकार का ब्रह्मपुराण नार- 
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दीय पुराण सङ्कलित होने से पिले मचलित हु था, यह सहज मे ही स्वीकार किया 
जा सकता दहै । 


इस ब्रह्मपुराण के अनेक भसङ्ग महाभारत के अननशासन पवे में अविकल उद्धत हुये 
हे । इस ब्रह्म एर।ण के २२३ से २२५ अध्याय ओर अनुशासन पवं के १४३ से १४१ 
द्ध्याय के साथ ओर बाह्य के २२६ अध्याय तथाञअ्नशासन पबे के १४६ अध्यायमें 
श्लोक श्लोक मे अविकल मेल है । इन उदढत श्लोका को देखकर कोई कोई कह सकते दं 
कि महाभारत से हौ बह्मषुराण में ये श्लोक सन्निवेशित हये द । किन्त अनशासनाोक्त 
। “इदं चेवा परं देवि ब्रह्मण्यं सथरुदाहतम्‌) (१४२।१६) । ओर ““पितामहयुखत्सुषट 
| प्रमःणमिति मे मतिः” (१४२।१८) 1 इत्यादि महाभारतीय श्लोक देखने से ब्रह्म का 
| ॑ वचन महाभारत यें उद्धत हु है, इस विषय में कद सन्देह नदीं रहत। । मथम सन्देह 
का निराकरण हो चुक्रा, अव द्वितीय सन्देह पर दृष्टि डा्तंगे । मत्स्य पुराण मं लिखा 
हे कि- 





4 का, ॥ + 0), 
~ ~ ५ क ` ज = कः जो क को 
र = त 
~ 
चू कि क 


बरह्मणामिहितं पव यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्यं चिदशसाहम्‌ पुरणं पिष्यते । ५२।१३ 


पुवंकाल में बरह्म ने मरीचि से यह पुराण कहा था, वही यह ब्राह्म नाम से कीतित 
हे इसकी श्लोक संख्या १३००० है। 


कि ^ ० 


र 
~ भा शकि 


५ ॥ = क्क क क्रम ऋ 
५ ~ ते = कन्व + कज 


++ 


विलसन साहब मत्स्य पुराण के इस श्लोफ को आगे रख कर वतमान ब्रह्मपुराण 
देखने लगे, जव उसक। अवलोकन किया तो ब्रह्मपुराण में नीचं लिखा श्लोक मिला- 


कथयामि यथा पूर्वं दक्षायेषठनिसत्तमैः । 
पष्टः प्रोवाच भगवानन्नयोनिः पितामहः ॥ ९१।३३ 


दक्तादिक नियं ने पितामह ब्रह्मा से जो पूच्धा थाः वह मेँ तुम से कहता हुं । विल 
सन साहव ने इस श्लोक को पठ़ कर समभा कि यह पराण तो ब्रह्मा ने दक्तादि युनि्यो 
से कहा हे यह वह नहीं हे नो ब्रह्मा ने मरीचि से कहा था इस कारण भरचलित ब्रह्मप॒राण 
मर्स्योक्त ब्रह्मपुराण नदीं हे यंदि वरिलसन साहव कद्ध ओर श्लोक देखते तो उनका 
यह सन्देह अपने श्राप दूर हो जाता किन्तु उन्होंने इतने पर ही पसला कर दिया ओर 
इसकं आग पुराण का पाठ अवलोकन नदीं करिया किन्त जव हम प्रचलित ब्रह्मपुराण 
को देखते तो हम को पता लगता है कि यह पुराण जो ब्रह्मा नेः सनाया है इसके 


, „> च 
न जन 8 ८ 
५ 9 का ति भि क ति जि जि क क ज कि म भ आ कात जा 


॥ 
१५१2 
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4 समयपाद्‌ कै ४.1 
श्रोता मरीचि भी ये रौर दक्तादि भी थे नीचे लिखा श्लोक देखने पर ये सव पता चल 
जाता है ओर विलसन साहव का उगया हा सन्देह भी दूर हो जाता है, देखिये- 


“मरीच्याद्याप्तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । ` 
© | 
इममथेप्रषिवराः पप्रच्छुः पितरं दविजाः” ॥ २६।६६ 

उक्त श्लोक से जाना जाता हे कि मरीचि आदि ने व्रह्मा के निकट पुराणाख्यान 
सुना था आगे का श्लोक देखने से फिर कुलं इस विषय मं सन्देह नदीं रहता- 

बह्मोवाच-- श्रृण्वं वुनयः स्वँ यद्वोवक््यामि साभ्रतम्‌ । 

पुशणं वेदसवद्ध भक्तिक्तिप्रदं शुभम्‌" ॥ 

वास्तव में प्रचलित ब्राह्यपुराण के २७ अध्याय से शेष पय्यन्त ब्रह्मा वक्ता ओर 
मरीच्यादि युनिगण श्रोता हे इस कारण मत्स्य वशित ब्राह्म के साथ प्रचलित ब्रह्मपुराण 
की सम्पूणं एेक्यता ज्ञात होती है । 

पुराणों के ऊपर जो शङ्गाय उट कर कई एक सज्जन यह सिद्ध करना चाहते ह 
कि पुराण नवीन हे ओर थोड़े दिन के वने हं उन समस्त णङ्ाश्रं का उत्तर हमने यहं 
पर दिखला दिया किन्त जो शङ्गा हमारी ष्टि मेँ नहीं आई या हमारे पमाद से रह गड हं 
उनमें भी कुद सार न समभो उनका भी उत्तर दिया जा सकता ₹े ओर हमारे आगे के 
लेख मे समस्त शङ का उत्तर हो जावेगा । कई एक सज्जनों की दृष्टि मं यह समाया 
है किं पुराण द्वापर के समय के वेदव्यास के निमांण किये हये हं बेदव्यासजी से पिले 

पुराण नही. था एेसी समभवाल्ते सज्जनं ने भी भल अवश्य खाई हे । वेदव्यास 
के समय से ही पुराण नहीं चत्ते किन्त पुराणों का भादुभाव वेद के साथ सृुष्टिके मारम्भ 
मं हमा है इस विषय में हम कुड पुराणों के नाम लेकर पाठकों के आगे रखते हँकि ये 
ये पुराण संसार में किंस के मुख से अये ओर उन उन पुराणों के भता कोन कोन थे। 


म्रह्मइरण 


मरीच्यादास्तदा देवं प्रणिपत्य. पितामहम्‌ । 
इममथेमषिविराः पप्रच्छः पितरं दिजाः॥ 
बरह्म पु० श्ध्या० ६६ श्लो ३६ 


उक्तं श्लोक से जाना जाता है कि मरीचिं आदि ने ब्रह्मा के निकट पुराणाख्यानं 
स॒ना था, आगे का श्लोक देखने से फिर ङढं शस विषय मे सन्देह नहीं रहता - ` 
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ब्रह्मोवाच भृणष्वं मुनयः सवे यदोवक्ष्यामि साम्रतम्‌। 
पुराणं वेदसम्बद्धं भक्तिषठक्तिप्रदं शभम्‌ ॥ 


वास्तव मे प्रचलित ब्रह्मपुराण के २७ अध्याय से शेष पयन्त ब्रह्मा वक्ता ओर 
मरीच्यादि अुनिगण श्रोता हं । 


कक ति । 


> पदुपुराण # 
एतदेव च वे ब्ह्या पाद्चलोके जगद्वै । 
सदभताश्रयं तच्च पाद्यमिद्यय्यते बुधः ॥ 


पड्म० पु० (खष्टि खरड) 
इस पुराण को पदम कल्प मे ब्रह्माने कहा था इसी कारण इसका नाम पद्म पुराण है। 


# [रवियुराण # 


रक 








तत्र शेवं तीयं यच्छा्वं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
ग्रन्थ लक्षप्रमाणे तद्धयास्तं दादशसंदहितम्‌ ॥ 
निमितं तच्छिवेनैव तत्रधमः प्रतिष्ठितः । 
तदुक्तेनैव धर्मेण शेवास्मेवेणिका नरा ॥ 
वायुर सहि० ० १ 


चतथं शिव पुराण हे समस्त अथां का देनेवाला हे एक ल्त इसका भमाणहे द्रादश 
संहिता हँ यह पुराण शिव निमित हे इस पुराण मे धमं प्रधान ह उस धमं के उपदेश से 
मनुष्यो को धार्मिक बनाया दे । 


# श्रीमद्धागवत # 





प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म सम्मितम्‌ । 


ब्रह्मणे भगवलसोक्तं बद्यकस उपागते ॥ रट ` 
श्रीमद्धा° दि० स्कै° श्र०९ 
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वे निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 

देवर्षिः परिप्रच्छ भवान्यनमाऽच॒ प्रच्छति ॥४२॥ 

तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 

प्रोक्तं भगवताप्राह प्रीतः पुत्राय भूतक्रत्‌ ॥४३॥ 

नारदप्राह मुनये सरस्वत्यास्तःे नप । 

ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४।॥ 

यदुताऽं त्या पृष्टो वेराजालुरुषादिदम्‌ । 

यथासीत्तदपाख्यास्ये प्र॑नानन्या्च नरत्ससः॥४५ 

| भीमद्धाः द्वि स्क० अर०९ 
जव व्रह्मकल्प का आरम्भ हुञ्ना तव्‌ वेद्‌ के तुल्य भागवतुराण को ब्रह्मा से 

भगवान्‌ विष्ण ने कहा । सूत कहते दँ किं दं शानक जो भरन तुमने हमसे किया है एक 
दिन स्र लोकां के पितामह अपने पिता बह्मा को भरसन्न देख यदी भरश्न नारद ने बह्मा 
से किया था। प्रसन्न हये बह्मा ने ईश्वर क। कहा हुञ्रा भागवतपुराण अपने पुत्र नारदः 
से कहा । हे राजन्‌ सरस्वती के तट पर अमित तेजवाले बेदव्यासजी जिस समय परघ्रह्य 
का ध्यान कर रहे थे उस समय नारद्‌ आये ओर नारद ने यह भागवतपुराण वेदव्यास 


जी से कडा, तमने हम से पूद्ा था कि यह एुराण आदिपुरुष ईश्वर से किंस भकारं प्रकट 
ह्या, बह मेने आप से कह दिया अव अन्य समस्त मश्नों को सुनिये । 


हमने पुष्टि के लिये दो तीन पुराणो का सृष्टि के आरम्भ में भरकः होना दिखलाया 
हे इसी भकार समस्त पुराण सृष्टि के आरम्भ में भकट हुये है इनके प्रमाणो की अन्यां मे 
कोई कमी नहीं है देखनेबालो को कमी हे । जिस प्रकार वेद को सृष्टि के आरम्म मे ईश्वर | 
प्रकट करता है उसी भकार वही ईश्वर सृष्टि के आरम्भ मे पुराणों को भरकट करतां हे 
पुराण बवेद्‌ की भांति ईश्वर का ज्ञान है एक कल्य का ज्ञान नहीं किन्तु कल्प कल्पान्तरों 
का ज्ञान है । इस समय जो पुराण विधमान दँ उन से सिद्ध है कि वतमान कल्प “वेत 
वाराहकल्प" है किन्तु पुराणों मे बाह्मकल्प ओर पागकल्प आदि आदि समस्त कल्पां 
की कथा लिखी है कल्प के वादं प्रलय होने पर फिर दूसरा कल्प बनता है बने हुये 
कृल्प मे भाचीन कल्प कौ कथा कहना यह मनुष्य का काम नदीं हे यह जगदीश्वर का दी 
काम रै । इत्यादि भमाण ओौर युक्ति से निरन्तर सिद्ध है कि पुराण सृष्टि के आरम्म मे 
प्रकट होते ह ओर इनका भकः करनेवाला कोई मनुष्य नहीं है किन्तु श्वर हे । 
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अव सिद्ध हो गया कि जो लोग पुराणो को नवीन वतलातेथे बे गल्ती पर थे रही 

वात यह कि पुराण बेदव्यासजी ने बनाये ह इसका उत्तर यह है । 
` ब्रह्माकंद्रारा सुष्टिके आरम्भ में चार वेदं संसार मं आये थे उस समय लेखन 
प्रणाली नहीं थी वेद सन सन कर कंठ किये जाते थे इस कारण वद का नाम भ्रति षड्‌ 
गया । ब्रह्मा के द्रारा जो वेद प्रकट हये थे बे चार थे । द्रापर मं बदव्यासजी ने उन चार 
बरेदां को विभाजित किया--यजर्वेद के एकसोएक भाग वनाय, सामवेद के एक सहस्र 
भाग बनाये, ऋग्वेद के उकीस भाग वनाये ओर अथववेद के नव ।येभागवेदकी 
शाखा या संहिता के नाम ते परसिद्ध द इन शाषाों को दोड़ कर इनसे पृथक्‌ एक भी 
म॑त्र वेद का नहीं है । जिस प्रकार व्यासजी ने वेदो कौ शाखा वना कर लेखन प्रणाली 


चलाई हे इसी प्रकार पुराणों की समभ । 

पुराण ब्रह्मा के द्वारा संसार मे आये, लेखन प्रणाली न होने के कारण लोगो को 
इनका स्मरण रखना पडता था इसी से पुराणो का नाम स्मति दगया । द्रापर मे बेदग्यास 
जी ने पुराणों को श्लोकवद्ध वना दिया-उन ङ विभाग पृथक्‌ पृथक्‌ कर दिये-ईस विषय 
म प्रमाण नीचे देखिये- 


पुराणमेकभेवासीदस्िर्कदपान्तरे नृप । 
त्रिवगे साधनं पुण्यं शतकरोधिपरिविस्तस्म्‌ ॥ 
स्मृत्वा जगाद च पुनीन्प्रतिदेषश्चवुषुखः । 
्रृत्तिः सवश।स्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः ॥ 
कालेनाग्रहणं दृष्ट( एुगणस्य ततो चप । 
व्यासुरूपं विथ कृत्वा सं हट युगेय॒गे ॥. 
चरक्षप्रमाणेन दवापरे दयापे सदा । 
तदष्टादशधा श्रता भूखकिऽस्मिनप्रभाषते ॥ 
अवापि देवरोके तच्छतकोिपरविस्तरम्‌ । 
तदर्थो चलेक्ष्क्षपेन न्विशितः ॥ 
पुराणानि दशा च साम्प्रतं तदिहोच्यते ॥ 


रेवा मादास्म्य १।२३ 1३० 
हे राजन्‌ कन्पान्तर मेँ पहले एक पुराण था ओर अथे, धमे, काम का साधक बह | 
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सौ कोटि श्लोकों मे विस्तारवारा था । उसको स्मरण करके ब्रह्माजी ने नियो के परति 
कथन किया, तव सव शास्त्र ओर पुराणों की प्ति हुईं । जव समय पर पुराणों का अग्र- 
हण देख कर कि इतना वडा ग्रन्थ सव केसे ग्रहण कर सकेंगे तव व्यासरूप धारण कर 
प्रभ प्रत्येक द्वापर यग मं उसको संत्तप करते ह । प्रति द्वापर यग मवह चार लाखभमाण 
के पुराण करके उनके अरटारह भेद करते हं । देवलोक मे खवभीसोकोटि श्लोकों में 
इनका विस्तार हसो इसी निमित्त चार लाख शलाक वाले अग्रह पुराण इस समय 
कटे जाते दं तथा च रेवाखण्डसेस्पष्टहे कि पुराणाका प्रादुभावदेश्वरसेहश्याहे- 


प्रवृत्तिः सव्रशास्ताणां एयणस्याभवत्तद्‌ा । 

कलिना ग्रहणं दृष्टा पुराणस्य तदा विभुम्‌ ॥ 

ग्यासरूपी तदा ब्रह्मा संग्रहाथ युगेय॒गे । 

चवुरक्षप्रमाणेन दवापरे दापरे प्रथुः॥ 

तरा दशधा कृता भूलकिस्िन्प्रकादयते" 

स॒ष्िलरण्ड< अध्याय ९१ 
अथात्‌ पले पुराणों से दी सव शास्त्रं की प्रठत्ति हई है, ओर समयानसार समस्त 

पराण के ग्रहण मं असमथ देख कर वह व्यासरूपी भगवानव्रह्मा यग ॒ यग में संग्रह के 
निमित्त चार लक्त श्लोक के पराण भत्यक द्वापर य॒ग मे करते हं वह्‌ अगरह प्रकारके 
कर फे इस भलोक मे प्रकाशित होते हं | 


हमने इस वात का पूणं प्रमाण दिया किं पुराण सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर से 
परादुभाव होते दै । ओर हमने पिले लेख मे यही दिखलाया हे कि ब्राह्मपुराण आदि 
पुराण ब्रह्मा से भकट हुये तथा शिव पुराण शंकर महादेव से । ब्रह्मा ओर शङ्कर ये दोनों 
ईश्वर के साकार रूप दह इस विषय में जिसको पुष्टि देखनी दो वह ईश्वर रूप पाद में 
देखे वहां हम वेद से सिद्ध करंगे कि ब्रह्मा ओर शङ्कर दोनों ही ईश्वरावतार हे यहां 
पर तो केवल इतना दी दिखलाना हं कि पुराण व्यास के समयके ही नदीं हं किन्त 
ब्रह्मा से दी प्रकट हये हे. यदि हम एेसा न मानं तो दोष यह आवेगा किं समस्त ही 
पुराण तो इस वतमान श्वेतवाराहकल्प के नदीं ह किन्तु प्रलय के पदिक्ते जो र कल्प गत 
हये है उनकी कथा्रों का द्वापर में ही कहने का कौन प्रयोजन था । यदि उस ज्ञान कीं 
संसार को आवश्यकता थी तो सृष्ट के आरम्भ से थी ओर यदि नहीं आवश्यकता थी 
तो फिर द्रापर में भी नहीं थी । (२) यदि सृष्टि के आरम्म में पुराणज्ञान न होता तो फिर 
सतयुग अर तरेता के मनुष्य पुराण ज्ञान से वंचित ही रह जाते। पुराणज्ञान भी एक 
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एेसा ज्ञान रै कि जिस ज्ञान के आगे संसार के धार्मिक पुस्तक ओर आज तक क 
विज्ञानी तत्यवेत्ता भगभंविद्ा के परिडित नीचं को मस्तक करके मोन रह जाते है, आर 
अपनी खोज के समस्त अभिमान को त्याग कर प्राणां कें बालविद्य(थीं वनते हं उस 
विज्ञान में से किञित्‌ मधूविन्दु हम पाठकों के सन्थुख रख कर उनको एक दृष्टि पुराण 
विज्ञानं पर आकर्षित करते है हमको पूणं आशा हं कि पाठक हमारे लेख के पठने का 
कृ उटठा्वेग । 


राजक के सांईंसवेत्ता जव पृथ्वी की उत्पत्ति का विवेचन करने लगे तो इस 
फल पर पह॑चं कि यह पृथ्ी प्रथम अग्नि केगोज्लारूपमें थी फिर धीरे धीरे उसी 
अग्नि से जल वना ओौरउस जतत से यह पृथ्वी बनी । याग के गोला से लेकर पृथ्व\रूप 
धारण करने तक यदि न्य॒न से न्यन काल लगा ह तो कईं करोड़ वषं लगे हें । ^“तेृ् 
ड[क्टरनः नामी पस्तक जो .लन्दन मे छषी हे उसके द्वितीय भाग मं भरोफसर लिचाफ 
साहब लिखते हे किं जमीन को दो हजार डिगरी गमी से दो सो डिगरी गीं तक पहंचने 
के वास्ते किसी तरह से ३५ करोड वषं से कम नदीं हयो सकते । इस विषय मेंएकदी 
लेख नदीं हे किन्त्‌.डाक्टर ““हेक्सल्ते, आदि कई एक तत्वे तारों के लेख है जो समस्त | 


लेख लिचाफ साद्व के लेख से समीपता रखते हं । यह ज्ञान किसीमभी धमंकेकिसी 


धम पुस्तक में नदीं है किन्तु श्रौमद्धागवत मे इस प्रकार का लेख रै 


वषे प्रगसदहमू।नते तदण्डमुदके शयन्‌” 
देवताओं के सहस्रो वषं तक वह अण्ड जत में रहा | 
जिसको तखन्ञाताओं ने परिश्रम से सिद्ध किया है पुराण ने उसको पिते दी से 
वतला दिया । साईसवेत्ता्रों ने यह भी सिद्ध किया ह कि जव पृथ्वी वन गई तव प्रथम 


भाड़, वेल, इत्त उग पश्चात्‌ पत्ती उपजे इसके पश्चात्‌ पश आर १श अरो के पश्चात्‌ 
मनुष्य उत्पन्न हुयं यह भो लेख किसी धमं पुस्तक में नदीं भिलता किन्त पुराण इस 


विषय कं ज्ञान को आरम्भ से ही उपदेश कर रहा हे धः अवलोकन कीजिये- 


पञ्चधा वस्थिते सग ध्यायतोप्रति वोधवान्‌ । 

वहिरतोऽप्रकाशकच संवृतात्मा नगातमकः ॥१॥ 

मुख्या नगायतदचोक्ता सुख्यस्षगेस्ततः खयम्‌ । 
त रषा साधकं सग यथान्यच्च परं पनः ॥२॥। 
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तस्याभिध्यायतः सर्ग तिधैर्‌ भ्रोतोभ्यवतेत । 
यस्मात्तिय्छपृत्तः स्यात्तिरथच्छरोतस्ततः स्मरतः ॥३॥ 
पञरादयोऽत्रविख्यातास्तमः प्रायाह्यवेदिनः। 
उत्पथग्राहिणस्चैव ते ज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥४॥ 
अर्हकृता अ्ह॑माना अशविंशद्विधालसकाः । 
 अन्तःप्रकाशास्ते सवे ह्यवृताश्च परस्परम्‌ ॥५॥ 
` तमप्यसाधकं मता ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । 
 उध्वस्रोतस्ततीयस्वु साविकोद्धमवतेत ॥६॥ 
ते पुखप्रीतिवहृला वदहिरन्तस्तनाबृताः । 
प्रकाशा वदहिर्तश्च चद्धस्रोतो दवाः स्मरताः ॥७॥ 
तशतमनस्तरीयस्तु देवसगेस्व संस्मरतः । ¦ 
यस्मिन भवप्रीतिनिष्पन्ना ब्रह्मणस्तथा ॥<॥ 
ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सेसुत्तमम्‌ । 
 असाधकांस्व ताञ्ज्ञाला खुख्य सगांदिसम्भवास्‌ ॥९॥ 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः । 
प्रादुर्बभूव चाभ्यक्तादर्वाद्छस्रोतस्व॒ साधकः ॥१०॥ ` 
यस्मादर्वा््परवर्तन्ते ततोऽर्बाक्‌ स्रोत सस्वते । 
ते च प्रकाशवहखास्तमोद्रिक्ता सजोधिकाः ॥११॥ 
तस्मात्ते दुःखवहूला भूयो प्रयश्च कारिणः । 
प्रश्शा वदहिरन्तरच मज्रष्याः साधकार्चते ॥१२॥ 
विष्णुपुराण प्र० श्रं श्लोक &- १७ 


अथ-- जब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका स॒हो चका तव ब्रह्मा ने 
ध्यान करके बाहर भीतर अज्ञानवाले ह्न उत्पन्न किये । यह मख्य सग हे इससे काये- | 
सिद्धि न देखकर फिर ब्रह्मा ने ध्यान किया । इसके पश्चात्‌ तियंक्सगं पश्वादि उत्पन्न 
किये ये सव तमप्राय ओर अज्ञानी थे मागं को बोड़ कर चलते थे ओर बड़े अभिमानी 
थे । इसको असाधक देख कर ब्रह्मा ने फिर ध्यान करिया । ध्यान के पश्चात्‌ सासिक सगं 
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उर्वेस्लोत देवताओं को उत्पन्न किया । ये देवता सख ओर परीति के चाहनेवाले अन्तः 
करण म ज्ञान रखनेवान्ते हये इनको देखकर व्रह्मा को ढं आनन्द हआ ब्रह्मा की भीति 
` | संसार रचने मे हई किन्त सष्टिसाधन मे उपयोगी न हये । बह्मा ने फिर ध्यान किया 

पश्चात्‌ अवाक्स्ोत मनुष्य उत्पन्न किये । ये मनष्य ज्ञानवाजञे थे इनमे रजोगुण की बहुत! 
हद्धि थी अतएव दुःख के सहनेवा्ते थे ये स्ट के साधक इये । 


अब इस प्रमाण से सिद्ध दो गया किजो साईसवेत्ताओं ने वड परिश्रम से खोज 
को थी वह पुराणों ने परिते दी से लिख रक्खी थी । आज सारस की खोज से कोई 
वात लिपी नदीं है । इसने यह भौ पता लगा लिया क्ति पृथ्वी को बने कितने दिन इयं 
इस विषय मं “पापोलर इस्टानोपीः, नामक पुस्तक मे भोफसर “एस, न्यूकोस्व साव | 
फरमाते हे किं जव जमीन सदं होकर नवातात उगाने के योग्य हृ उस समय से अव तक 
१ करोड़ वषं से कम नदी हा । सारसं की खोज से यह भी सिद्ध रै कि पृथ्वी इस समयः 
` ठीक य॒वा अवस्था में हे । जो खोज सह्सने की हैउसं खोज को किसी भी धमं पुस्तक | 
ने नदीं लिखा किन्त पुराणों ने इसका भी उपदेश कर दिया कि इस श्वेत वाराह 
कल्प में पूवं के कर्प के अनसार चौदह मन होंगे जिनमें से ६ भोग गये ओर सप्तम्‌ 
वैवस्वत मन भोग रहार सात भोगने शषदहे। पुराणों के इस लेख से सास्सकी 
| खोज के वषो के समीप ही वषं आते हे ओर पृथ्वी की अवस्था भी यवा अवस्थाके | 
| लगभग ही है । पुराणो मे ेसे एेसे विविध ज्ञान भरे पड़ हँ पकरणान्तर के भय से यहां |` 
| समस्त नदीं दिखलाये गये । किन्तु पुष्टि के लिये दो चार प्रमाण दे दिये हे मेँ इन्दं को 
तोषदायक समभता हूं । 
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अ अव्‌ इसक,आगं पुराणो का पराचीनत्व सिद्ध करके व्यास के समय से पुराणों के 
` .. | माननेवाले लोगों के पक्त में मिथ्यात्व की सिद्धि दिखलाई जावेगी । 
एतच्छ्र्वा रहः सूतो शजानमिदमत्रवीत्‌ । ` 
श्रयतां तलुश त्त पुराणे च मयाश्चतम्‌ ॥*॥ 
ऋतिग्मि सुपदिशोऽं पुराइ््तो मयाश्चतः । 
सनछमारे भगवान्प्रवं कथितवान्कथाम्‌ ।॥२॥ 
वाक्० कां° सगं. | 
अथ-दशरथ ने अने यहां पुत्र के न होने कौ राशा दिखलाईं यह सुन कर्‌ सूत | 
राजा से बोला कि सुनिये मेने पुराणों मे यह सुना दै ऋतिविकों से उपदेश किया इमां | 
सन॒ल्छमार ने कथा को कहा उसमं आपके चार पुं का होना लिखा है 2 । 9 | 
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वाल्मीकि ऋषि तेता में हुये हं मौर बेदव्पासनी द्वापरे यदि हम व्यास के समय 
ते पुराणो का होना मान्त तो फिर वाल्मीकिछषि के समयमे पुराणों कादोनाओमर 
उनकी वनाई हई रामायण में पुराणो का लेख आना किस प्रकार सिद्ध होगा । महर्षि ` 
वाल्मीकि ने जो स्वकीय “वाल्मीकि रामायण में पुराणों की कथा लिखी है इससे | 
पुराणो की प्राचीनता निःसन्देद सिद्ध दे । अव रागे ओर देखिये महर्षिं पतञ्जलि व्याकरण 
का “महाभाष्य करते हये पशु पशान्द्कि मं लिखते हं कि- 


सप्तद्वीपा वसुमती चयोल्लाकाश्चत्वारोषेदाः सागाः सरहस्या वहुधा भिन्ना एक 
शतमध्वयुणाखाः सदस्रवत्मां सामवेदः एकविंशतिधा वहच्यन्नवधाऽथवंणो वेदो 
वाकोवाक्यमितिदासः पुराणं वें्यक मित्येतावाञ्छनब्दस्य प्रयाग विषय इति | १ 


 `अथे--सप्द्रीपवाली पृथ्वी तीनोलोक शिक्ता कल्पादि अङ्ग सदित चारो वेद्‌ उनके 
| रहस्य एकसोएक शाखा यजुर्वेद की सदस णाखा सामवेद की इकीस शाखा ऋग्वेद की 
नो शाखा अथववेद की वाकोवाक्यतदि इतिहास पुराण ब्यक ये शब्दं का विषय हे । 


महर्षिं पतञ्जलि ने भी महाभाष्य में पुराणो का उल्लेख किया रे अतएव पुराण 
प्राचीन ह । महपिं याज्ञवल्क्य के लेख को देखिये-- 


पुरागन्यायमीर्मासा षमशास््राङ्गमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विचानां धरमैस्य च चतुर्दश ॥ 
्‌ याज्ञ° स्मृति° अ= १ श्लोऽ ३ 
थ--पुराण शब्द सेआष्टादश पुराण । ओर न्याय शब्द से वैशेषिक न्नर गौतम | 


सूत्र । मीमांसां से पूवं मीमांसा कमे काण्ड ओर उत्तर मीमांसा ञदान्त । धमेशास््र से 
समस्त स्मतियां । ओर. चों अङ्गां सहित चारो वेद । ये चौदह विया धमे के स्थान हं । _ 


महपिं याज्ञवल्क्य आन के नदीं है वहत भरचीन दहै, वेदों के मरन्नोकेच््टाह,जवये | . 
` मदात्मा घमं के निणय में प्रथम संख्या पुराणां को दे रहे ह तो फिर वेदव्यास के समय | 
. ही से पुराण बने इस सिद्धान्त को किंस प्रकार मान लें । महपि मन्‌ के लेख को मी देखिये- 


स्वाध्यायं श्रवयेथित्रे धमेशास्ाणि चैव हि 
आस्यानमितिहास्षंश्च परणान्यखिलानि च ॥ 


अथं--्रादध मे पितरों को स्वाध्याय सनव, धमशास्त्र सनावे, आख्यान ओर 
| इतिहास सनाषे ओर समस्त पराण सनते । 


मयान ता कवक मिता टानव 
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{ २ 1 1 == म ववक्‌ <$ रार ह 


महषि मन सष्टि के आरम्भ में हुये है उन्होने भी तो अपने निर्माण किये हुये धमं 
शास्र मनस्मति में पुराणो का पितरों को श्रवण कराना लिखा हं यदि सुटि के आरम्भ 


| मे पराण नहीं थे तो फिर मन ने उनका सुनान। कँसे लिख दिया । इसी विषय की पष 

. ` || में हम छान्दोग्य उपनिषद्‌ का एक प्रमाण पाठकों के आगं रखते हे-- 
` | सहोवाच््वेदे भगवोध्येमियञ्ेद्सामवेदमाथवेण चठ्थमितिहास 
| पुशण पञ्चपवेदानविेदं पिय ९ राशिदेवनिधि वाकोवाक्यमेकायनं 


देवविद्यां ब्रह्मवि तविय क्षत्रविद्यां नक्षत्रविघां छसषदेवयजनविया 


ए मेतद्रगवोष्येमि । 


च्छां° प्र० ७ खरड १ 


नारद बोलते ऋण्वेद को (मरण करत। हं तथा साम, यज्‌, अथववेद को स्मरणं 
केरता हं (इतिहास पुराणपंचमंबेदानां येद ) ओर इतिहास पुराण पांचवां वेद षदा है । 
(पित्र्यं) श्राद्ध कल्प (राशि) गणित (दवम्‌ ) उत्पात ज्ञानम्‌ (जिससे देवताश के क्षयं 
हये उत्पात ज्ञान होता है) (निधि) महाकालादि निधिशास्त्र (वाकोवाक्यं) तकंशासर 
(एकायन) नीतिशास्त्र (देवविद्यां) निरुक्तम्‌ (ब्रह्मविद्यां) ब्रह्म सम्बन्धी उपनिषद 


` ~| च्चिाको (भूतविद्यां) मृत तंत्र को (कतत्रविदयां) धनुर्वेद को (नक्तत्रविचां) ज्योतिष (सपं 
` | देवयजनविधां) सपेविद्या गरुड़ गन्धयक्त न्य गीतादि वाद्य शिल्प श्ञानकोभी 


म समरण करता हं 
छान्दोग्य उपनिषहं जो कि पेद विद्या का पस्तक दे जिसमें उत्छृष्ट बह्यन्ञान रै षह 


`. “, भी तो उपरोक्त लेख मे पुराण शब्द को उल्लेख मे लाया है । चान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
` | आरम्मिक समय में यदि प्राण नदीं थे तो फिर इसने पराण शब्द को विद्यावाचक मान 

. | कर कदां से लिखा ओर यदि इसके समय मे पुराण अस्तित्व रखते थे तो फिर पुराण 

¦ नवीनं कंसे १ अव हम हदारण्य ङ उपनिषद्‌ से भी पुराणो की पाचीनता लिखते ह- 


अर्य महतो भरतस्य निश्सितमेवेतदयदग्वेदो यजर्वैदः ` 


` साभवेदोऽर्वागिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः स्रो 
 स॒त्राण्यदध व्याख्यानानि व्यास्यानानीष्ट ¢ हृतमाशित 


पयित गयञ्च लोकः परव लोकः सर्वाणि च भरतान्यस्य 
वैतानि सर्वाणि निखक्तितानि । द° अ ४११० प्ा०५ 
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उस परमेश्वर के निश्वसित ऋग्वेद, यनुर्वेद, सामप्रेद, अथव वेद्‌, इतिहास, प्राण | . ` 


विद्रा, उपनिषह, श्लोकमूत्र, व्याख्यान, अनव्याख्यान दै जिसमे कोई कथाप्रसंग | ` 
होता है सो इतिहास; १ जिसमें सगांदि जगत्‌ की पूवं अवस्था का निरूपण सो पुराणः; | ` 
२ उपासना ओर आत्मविच्रा का प्रतिपादक वाक्य हे सो विदा, ३ उपास्य देव के रहस्य 


|.का नाम हे उपनिषद, ४ जो श्लोक नाम से मंत्र कहे जाते दें वे श्लोक दे, ५ जो सं्िप्त 5 


अथं का प्रतिपादक वाक्य सो सुज हे, & जिस वाक्य मे जिसका विस्तार होता है सो व्याख्यान ` 
हे ओर निस वाक्य में व्याख्यान को भी स्पष्ट किया जाय सो अन व्याख्यान हे। 


दहदारणए्यक उपनिषद ने भी तो पुराणां का स्मरण किया रे क्या इसके आरम्भ 
ज ० ऋक अ ऋ, क 
काल मं पुराणसत्ता थी यदि नहींथीतो अभावमं स्मरण कसे होगया यदि पुराण 
थे तो फिर ये आधुनिक समय के वने हुये नवीन किंस भ्ररार हो जार्वेगे ्या पुराणां 


को नवीन कहनेवालों ने उपनिषदों को नहीं देखा था । इस विषय में बेद भगवान कां |. 


| लेख भी देखिये-- 


 सबृहतीं दिशि मसु व्यचलन्‌ तमितिहासदव पुराणश्च गाथाश्च 
नाराश्च ¢ सीरचाद्चम्यचटन्‌ इतिहासस्य च वेसपुशणस्य गाथानां _ 
चं नाराश ¢ सीनां च प्रियधाम भवति य एवं वेद्‌ । 


अथवं० का० १५ प्र० &श्नु° १म० १२} | 
वह वदी दिशा को गया ओर उसके पीट इतिहास पुराण गाथा ओर नाराशं सियो - |. 
:| का प्यारा घर वनता है । | #: 
दितीय प्रमाण- 
ऋचः सामानि छन्दासि पुराणे यजषा सह्‌ । 
उच्छि्ठाज्जल्निरे सवे दिषिदेवादिविभ्चिता ॥ 


`  अथवं० ११-७। १ (२७) + 
इसका अथं यह हे कि सव के अन्त मे शष. रहनेवाते परमात्मा से छक, साम, | 
न्द ओर पुराण-यज के साथ उत्पन्न हये हे । 


हमने दो वेद मन्त्र दिये हँ दोनों में दी पुराणों कां मादुभाषि लिखा रै इससे अधिक | 


` पुराणों के अनादि ओर पाचन होने मे पुष्टि की आवश्यकता नदीं दै। अतएव पुराण | ` | £ 
्राधनिक या व्यास के समय के निमांण किये नदीं है किन्त सष्टि केयारम्भ में बर्दोके |~; 


साथ में इनका भादुभांव इमा है । | 
। ` इतिभ्रीकालृरामरचितपुराणवमणिसमयपादःपुथमः। 
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भ्रीगरखशय नमः । 


# स्व्रूपवादः + 



































| |  तपखिनो दानपरा ५ 

ड मनखिनो योगविदंः सुमङ्गलाः । 

, ० मं न विन्दन्ति विना यदरहणं 

~ +~ == द 

~ तस्मे समद्र श्रवसे नमो नमः ॥१॥ ्‌ 
ज ८ क्त वैदिक सादित्य के अवलोकन मात्र से पुराणो की महत्व उत्कृष्टत। इस. | 
क [< प्रकार उत्तम रीति से अन्तःकरण मे स्थायी हो जाती दै कि कोटि कोटि | 
५५ | खण्डन से भी पुराणों की आस्तिकता में घका नदीं पहुंचने देती । वादिथां 
क ~. 1५ ने अपने अन्तःकरण मे ईसका। पूणं अनुभव क्रिया कि अव पुराणों का | . 
~ ` 1६ खण्डन खपुष्प; ओर वन्ध्यापुत्र दृष्टवत्‌ ही पुराणों का खण्डन हे । अतएव | 
^ ` 1 उन महानभ्ावों ने पुराण नवीन हं स सिद्धान्त को छोड़ कर द्वितीय सिद्धान्त उगया। |` 
=> | इनका कथन है कि निःसन्देह स्मरति, दशेन, वेद, पुराणो के महत्व को कह रहे ह |. 
““ ˆ : `| किन्तु जाह्मादि अष्टादश व्यासछृेत संदिता पुराण नदीं हं। वेद के द्वितीय भाग ब्राह्मण | 
„ | भरन्योकाद्यी नाम ुराण है ओरं उन्दीं के महत्रको वेदादि सच्चास्त्रगारहेदै। ये | 
| + | सज्जन ब्राह्मणों के पुराण होने मे अभःलिखित ष्या को सन्ध रख कर श्रपने | 
; . `. | सिद्धान्त को हट बनाते हे । 9 
। ज (१) ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण हे ये अन्थ वेद नहीं हो सकते क्योकि उनके नाम इति- |~ 
.“ <: ...{-दास पुराण कन्पगाथा ओर नाराशंसी हे, (२) ब्राह्मण ग्रन्थ दश्वरोक्त नहीं हे किन्तु | 
द | -महर्षि लोगों ने बनाये हे, (३) बे वेद्‌ नदीं हं वरयोकि ये वेदां का व्याख्यान हे, (४) एक |- 
+". ५ कात्यायनि ऋषि को डोड़ कर अन्य किसी षि ने इनके वेद होने की सान्ती नदीं दी |ˆ 
६. कः ~ | ॐ, (५) बाह्मणों मं इतिहास दं शस कारण भी वे वद नदीं दो सक्ते अतएव पुराण हे । | 
॥ » दी के इस लेख पर गृढ़ विचार करना मौर विचार दारा फल निकालना यह | 
१. ह श ६ ` 0 [ब 4 (बा)  भत्येक वेदिकषमीं मनुष्य का कतेव्य हे । इस कतव्य को आगे रख कर | 
-., ९ बा/॥ अपनी वद्धि के अनुसार दम भी कुं विचार रूपमे यहां लिखते रहं | 
4. . [ॐ आशा हे किं जिज्ञासुजन सदाय इससे यथेच्च लाभ उटावेगा । प्रथम पृष्टिः |- ` 
नि मे बादी ने यह दिखलाया हे कि ब्राह्मणों को पुराण की कर्पगाथा नारा- 

< शंसी संहा इस कारण से इनको बद संज्ञा नदीं दो सकती । इसकी. 
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धुराणवमं के य्िये सहायता २००) 
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जो लोग रातदविन पुराणों काखंडन करतें वे ही अपने व्याख्यानां मँ पुराणां 
ऊ इतिहास सनाते हं । पुराणां के नष्ट होने पर यह भी पता न लगेगा क दन्द किसकी 
संतान द । पुराणों को पट़ कर दी पतक हिन्द््‌जाति पुनः बीर बन सकती हे । जो लोग 
इस वात को नहं समभते वे दी पुराणों का खंडन करते हे । 


>+ 


२ 


पुराण चमं पृष्ठ ३० मरचेंट भस, कानपुर । 
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` || दवितीय संज्ञा कैसे होगो । यदि यहो वात है तव तो निरय वादौ भूम मे पड़ शया ५ 



















| कोई मी संज्ञा अन्य संज्ञा का निषेध . नहीं कर सकती । यदि इम्‌ निषेष्‌ करना मान | 
लं तो त्तति यह होगी कि ब्राहमणो को पुराण संज्नाही कल्प संज्ञाकां विरोषकर |. . ^ 


बेठंगी । यदि एक संञा द्वितीय संज्ञका विरोध करतीं हे तो इसी नियम के अनसार 

„ | भरथम प्रप्त पुराण संज्ञा किसी भकार मी कन्प संज्ञा न होने देगी: दुनेनतोषन्यायः | ` ~ ~ 

| से यदि हमयहभोमन लेंकिकिंसी प्रकार वलात्कार दम कन्प-संज्ञा करदही 

| लेग तो फिर पुराण ओर कल्प ये दोनों संज्ञा वतीय गाथा संन्ना का निश्चय निषेध करं |. `. 
दगो । इसमें कोई भी “नन”. “नच” ““किन्त्‌" “किम्वा, कर नहीं सकता वर्थोकि सवं 
न्न सिद्धान्त दो गया किएक संज्ञा द्वितीय संज्ञा की वाधा करती हे। सिद्धान्त ङे 1 = 


|< विपरीत.कदापि हो नदीं सकेगा । यदि हम यह भी मान लं किं पुराण कन्प सज्ञा रहते |. ~ 


हे 


“| इये भी किसी रीति से गाथा सन्ना कर लगे तो फिर पुराण कल्य गाथा ये तनसा | ~ ` 
5 नाराशंसी संहा न होने देगी । किन्त॒ यहां पर इन तीन संजा के रहते इये भी चतथ | ~ ~ ` 
नाराशंसी संक्रा हो जातीहे। तो फिर हम किस-भकार मान लंकि पुराणकल्पं |. ` 
गाथा नाराशंसी इन चार सन्नाम के रहते हये वेद्‌ संज्ञा नदीं हो सकती ।.बादी ने |` ` 
जो संज्ञा रहते हये द्वितीय.संज्ञ के निषेध क{ नियम स्थापित किया था वह तो इन्दीं 
परस्पर च।र संश्ञाओं के हने मं कपूर की भांति गगनारोहण कर्‌ गया फिर इन चार | ` ध 
संज्ञां के रहते हुये पश्चम संज्ञा का अवरोध किस नियम से कर सकते हे । बह नियमं { ~ 
वादी के लेख मे आया नहीं । अतएव यह सतरां सिद्ध हे किं ब्राह्यणो की पराण कन्प 
गाथा नाराशंसी संज्ञा रहते हये भी वेद संज्ञा अवश्य है। „ अव 


सत्रा संज्ञ का वाधा नदीं कर सकती । इस विषय मं हम एक उदाहरण व्याकरण 
का देते है । “हरि” इसको भरथम शब्द संज्ञा है । शब्द संञा रहने पर भी वैयाकर 
, | मनुष्य इसी परात्पदिक संज्ञाकरते हें । पात्पदिक संता होने में शब्द सं न्ना किंञिन नं | 
भौ देड़ नदीं करती । किन्त द्वितीय संज्ञा को स्वीकार कर लेती है । विद्रान्‌ लोगों भ २ ४ 
संज्ञा होने पर भी तो सन्तोष नहीं होता वे लोग ठतीय “भः” संज्ञा कर 1 । यही ` 
पर भी शब्द संज्ञा ओर भात्पदिक संज्ञा “भः” संज्ञा से णत्रुता नहीं करती । फिर चतुर्थी | ` ^ ~ 
| के एकवचनं में इसी “हरि” व जिसकी शब्द सं ्ञा, भात्पदिक संज्ञा, भर [4 
| चकी हे, “धि” संज्ञा करते हे । यहां पर भी. णब्द्‌ संज्ञा, भात्पदिक संज्ञा, भ स्ना नेषि ८ 
< | संञा का निषेध नहीं किया ] फिर हम कौसे मान लं कि पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी; . 
[वेद्‌ संज्ञाःका निषे कर दगी (८ + न 
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` श्वर एक लौकि उदाहरण ले लीजिये । कल्पना कीजिये कि कन पुर मे को रघनन्दन 
` || शुक्र नामक व्यक्ति है । बह पाठशाला मे संस्कृत पटने लगा परिश्रम के पल से वह इ 
`| दिन मे शास्त्री परीन्ञा दे आया ओर उत्तोणंभी हो गया । अव उसकी तीन सज्ञाहो 
गर | रधनन्दन, शकक, शास््ी, यां पर रघनन्दन ओर शुक्र इन दो संज्ञा ने शास्त्री 
संञा के नाने पर उसकी कुड भी रोक रोक नदीं की । यव यह सज्जन सअअ॑ग्रेजी भाषा 
मे परिश्रम करने लगा । ङं दिन के पश्चात्‌ बी. ए. की परीन्ना मं उत्तीणं हा । अब 
यह अपने को रधुनन्दन शुक, शस्त्री, वी. ए. लिखने लगा । रघुनन्दन, शुक्त शास्त्री 
इन तीन संज्ञायां ने बी.ए. सज्ञा काकृढं भी विराध नदीं श्िया। यदी पुरुष राञ्या- 
धिकार में भवेश कर गया ओर शनैः शनैः जज हो गया 1 अव एक सं्ना ओर आगः । 
प्रथम की संह्ना्मों नेजज संज्ञा काचिरोध नदींकिया। फिर दम केसेमान लक्षि 
पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, संज्ञा ब्राह्मणों की वेद संज्ञा होने में घोर युद्ध मचारवेगी। ` 


अव ह्म यह सिद्ध करेगे किमत्र भाग में जिस मंत्रकी पुराण इतिहास संशा 
` | उसी मंत्रकीवेद संज्ञाभी हे। मंत्र नीच देखिय-- ह: 


` यस्या वै मदुपधस्वतो वत्स आपीत्पथिवी पात्रम्‌ । 10 
वैन्यो धोक तां ङृषिं च सस्यं चा धोक ॥ सोद करामस्ा 
`.  सुरशनागच्छत्तामुरा उपाहयन्त एहीति तस्या विशेचनः। 
`. .. श्राह्ादिवत्स आसीप्थिवी पात्रम्‌ ॥ 


श्म का० ८ श्र ५ सूु° १३. ( 


ञर्थ-उस गो रूप पृथ्वी का वेवस्वत मनु बत्स (बलंड़ा) हा, पृथ्वी का पात्र 
बनाया, बेन के पुत्र महाराज पथ ने उस गो से कृषि ओर सस्य (दण) को दुशा । फिर 
वह गो रूप पृथ्वी असरों के पास पहुंची । असुरो ने उसका आदान किया । आहान कं 
पश्चात्‌ जव वह गो असुरो के पास ठहर गई तव असुरो ने पहाद के पौत्र विरोचन को 
वत्स वना कर पृथ्वी पात्र मे अपने भोजन को दुहा 


इस मंत्र की पराण इतिहास संश्ना रहने पर भी वेद संज्ञा सिद्ध है । अतएव इसके 
बेद होने मेँ कोई भौ पुरुष मस्तक नहीं कंपाता । यदि इसी उदाहरण को सन्युख रख 
लं तो फिर वह कौन न्याय हे जिसका आश्रय लेकर हम यह कहने को उदयत हो कि | 
ब्राह्मण की वेद संज्ञा नदीं होती । वादी ने किञ्चित्‌ भी विचार नदीं किया । दास्यास्द्‌ 
ज्ेख लिखने का दी उद्योग किया दै । अव हम यदह भी सिद्ध करगे कि कल्प की वेद |` 


न गिसममसििििि 
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ऋषि समाधि में एक दशा में बैठे । ज्ञान को उपलब्धि एक हो प्रकार से ओर एकी 


भोम न 





< स्वरूपपाद विर न 





संज्ञा होती है “चत्वारिभृङ्गाः" इस वेद्‌ मंत्रमे कल्प की वेद संज्ञावेदनेदी मानी हे 


ओर इसके उपर यास्क मुनि ने निरुक्त भी किया हें । जब फि कल्प को वेद्‌ संज्ञा स्वतः 
प्रमाण भगवान्‌ वेद ही कद रहा है ओर उसे सान्ती वेदज्ञाता युनि यास्क दँ फिर हम 
किसी के कहने से शसि प्रशारमानल्तं कि कल्प संज्ञा होने पर वेद संज्ञा नदीं दोती। 
विचारशील सज्जनो की दृष्टि मे वादी का भाषण वालभाषण की तुन्यता से अधिक 
विन्दु मात्र भी गौरव नदीं रखता । “"चत्वारिभृङ्गा यह मन्त्र इसी पाद्‌ मं निरुक्त के 
सहित हम आगे लिखंगे अतएव हमने यां नदीं लिखा । आगे यह भी टृष्टिगो चर 
कराने का उद्योग करते है शि नाराशंसी की भो वेद्‌ संज्ञा दोती है| अधःलिखित मन्न 
के अवलोकन पात्र से निरन्तर सिद हो जावेगा-- 


ददं जना उपश्रत नशः शैक्षस्त पिष्यते । 
पष्ठिसहमा नवति च कोम आङ शमेष दद्यहे ॥ 


अथवं० कां० २० 


हे मनष्यो { इस वात को घनो, मनुष्य स्तत क्रिये जाते हं साठ सहस्र मर नन्वे 
कौरव्य राजानेदानदियेदहं। 


इस मंत्र की नराशंसी संज्ञा रहने परमभी वेद संज्नामें किसी प्रकारको जटि नदीं 
याती । फिर हम किंस आध।र का अवलम्बन करके कह सकते है किं नराशंसी संज्ञा 
होने पर णद संज्ञा नदींदोती। ब्राह्मणोंकेवेदन होनेमें जो प्रथम दहेतु लिखा गया 
था उसका सराग पाठक अवलोकन कर चके। अव द्वितीय हेत पर विचारक्रा 
आरम्भ करते हे | द्वितीय हेत्‌ मे यह दिखलाया गया ह क्क बाह्मण ग्रन्थ वेद नदीं हो 
सकते क्योकि बे ईेश्बरोक्त नहीं है किन्त महपिं लोगों के बनाये हये हे । 


वादी केमते वेद्‌ ओओौर ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव एक जसा है । वादी का मन्तव्य है 
कि अग्नि, वाय, रवि, अङ्गिरा, इन चार ऋषियों के द्वारा बेद संसार मे आया अथात्‌ 
ये चार ऋषि समाधि में बैठे ओर उस समाधि समय में इश्वर ने अपना अलोक्षिक वेद्‌ 
ज्ञान इनके अन्तःकरण में प्रकाशित किया उसी को इन्होंने संसार में फलाया इसी ज्ञान 
का नामवेद्‌ ज्ञान दै। ब्राह्मणोंके भादु्निमें बादीका मतदहे कि अनेक ऋषि 
समाधिस्थ हये ओर उसो समय में परमातमा ने उनके अन्तःकरण मे देदायं ज्ञान भका- 
शित क्षिया उस ज्ञान का नाम ब्राह्मण ग्रन्थ हे। 


वादी के मत पे वेद ओर ब्राह्मणों के भरादुभांव मे किञ्िन्मात्र भी अन्तर नदीं ह 
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श्वर से हुई । फिर हमको यह ज्ञान नदीं होत! कि वादी ने वेदों का ईश्वरभणीत ओर 
ब्राह्मणों को ऋछषिभरणीत क्रिस हेत से माना । यदि वास्तव मे दोनों में ही ज्ञान ईश्वर 
काहे तवतो दोनों मे ही शश्वरज्ञान है । ईश्वरज्ञान रहने पर भी एक ईश्वरभणोत अर 
दवितीय ऋषिप्रणीत लिखनां प्रसाद है | अतएव सिद्ध हु कि वेद ओरं व्राह्मण इन 
दोनों का भादु्भाव वादी के मत में एक जेसा है ओर ब्राह्मणा को ऋषिप्रणीत लिखना 

बडी भारो भल हे । | 


इस प्रकार से जो वेद ओर ब्राह्मणों का प्रादुमाव वादौ ने माना है बह कन्पिति है , 
न को$ अग्नि ऋषिथा न कोई वाय ऋषि, न कोई रवि ऋषि था। अङ्गिरा ऋषि 
अवश्य थे किन्तु उनके द्वारा वेद का प्रादुभाव होना यह वेदिक साद्य पे कहीं पर भी 
सिद्ध नहो हे । अतएव यह समस्त मानसिक कल्पनायें हें । मानसि कल्पना रहने पर 
भी वादी इनको सत्य मानत। है ओर उसके मत में मंज ओर ब्राह्मण दोनों ईश्वरीय 
ज्ञान हे फिर बाह्मण भाग ऋषिप्रणीत क्षिस प्रकार हुभ्रा इस पर पाठक्वगे निचार करे। 








दिक सिद्धान्त में मी मंत्र मर ब्राह्मण दोनों का प्रादुर्भाव तल्य है । शतपथ ने 
लिखा हे कि- 


स॒ यथदरन्धनाग्नेरभ्याहिताप्पुथग्धमा विनिर्चर्लयेवं 
वारेऽस्य महतो भूतस्य . निश्वसितमेतयरग्बेदोऽथयजवेदः 
 सामवेदोऽथ्वागिश्स इतिहासः पुशणं विद्या उपनिषदः 
रखोकाः सूत्राण्यतु व्यास्यानानि । । 
दा० १४ भ० ्रा० ४ ० १० 
अथं- जसे अग्निम गीली लकड़ी लगाने से धम्‌ उठता है ओर वह धम्‌ च।रो 
दिशा में फलता हे इसी प्रकार सष्टि के आरम्भ में श्श्वरीय ज्ञान षेद जो कि इश्वर 
का श्वास भत हे बह ऋग्ेद, यजुवद, सापगेद, अथववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद्‌ 
श्लोक, घूर ओर व्याख्यान रूप होकर चारो तरफ फेला । 


इस वेदिक सिद्धान्त को जव हम आगे रखते हे तव मंत ब्राह्मण, पुराण, आदि । 
समस्त इश्वरीय ज्ञान का भादुभांव एक जेता फिर हम एक को ईशवरमणीत श्रौर 
द्वितीय को ऋषिप्रणीत किंस न्याय को भागे रख कर कहने का साहस कर सक्ते हं। | 
इससे सिद्ध हआ कि ब्रह्मण ऋषिषरणीत नदीं हे न्तु ईेश्वरपभणीत हँ । अतएव द्वितीय 
हेतु निःसन्देह सारशन्य व्याधिग्रस्तपुरुष के कथन. की तन्यता को दोड कर शष इद | 
भी फलद्‌ायक नहीं हे। ` | 
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<% स्वरूपपाद्‌ &> [ 

तृतीय हेतु यह हे कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं ह क्योंकि वे वेद्‌ का व्याख्यान है अत्‌- 
एव वे पुराण हं । क्या आनन्द का लेख हं अवलोकन मात्र से चित्त आनन्दान्धि में 
निमग्न हो जाता हं जो पुस्तक जिस विषय का व्याख्यान रखता हो वह पुस्तक उस 
विपयकातोन रहे किन्तु अन्य विषयका हो जावे यह लेख हमारी वद्धिमें तो समावेश 
नहं उ.रता । दमने तो आज तक यदी पटा ओर यदौ सुना हे छि जिस पुस्तक मेँ जिख 
विषय का व्याख्यान हो वह पुस्तक उक्ती विषय का रहता दे | उदाहरण अवलोकन 
कीजिये । म्पि पाणिनि ने व्याकरण के नियम रूप सूत्रों का निर्माण करके अष्टा 
ध्यायी रची । उस अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महपि पतञ्जलि ने विस्तरत व्याख्यान किया 
उस विस्तृत व्याख्यान का नाम महाभाष्य हे । आज तक भारत के गोरव रखनेवाले महा- 
भाष्य को सभी विद्वान्‌ व्याकरण का सर्वोपरि आदरणीय पुस्तक मानते हं । फिर दह 
कौन नियम हे जिस नियम से पुस्तक अपने विषय को द्ोड कर अन्य विषयकाहो 
जाता हे | यदि पुस्तक का अनन्य विषयक दोना सिद्ध है तव तो अनथं हो जावेगा रामे 
को इस नियम कं अनद्ल महाभधष्य मी व्याक्ररणका अन्थ नदीं रहेगा । कल्पन 
करो क्रिस मनष्य ने एक मनष्यसे पृद्ा क्रि महामाष्य किस विषय का पुस्तक हें 
उसने उत्तर दिया कि “महाभाष्य तो ज्योतिष का ग्रन्थ हे । परश्नकतां ने कहा फि हम 
तो आज तक व्याकरण का सनते थे । उत्तरदाता कहगा कि महाभाष्य व्याकरण का 
ग्रन्थ नहीं क्योकि उसमें व्याकरण का व्याख्यान हे अतएव वह अयोतिष का अ्रन्थ हे । 


द्वितीय उदाहरण देखिये-महपिं गोतम ने “न्याय दशन?” का निमांण किया उस 
न्याय दशेन के ऊपर महषि वात्स्यायन ने भाष्य किया आज तक्र सभी विद्रान्‌ 
वात्स्यायन भाष्य को न्याय का ग्रन्थ वतलाते हें । तथा न्याय दृशेन के व्याख्यान रूप 
“रामद्द्री? ““दिनकरी”” आदि २ वड्‌ वड्‌ पुस्तक न्याय के ग्रन्थ कहलाते हे । किन्तु अव वें 
न्याय के ग्रन्थ न रंगे । कल्पना करो एक मनष्य ने किसी से पा कि “वात्स्यायन भाष्य? 
आर “रामदद्री? तथा “दिनकरो?” किस विषय के अ्रन्थ हे उत्तर मिला क्षि वेद्य के। 
भरशनकतां ने कहा कि इम तो आज तक उनको न्याय के पुस्तक ही सुनते आये हे । 
उत्तरदाता ने कटा कि यह कहनेवालों की भल दं “वात्स्यायन भाष्य” ओर “रामरुद्रीः? 
तथा “दिनकरी, मे न्याय क| व्याख्यान है इस कारण वे वयक के ग्रन्थ हे । 


इस सिद्धान्त को आगे रखलें तव तो कुद का द दी हो जाग्गा । वादी का यह हेत्‌ 
शास्विरुदध, बद्धिविरुद ओर प्रत्यक्तविरुद्ध दे। जब व्याकरण का व्याख्यान रूप 
महाभाष्य व्याकरण हे ओर न्याय के व्याख्यान रूप “वारस्स्यायन भ।ष्य, तथा 
“रामरुद्री") ““दिनकरी?” न्याय के भ्रन्थ हे तो फिर वदो के व्याख्यान रूप ब्राह्मण ग्रन्थ 
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वेद्‌ कंसे न होंगे ओर वे पुराण किस भररार हो जागे ! इसके ऊपर पाठक ही विचार 
कर तें कि इस ततीय हेतु में कितना गौरव है । 


चतुथं हेतु मे दिखलाया गया है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेद्‌ नदीं हो सकते वर्योकि एक 
कात्यायनि ऋषि को खोड कर अन्य किसी ऋषि ने भो उनके वेद होने मं साक्ती नदीं 
दी अतएव वे पुराण हे । 
ब्राह्मण ग्रन्थ वेद है इस को एक नहीं समस्त ऋषियों ने माना हे । उन समस्त 
ऋषियों में से इद ऋषियों के लेख नीचे लिखे जाते है - 
षिं जे (~ 
# महषिं जेमिनि # 


तच्चोदकेषु मंत्रा्या  मीमांसा० अ० २ सू० ३२ 
शेषे बाह्यणशब्दः मीमांसा० अ० २ सू० २३ 
ऊपर के सूत्र का अथं है कि प्रेरणा लक्षण श्रुति ही मंजरहै। म॑जरसेजो शेपवेदहं 
वह ब्राह्मण शाब्द से कहा जाता है । 
किये महषि जेमिनिने दो चो पे वेद्‌ ओर ब्रह्मण दोनोंकोदीवेद मानाया 
नहीं । पहले सूत्र मं म॑त्रभाग को वेद्‌ बतलाया, ओर दृसरे मे शष.बेद को ब्रह्मण शब्द्‌ 
से याद्‌ किया] आप कहते थे कि केवल कात्यायन ऋषिने ही ब्रह्मणं को वेद्‌ | 
माना है यदिषेसारतो फिर ये दृसरे पहि जैमिनि कदां से छद्‌ बे जो ब्राह्यणा को 
वेद्‌ कह रहे हें, ओर देखिये -- 


% महषिं गोतम # 








तदप्रामाण्यमनृतग्याघातपुनरुकदोषेभ्यः 
न्याय द्‌० अ० २आ० १ सूु० ५७ 
श्रथोत्‌ (तद प्रामाण्यम्‌ ) उस वेद का प्रमाण नहीं हो सक्ता वरयोकि (अनुतन्याधात 
पुनरुक्तदोषेभ्यः) उसके वार्यो मे असत्‌, पवांप्रविरोध, दो वार कहना, इत्यादि 
दोष है । असत्य का उदाहरण यथा “पुत्र कामः पुजरे्टयायजेतः” जिसे पुत्र की इच्ा हो 
पुञरेष्टठी यज्ञ करे परन्तु कदीं पुत्रष्टि करने से भी रत्र नदीं होता। जव #ि इस परत्यत्त 
बाक्य का परमाण नहीं तो “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः? स्वगे शी कामना से 
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7 जन णा 


अग्निहोज करे । रेसा जो वेद मे अदृष्टाथे वाक्य है उसको (प्रमाण्यं) सत्यता मं केसे 
विश्वास होवे । यहां (तद भरामाण्यम्‌ ) इस सूत्र पे तत्पद से वेद्‌ ही का परामशं है इस 
रीति सेवेद्‌ के अप्रमाण की आशंका करके (अग्निहदोजं) इस ब्राह्मण वाश्य का अप्रमाण 
दिखलाते हे । . 


यज्ञ का करना ब्राह्मणों मेँ लिखा ह। ओर पुत्रि करने से पुत्र नदीं होता इस 

वात को लेकर षेद पर मिथ्या कथन कां कलंक लगाया गया हे । यदि ब्राह्मणों को 
| वेदन मानानजाता तो मिथ्या बोलने का कलंक केवल ब्राह्मणों पर ही लगता क्योकि 
मंत्र भागमें कीं परभी पु्रष्टि आदि यज्ञो की विधि नदीं लिखी । यहां वेद्‌ पर कलंक 
लगाया गया है इससे सिद्ध रै कि बराह्मण ग्रन्थ वेद्‌ है । महि गौतम इत न्याय दशन 
से ब्राह्मणों का वेद्‌ होना सिद्धं हो गया, अव किञ्चित आगे चल्िये-- ` 


# महषिं कणाद्‌ # 





छाना रप्रयोजनानां, द्ाऽमवे प्रयोगोऽभ्युदयाय । ` 
वशरा० द° अ० १० जआ०र२ सरु < 
(दृष्टानाम्‌ ) [वेद में] देखे हुये (हृष्टभयोजनानाम्‌ ) जिनक। प्रयोजन इस लोक में 


ही दीखता है, उनका तथा (दृष्टाभावें) जव इष्ट एेदिकफल न मिले तवर भो (भयोगः) 
अनुष्ठान करना (अभ्युदयाय) पारलौकिक फल के लिये [माननीय] हे । 


दष्टफल ओर अद््टफल दोनों का ही विधान ब्राह्मण ग्रन्थों पे हे ओर शस सुज मे 
दृष्टादृष्ट फल वेद मे बतलाया गया है। अव मानना पडेगा कि पहि कणाद ब्राह्मणों 


को वेद मानते हे । 
& महषिं वात्स्यायन % 





वास्यायन भाष्यम्‌- पुत्रकामः पुत्रेशया यजेतेति नेशो संस्थितायां 
पुत्रजन्म ष्यते । दशरथस्य वाक्यस्य अनृतताद द्टाथेमपि वाञ्यं 
अग्निहोत्र जह्यात्‌ खगेकामः इत्याघयनृतमिति ज्ञायते । 





((.0- 421048111\/80॥ 1811 (0661010. 14111260 0 €6810011 





| ३८ |] < पुराणवमं & 





वेद्‌ मे लिखा ह कि जिसको पुत्र को इच्छाहो वह पुत्रष्ठि नामक यज्ञ करे, परन्त 

उक्त यज्ञ करने पर भी बहुत मनुष्यों के पुत्र नहो होता है। अतः सिद्ध हा कि जव 

यत्त फल मं मिथ्यात्व हे तो अद फल जेसा कि अग्निहोत्र करने से स्वगं दाता ई, 
यह भी मिथ्याहे। .. 


जिस प्रकार न्याय दशन के कतां महि गौतम ने न्याय सूत्र मेँ ब्रह्मणो को षेद | 
पाना हे उसी भकार न्याय दशन के भाष्यक।र महर्षिं वात्स्यायन ने उसी सूतके 
उपरोक्त भाष्य रें ब्राह्मणों को वेद माना हे। 


®$ महषिं व्यास ® 


0 व्य 


्रतेस्व शुन्दब्रूलत्वात्‌ वेदान्त द्‌० अण्यरपार १ सू० २७ 


ब्रह्म जो भत्यक्त व अनमान का विषय नहीं हे । केवल शब्द्‌ मूल है अथात्‌ शब्द्‌ दी 
प्रमाणक (भभाणवान्‌ ) है मूलशब्द यहां भमाण वाचक ह शब्द ही प्रमाण मे साध्य होने 
सेश्रति से ब्रह्म का निरवयव होना; व कारण होना सिदध है। जव श्रति (शब्द्‌ परमाण 
से) सिद्ध है तो अन्य प्रत्यक्षं आदि के विरुद्ध होने से उसके कारण व कतां होने मे शङ्का 
व दोष आरोपण करना युक्त नदीं हे । 





ब्रह्मसूज् के आरम्भ से अन्त तक उपनिषदों को व्याख्या ह । यहां पर उपनिषट्‌ 
जो बहणों क{ भाग है उसको वेद मान कर भगवान्‌ व्यात्तनी ने इस सूत्र को रचा 
है। इससे सिद्ध हे कि उपनिषद्‌ जो बर! ह्यण ग्रन्थों क। भाग है वह वेद दै । वेदान्त के 
भाष्यक्रार भगवान्‌ रामानजाचायं, भगवान्‌ वल्लभ, भरम्‌ निभ्वाकं, तथा माध्व ओर 
जगहगर शंकराचाय हँ इन सभी आचार्यो ने उपनिषदों को वेद्‌ माना हे । 


अव कोन विवेकी पुरुष कह सकता हे कि ब्राह्मण भाग वेद्‌ नदीं ह । यौर न मानने 
का कोर यतन नदीं “मेरे घोड़े के तीन गेँगः, इसका कोई उपाय भी नदीं । ओर देखिये- 


# महषिं बोधायन % 








मंत्रब्ाह्मणमिव्याहः वोधायन० स 


प्॑त्र ओर ब्राह्मण दोनो ही वेद हं । नहीं म।ल्‌म कात्यायनी सत्र ब्राह्मणों को वेदं 
कहता है उसको क्यों प्रकट किंथा गया ओर बोध(यन घूर क्यो चिपाया गया 
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# महिं आपस्तम्म ॐ 


मंत्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ 
मंत्र ओर बाञ्मणदोनोकादही नामवेदहे। 
उपर लिखे थोड से ऋषि हमने गिनवा दिये। इतने दी ऋषि ब्राह्मणों को वेद नहीं 
पानते किन्तु जितने ऋषि आज तक हुये हं वे सव ही ब्राह्मणों को वेद मानते हे । एक 
ऋषिका भरभाण ओर देकर हम इस लख को बन्द्‌ करगे । 


® महिं मनु ® 


उदितेऽतुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । ¦ 
सम्वेथा वत्तते ज्ञ इतीयं वेदिकी श्चतिः ॥ 
मनजी का कथन है कि वेद्‌ मे वचन मिलता है कि सूयं के उदयका्त में हवन 
करना चादिये, फिर अनदयकाल में हवन करना चाहिये, आर सूयं तथा नक्त अद्य 
काल मे भौ हवन करना चाहिये । 


“उदितेजहोति “अददितेजदोति ` 


ये सव श्रुतियां बाह्मण भाग कोटे ओर मनुजी ने इनको वेदिशी भ्रति कहा है, 
अव पाठक दही बतलावें क्कि भननेवब्राह्य्णोको वद मानाया नदीं। क्या यानन्दकी 
वात है कि समस्त ऋषियों ने ब्राह्मणों को जो वेद्‌ माना हे वह तो तुम मानो मत, किन्त 
किसी एक भी ऋषि ने जिन ब्राह्मणों को पुराण नदीं माना वह तुप मान लो | घन्य हे 
इस उपदेश को | 

ब्राह्मण ग्रन्थ वेद्‌ नदीं ह इसमें (५) पांचवां कारण यह बतलाया गया हे क्कि बाह्मण 
मर इतिहास है । इस कारण वे वेद्‌ नदीं । इसके उपर हमारा कथन यह है षि मंजभाग 
मभौ इतिष्सदहे । तव्रतो मंज्भागमभी इनकी दष्टिमे वद्‌ न उदहरेणा | म॑ंत्नभागका 
इतिहास देखिये-- . 


कमात पन्त्यभितेः सपत्नीसि पशवः । मषो न शिश्नाग्यदन्ति 
ध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं मे अस्य रोदसी । 


ऋग्वद० अष्टक ० १ अ० ७ सू० १०५ मण्य 
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त्रितं ्पेऽवहित पेतत्सुक्तंः भरति वभो तत्र ब्रह्मेतिहसमिश्र मुङमिश्रं गाथाभिभर 
भवति त्रितस्तीणे तमो मेधया बभृवापिवा सं ख्याना मैवामि पेतं स्यादेकतो द्वितस्ित 
इति त्रयो वभ वुः 


यह निरुक्तकार का लेख हे अथात मुभ को सौतों की समान चारों ओरसे ङए 
की ईट दुःख देती ह भौर जेसे मूसे अन्नलिपित स्रों को काठतेवखातेहैतसेदीहं 
इन्द्र ! तेरी स्तुति करनेवाले भुभको कामनाएं भक्षण कर रदीरहै अथात्‌ दुःखदे 
रही है। हे पृथ्वी आकाशाभिमानी देवतान ! मेरे इस वचन का भयोजन जानो, अथां 
जिस शरणसेमेरोरहाहूं इस अति भयानक ङ्प से मेरा उद्धार करो । यह सूक्त ए 
मे गिरे हुए त्रित को प्रकाशित हा । इस सूक्त पे जो वाक्य हें वह इतिहासमिश्र हे जसे 
“त्रितः इूपेऽहितो देवान्‌ हवत्‌ ऊतये इत्येवमादि" अथात्‌ जेसे इषं पे पड़ा हुआ तरित 
देवतां की स्त॒तियां करे आहान करता हृश्रा, फिर वह इतिहास ऋगृवद्ध ओर 
गाथाबरद्ध होता हे, उसका नाम त्रित क्यों हृश्या वुद्धि करे तीणेतम अथात्‌ अत्यन्त 
तरनेवाला हृश्रा । अथवा ये तीन भाई थे-एकत, द्वित, पित्र, तीसर। होने से इसको 
त्रित कहते हं । 


म॑त्रसंदिता का एक इतिहास हमने पाठकों के भागे रख दिया, जो लोग इसके 
पत्तपाती हें किं बाह्मण ग्रन्थ इस कारण वेद्‌ नहीं कि उनमें इतिहास रै, अ्रवेक्या 
कहते होगे, क्या इतिहास वीच में पडने से पुस्तक वेद नदीं रहता, यदि एेसा है तव तो 
म॑त्रभाग भो वेद नहीं रहेगा क्योकि पत्रभाग में इतिहास विद्यमान है। ओर उसके 
ऊपर निरुक्त" हे, फिर पूवे न्याय से म॑जमाग वेद्‌ केसे दो सक्ता है । हमने यहां पर एक 
इतिहास दिखला दिया है, आगे मंत्रभाग के सेकडों इतिहास दिखलाप्रेगे । ओर 
बीच बीच मं जहां जिस वेदिक इतिशस की आव्रश्यकृता होगी वहां पर भो दिंखल्लाया 
जावेगा । यदि इतिहास होने से ब्राद्यण वेद नदींतो मंजभागमभी वेद नदीं । बाक्षण- 
ग्रन्थ पुराण नदीं हो सक्ते, पुराण तो ब्रह्मपुराण आदि अटगरह ही पुस्तक पुराण 
रहंगे । ब्राह्मण पुराण नहीं है सॐ कारण नीचे दिखलाये जाते है देलिये-- 


(१) भ्िसी मी ब्राह्मण के रम्भ याञ्जन्तमें पुराण शब्द नदींहे रन 
क्गिसी काण्ड को समाप्ति पर ही पुराण शाब्द हे । जब उनमें पुराण का प्रयोग दी नदी 
पिर उनको पुराण कसे माना जावे । इसके विरुद्ध अगरह पुशणों के परति स्कन्ध पर 
इति श्रीमहापुराणे लिखा हे, आरम्भ में पुराण, अन्त में पुराण प्रत्येक अध्याय मे पुराण। 


(२) ब्राह्मणो मे भायः याज्ञिक कर्मो का वणेन है, ओर याति कम वेद का प्रधान 
अङ्ग ै। वेद का मधान अङ्ग ब्राह्मणो में वशित है, स कारण ब्राह्मण ग्रन्थ येद्‌ है। 
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ब्राह्मणो क सम्बन्व यज्ञ से है, इसक्रा परमाण नीचे देखिये- 


चत्वारि शृङड्ा त्यों अस्य पादा ढे शीषे सपन हस्तासो अस्य । 
त्रिधा उद्धो इषमो रोँखीति यदेष मर्त्या आविवेश ॥ 


चत्वारि शृङ्गेति वेदा वा एत उक्तास््रयोऽस्य पादा इति सवनानि ब्ीणि द्रे शीर्षे 
प्रायणीयो दयनीये सप्त हस्तासः सप्तछन्दांसि निधा वद्धस्नेधा बद्धो मंत्र ब्राह्मण 
कल्पे हषभो रोरवीति । रोरवण मस्य सवनक्रमेण ऋग्भियेनुभिः सामभियंदेन म॒भिभः 
शंसन्ति यजर्भिभेजन्ति सामभिः स्तवन्ति । महोदेव इत्येषहि महान्देबो यद्यज्ञो मत्य 
आविवेश स्येषहि मनष्षाना विशति यजनाय । तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय । 


च।र्‌ वेद्‌ चार सींग ह तीन सवन ही तीन पाद्‌ हे प्रायणीय ओर उदयणीययेदो 
शिर हे सात छन्द दाथ हे मंत्र ब्रह्मण कल्प इन तीन से बंधा हा शब्द करता हा 
वेल महादेव नाम यज्ञ यजमान के लिये मनुष्यों मे पवेश करता हे । 


ऊपर के प॑ से ओर निरुक्त से सिद्ध हो गया करं बाह्मणों में यज्ञ कमे का वणेन है 
अतएव वे पुराण नहीं किन्त॒ वेद है व्योकि यज्ञ की विधि वेदो मेही है। 


(२) वैदिक लोगों के यहां भौत ओर स्माते दो भकार के कमे होते हे, जिस में वेद 
के मंत्र बोले जावे ओरवेदहो में निस की विधि मिले उस क्रमं का नाम श्रौतकमं है, 
मंज ““मंत्रसं हिता?” से लिये जाते ह ओर विधि “ब्राह्मणः? तथा ““श्रौतसूर्जोः? से ली जाती 
है, एेते कमं का नाम श्रौतकमे हे | श्रौत का अथेह, श्रुति नाम वेद का बतलाया कमे, 
ब्राह्मणों के बतलाए हये कमे का नाम श्रौतक्रमे है । इसा अथं यह हु कि वेद का 
बतलाया कथे, जवर इनका बतलाया हूभा कमं वेदिक कमं कहलाता है, तव ये पुराण 
नदीं छिन्त वेद हे । 


(४) जितने ब्राह्मण हँ बे स किसी न छिषीवेदकी शाखा के ब्रह्मण हे । जेसे 
यजर्वेद माध्यन्दिन शाखा रा ब्राह्मण शंतपथ रहै । जब ये शाखां के बाह्मण हें तो बे 
फिर पुराण केसे हो जावेगे तव तो वेद ही रहंगे। | 


(५) ब्राह्मणग्रन्थ ब्राह्मणभाग कलते ह भाग नाम एक रिस्से का हे जहां पर 
हिस्सा अथात्‌ जज होता हे .बहां पर दिस्सेवाला भो होताः हे । तो बह ग्रन्थ कोन दहै कि 
ब्राह्मणग्रन्थ जिसके भागः हे, ब्राह्मण सथुदाय पुराण का भाग नदीं किन्त वद्‌ का 
भाग हे अतएव ये पुराण नहीं हैँ | 





द 
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(६) जहां जहां पर पुराण क। पाठ उद्धत किया गया है हां पर (अघक पुगण महै 
एेसा लिखा गया हे, ओर जहां पर ब्राह्मणां का पाठ उद्धत किया गया हे वहां श्रुति कं 
नाम से याद्‌ किया गथा हे । यदि ये पुराण होते तो लिखा जाता किं ये शतपथ पुराण 
का वचन हे किन्तु एसा कदी नहीं मिलता, अतएव यं पुराण नदीं । 

(७) किसी भी ऋषि ने इनके विषय में पुराण होने को सम्पति नदीं दी अतएव 
ये पुराण नदीं हे । 

(८) वेद्‌ के प्रादभाव के साथ इनका प्रादुर्भाव ह्या हे नौर भरादुभाव विधायक 
प्रपाण में नांह्यण प्रथक्‌ , रौर पुराण पृथक्‌ द । अतएव ये पुराण नदीं दँ जिन प्रमाणं 
से पुराण पथक्‌ ओर वेद पृथक्‌ हे उनको हम नो च लिखते दै - 


 अथस्वाध्याय मधीयीत. ऋचो यद्खृरषि सामान्यथ्वीगिरो 
रह्मणानि कलाच्‌ गाथानाराशछंसीरितिहासः पुराणानीत्यमृता 
इतिभियहचोऽधीते ` पयसः स्या अस्य पित्न्‌ स्वधा उपक्षरनि 
यद्यजु्छषि ध्रतस्य कस्या यतसामानि मध्वः इरया यदथवागिसः 
सोमस्य इस्यायद् ब्राह्मणानि कस्यास्‌ गाथा नारशछंसीरितिहाप 
 पुराणानीत्यम्रतस्य इस्याः स यावन्मन्येत तावदधीव्येतया परिदधाति 
नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नयेनमः परथिग्येनम ओषधीभ्यो नमो वाचे 
नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमीति । 
आश्वला० सू श्र 
आशय यह रे किजो ऋगादि चारो वेदों को ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों को कल्प 
गाथादि सहित पटृते हँ उनके पितरो का स्वधा से अभिषेक होता है । ऋग्वेद के पने 
वाले के पितरों को दष की ल्या, यजेद्‌ के पटृनेवाललो के पितरो को घत की न्या, 
साम के पटनेालो के पितरों को मधु की कुल्या, अथवौगिरस के पढनेहारे के पितरों 
को सोम की ल्या, ओर ब्राह्मण कल्प नराशंस इतिहास पुराण के पाठ करनेवाले 


के पितरों को अमत क्री ल्या प्राप्त होती दह, इस कारण इनका पाठ करना । इश्वर 
अग्नि पृथ्वी वाक्पति विष्णदेव को नपस्कारहे। ` 


द्वितीय प्रमाण देखिये-- 


एवमिमे सरवेवेद। निमिंतास्तकस्याः ` सरहस्याः सत्राहणाः 
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रः अ ज [ ण] 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याताः सपुराणाः सस्वराः स 
संस्कारः सनिरुक्ताः सानुशासनाः साल॒माजनाः सवाकोवाभ्या- 
स्तेषां यज्ञमभि पद्यमानानां छिद्यते नामधेयं यक्नमिव्येव माचक्षते । 


गोपथपूचभागः द्वितीय पपाटकः 
यदि व्राह्मण ग्रन्थों ही में इतिहास पुराण का अन्तभाव होता तो गोपथ मं मौर 
“आश्वलायनः मं इस प्रकार कल्प व्राह्मण उपनिषह इतिहास पुराणादि पृथक्‌ पृथक्‌ 
कसे लिखता इससे भी ब्राह्मण से अतिरिक्त दी पुराण इतिदास जाना जातादे 
कारण जो पुराण को इतिहास आ विशेषण कहते हे सो भरमादी हँ वर्योकि “सेतिहासाः 
सपुराणः, एेसा पृथक्‌ कहना दी इनमं मेद भरतीत कराता हे । जञ इतिहास सदित ओर 
पुराणसदित एसे दो शब्द कहे तो निःसन्देह यह दोनों प्रथक्‌ ही हं ओर सूत्रकारने 
भी तो अश्वमध प्रकरण मं आठवें दिन इतिहास आर नवम दिन पुराण पाठलतिखा 
ह । श्रव यह तो निश्चय हो गया कि पुराण इतिहास आदि ब्राह्मणों से अतिरिक्त ही 
कोर ग्रन्थ हे, यदि हम ब्राह्यण शब्द से पुराणों का ग्रहण कर लतं तो फिर पुराण शब्द 
से किंसका ग्रहण करं सका कोई उत्तर नदीं । ब्राह्मण ओर पुराण दोनों पृथक पृथक्‌ 
गिनाये हँ इस कारण ब्राह्मण पुराण नदीं हो सकते । 


(९) ब्राह्मण ग्रन्थ ओर पुराण इन दोनों के विषय में वडा अन्तर है महर्षिं 
वार्स्यायन ने “समारोपण।दात्मन्यप्रतिषेधः"' न्यायदशन के इश्च सूत्र पर भाष्य करते 
हुये लिख। है, कि “यज्ञो मंत्र व्राह्मणस्य लोकटत्त मितिह।स पुराणस्य अथात्‌ मंत्र 
ब्राह्मण का विषय यज्ञ ह, ओर पुराण इतिहास का विषय लोकटत्त हे जो वात महषि 
वात्स्यायन ने लिखी हे वास्तव मे पुराणों मे लोकटटत्त अधिक होता हे जो बाद्मणों मे 
विलङ्कज् नदीं हे । पुराणा का लण लिखते हये महपि व्यासनी ने वायपुराण में एक 
श्लोक लिखा हे वह यह हे- 


सर्गश्च प्रतिसगेश्च बशो मन्वन्तरणि च। 
वशाद्वचसतिं चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 


अ्थे-सगं (तत्वा को रचना) विसग भणियों की रचना) वंशां का वणेन, मन्व- 
न्तो की कथा, वंशो के चरित्र, (करेक्टर) यह पांच वातं जिसमें हों उसको पुराण 
कहते हं । 


वंश चौर मन्वन्तर तथा वंशानचरित जो पुगणों का सणेनीय विषय है, ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे उसका सवेथा ही अभाव हे, फिर हम उनको पुराण केसे मानल्तं । भफसर 
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अ पाश्ात्य बि ¦ 
विलसन तथा बेवर.आदि पाश्च सी अन्व भरं दिलाया गया है । जब पुराणों मे 


॥ | लक्षणां रं ,जो (4 | 
लक्रणों को तेकर (ष पनं लं रामो नही ह तो फिर इम ब्राह्मो 


लक्ञण प्रान हं भ 
पुराण कंते मानल । 


डु दिन हुये सवामी दयानंद ओर राना ्‌ शिवमरसाद्‌ सितारेटिन्द्‌ इन दो 


परुषं पर दो पर विवाद उ।› स्रा | ९ ९५९ 
राना साहब कहते ये मि बहमण षेद दहं । इन दोना का लंखवद्ध गास्ाय हु, 


लेखद्ध शास््राथं बिचार के छि 
काशिकं राशय पाठशालाध्यत्त इक्टर 
साहब ने अपने फौसले मे लिखा है - 
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नोँनेनो पुराणों पर विचार किया हे वह पर | 


स्वामी दयानंद कहते ये क ब्राह्मण बद नही दै नौर | 


ये संस्कृत के विद्वान्‌ युरोप निवासी विद्रन्मणएडली भूषण | 
दीबो साहब के -आगे रक्खा गया, टीबो | 
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` इस द्वितीय पाद मे उ्तम रोषि से स्पष्ट हो गया है कि ब्रामण पर्थ का नाम्‌ | ` ` 


पुराण नदीं हे । बाह्मण ग्रन्थ तो वेद्‌ है । ओर पुराण नामक पुस्तक वे है कि जिनमे 


सगांदि पांच लक्षण हों । सगांदि पांच लक्नण व्यासद्ेत बराह्मय आदि अष्टादश पुराणां | . 


| पर ही पाये जाते हे । इस कार्ण इन्दी अष्टादश पुस्तकों का नाम पुराण हे। ` 





इतिभी आलूरामरचितपुरांएवमेणिखरूपपादो द्वितीयः । ` ` ` . ` 


1 





॥ौ 










“| | ` जितनी शड्ा.थी -उनका उत्तर हमने करभ से दे दिया अव “नन्‌? “नच करनेवाली व 
| कोर मी शङ नहीं रहौ अतएव यहां पर ही इस द्वितीय पाद्‌ की समाप्ति करते है । : | “^: 





न =~-~- 
5 श्रीगणेशाय नम 
: . # संख्यापादः # 
दर्घोतहन्तलण्डः सकरखरगणाडम्बरपु भचण्ड । 
वरादी्ैगण्डः प्रकवितिविरसच्चारुचान््रीयसण्डः ॥ 
गण्डस्थाननतण्डः सष्रतनयः इण्डीम्रतशु्डो । 
विष्नानां कालदण्डः स भवतु मवतां भृतये वक्रतण्डः ॥१॥ . 
~ | ४ एक मन्यां कां कथनं है कि संसार की लायत्रेरिया से पता लगता हेरि | 
4 8 ८ पराण अगरह ह नहीं ह नतु चालीस, बयाली ष केलपमगष्। ` + 
` |. उत्तर-(क) पुराणों की संख्या चालीस बयालीस कहना सिद्ध करता ह §ि | 
| इनको यह ज्ञान नदीं र कि कौन कौन परन्य पुराण है । पुराण जितने हं उनकी संसा | 
नीचं देखियं-- . . | 
ब्राह्मं पाद्य वैष्णवं च शेवं रंगं सगारडम्‌ । 
न(रदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्दशंज्ञितम्‌ ॥ . 
` भविष्यं ज्ह्यवेवतं मारकैण्डयं सवामनम्‌ । 
` ˆ वाराहं मास्यं कोर्म च ब्ह्ाण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥ 
्‌ श्रीमद्धां ° स्कं १२ अ०७ श्लो० २३ | 
(१) ब्रह्म (२) प्च (३) विष्णु (४) शिव (५) लिगं (६) गरूड (७) नारद्‌ |. 
(८) भागवत (8) अग्नि (१०) स्कन्द (११) मविष्य (१२) ब्रह्मवैवते (१३) मारकण्डेय | 
(१४) वामन (१५) वाराह (१६) मरस्य (१७) ङम ओर (१८) ब्रह्माण्ड । | 
| ` उपर लिखे हुये श्लोक मे पुराणों की संख्या अष्टारह है इसी भकार म्रतेक | 
पुराण मे पुराणां की संख्या लिखी है बह संख्या सर्वत्र ही अहरह है किसी भी पुराण | 
मं पुराणों को संख्या अषारह से न्यून या अहारह से अधिक नहीं है फिर नहीं मालुषर | 
पुराणो की संख्या चालीस या बयालीस केसे बतला जाती है । हम यही कह स | 
, | कि पुराणां शी चालीस या बयालोस संख्या बतलानेवालों ने शस विषय मे विचार न | 
किया ओर उनके मन मे जो आता है सम्निपातग्रतत मनुष्य की भांति कह डालते ई । | 


| (ख) जिस मक्रार पुराणो की संख्या अ्रहारह है इसी पकार उपपुराणों की संस्य| 
भो अद्रारह हे उपशुराण संख्या ्ागे लिखते है। ` 


नाता £ 
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खिखचोपुर स्टेट (सम्भर इण्डिया) । 
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महाभारत में लिखा हे कि- 


पुराण मानवो धमः सांगोषेदचिकित्सकः । 
आन्ञासिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेवुमिः ॥ 
ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, योगियों ने समाधिस्थ होफर जिस पुराणङ्ञान की उप- 
लज्पिकौ हे उस त्नान मं मूलं शी दलीलं शितना काम कर सङ्गी । चिक्कित्सा न 
पटृने पर ओषधि मे दखल देने शा कोर स्वत्व नदीं | इसी प्रकार जव तक योगी बन कर 
परा अपरा विद्या में पारंगत न हो तव तक पुराणों के विषय मे दलील उठाने का फोई 
मनुष्य स्वत्व नदीं रखता । 


. पुखणवम पृष्ठ ४६ ्‌ मरय भस, कानपुर । 
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4 अन्तक 14 


आद्य सनक्कमागेक्तं नारसिंहमथापयय्‌ । 1 

ततीयं स्कान्दपुदिषठं मारेण ल भाषितम्‌ ॥१॥ . ~~ |“ ` ` 

 :: चतुथं शिवपरममास्यं साक्षननन्दीशभाषित्‌ । -. _ ` < ^ 

^. --. ्बाससोक्तमास्चरयं नारदोक्तमतः पर्‌ ॥२॥ , ~. ` , |°": . 
~... कपिल वामनं तैव तथेवोशनसेषितम्‌ |. =` |. 
:. <. बह्मण्डं वारणेवाथ कालिकाहयपेव च ॥३॥ 1; 
` . "` मेदिखरं तथाः सामं सोरं सर्वाथमंचयम्‌ । |* 


„ ` “ पाराशरोक्तमपरं मारीचं भासरहयम्‌ ॥*॥ । 
८ „ ` .>;  गरड़पुराशं अ० २२७ 415 | 
(१) आदिएराण-सनत्छमार ॐ बनाया (२) नरर्सिहणुरांण (३) छन्दपुराण- |` . -^ ` 


मार का बनाया ॐ) शिवधमेपुराण (४) दुर्बासाषुराणं (६) नारदपुराणं 
(७) कपिलिपुराए (८) वामनपुराण (€) ओशनसपुराण (१०) जह्माएडपुरांणं 
(११ कालिकापुराण (१२) वारुणपुराण ` (१३) माहेश्वरपुराण (१४) सोन्ब्रणुराण | ` ~ 
(१५) सोरपुराण (१६) पाराशरणुराण (१७) मारीचपुराण (१८) भास्करप्रांण | ˆ ती 
ये भहारह उपपुराण है । ध 


कोर कोरः सञ्जन कहते है फि उपपुगण नाम पुस्तर्को की रचना नवीन है 

=“ | ङिन्ु यह उनका कथन सदेया ही मिथ्या हे क्योकि खष्टीय ११ शताब्दी के शषभाग {~ ` ‡ 

“^: | मं षड्गुरु शिष्य ने अपनी वनाई बेदायंदीपिका में नसिह उपपुराण के श्लों को 

..* | उद्धत किंया है ओर उससे भी. पिले युसलमान जाति क पंडित अन्वेरुणो ने नलदा: |: 
£ |: आदित्य, सोम, साम्ब र नरसिंह इत्यादि उपपुराणों का उल्लेखं किया है तब फिर 

` | हम्‌ इनको किस न्याय से नवीन कहने का साहस कर । भायः इनके निर्माता मो अतिः 

\ ^| भाचीनकाल के महानुभाव है अतएव इनको भाचीन.कदना न्यायसंगत बात है। : 3 - 


इनसे भिन्न अहरह ग्रन्थ ओपपुराण संज्गक है उनके नाम नीचे लिखे.जाते है ~: |.“ ५ 


र ५ आद्यं सनच्छमारं च . नारदीयं वृहच्च; यत्‌ ~. ~. ~. {| ¦ ^ 
` . . ` आदित्यं मानवे प्रोक्ते नन्दिकेखंसेव च ॥३७॥ ~~ | न 


४. 


"4 


चः र. क्म भागवतं जञेयं वाशिष्ठं भागव तथा.। `... क 
७ ुदररं कल्फिदेव्यो च महाभागवतं ततः ॥ शा 













+ 1 ^ न ४८] ` न ~. = -: < पुराणवमं § 





व ` .. +. हसि ततो ज्ञेयमिदमोपपुगणकम्‌ ॥१९॥. : : ~| 
व गि ४ ॥ 
` |. , (क) सन्कमारषुराण (२) रह्नारदीयणुराण (३) आदित्यषुराणं (४) मे| 

| ` [रण (५) नदिङेरवरषुराण (६) कौमेषुराण (७) भागवतपुराण (८) वाशु 

४ + | (€) मागैवपुराण (१०) ुद्लपुराण (११) कन्किएुराण (१२) देवीपुराण (१३) ह| 
<. | भागवतपुराण (१४) दृ्ढमेषुराण (१५). प्रानद्पुराण (१६) `पशुपतिपरोण | 

| (१) बहिर (१८) इरिवंश ये अहरह ओपषुराण हँ । , `. ^... ` ` ` | 
| ह ईसी कारणं अहरह षुराणों ॐ स्यान मे चालीस, बयालीस कहते हे । शारकोरो ने 

[पुराण का लक्षण आर लिंखा हे ओर उपपुराण का दूसरा लिखा हैःशसको लक्षणाद्‌ | ¦ 

| मे कगे यहा पर केवलं इतना दिखंलाये देते है क पुराण अहरह ही हे ।:: | 


„ ; . # मागवत.% 





र ॥ 





न्व 
कै 







: |“ कोई कोर सज्जन को इसका वड़ा सन्देह है कि अहारह पुराणों मे नो मावत 


` , .: | पराण लिया गया हे उस भागवत नाम से श्रीमद्भागवत लं या देवीमा लं। | 
~ | इसका उत्तर यह हे § भागवत नाम से पुराणो मे देवीमागवत भी लिया नाता है शौर | 
:. <: श्रीमद्भागवत भी लिया जाता हे इसका कारण यह है पुराणों की गणना मै कव | 
` `| भागवत इतना ही नाम आया है न तो देवीमागवत ही नाम है र न भ्रीमद्धागभत 
: : | नामहे जबकि देवी" ओर “मह्‌” ये दोनों ही अनन्ध नहीं लगाये गये 
~व तो (तयक्तानुन्पे सामानय ग्रहणम्‌) इसका अथं यह है ‰& अनबन्ध त्याग देन र 
|स आ 1 तण सस्या गनवत दए." र "भोग ये| 
-ड | अलवल त्याग कर केवल भागवत नाम का ग्रहण हु है इस कारण देवो भागवत ओर | 
< | भमहमागवत दोनो का ही ग्रहण होगा. ओर दोना ही प्राण ह इक -अाण अवं | 
[अतिन पं ५९ आर्‌ दाना ही पुराण द, इसका भमाण अव 
.>.< | आग लख पहिले इतना कद देना है $ देवीमागवत पुराण है या `भीपद्‌भाग | 
: | एह इपर कलपमेद्‌ मौ है । भरमनञावत का भादुमांब पाद्मकल्प ओर वराहाः 
“काव इभा ६ ओर देवोमागवर का दुमाव सार्व मं हा ै। {नवे | 
६ रं मे ते गब पड़ दो ऋ भाुमाव या तव बही एराणया। . _ -“ 


की = 
० 
क ऋ > 
= 
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8 सं ख्यापाद्‌ः §> | ( ४९ ) 


कोई कोर यह फदता है कि श्रीमद्धागवत न तो पुराण है श्रौर न पराचीन ग्रन्थ है 
किन्तु वोपदेव निमित एक नवीन ग्रन्थ रै व्यसनी इसके निर्माता नहीं । किन्त 
पुराणों के देखने से यह कथन निम्र हो जाता ह पुराणो ने भरीमद्धागवत को पुराण 
मान। ह मर व्यासङरत माना है देखिये-- 


पुगणेषु च सवेषु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहुदशिभिः ॥३॥ 
श्रीमद्धागवतं शास्रं कलो कृष्णेन भाषितम्‌ । 
परीक्षिते कथां वक्तं सभायां संस्थिते शुके ॥१५॥। 
पद्मपुराण उत्तरखरएड १८६ अ 
 अय-सव पुराणां मे श्रीमद्धागवत ही शष्ठ ह जिस ग्रन्थ फे परति पद मे ऋषियों 


| दारा अनेक प्रकार से कृष्णमाहारम्य कीर्तित हु हे । कलि क्रा मेँ कृष्णदरेपायन 
भाषित यह भागवत शास्र हे । यह शास्त्र शकदेव ने परीक्तित को कहा है। 


द्र भी प्रमाण देखिये- 


मरीचे शृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्छृतम्‌ । 
श्रीमद्रगवतं नाम पुरणं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 
तदशादशसाहम्‌ कीतितं पापनाशनम्‌ । ` 
एुश्पादपशूपोयं स्कन्धेद्यादशभिथुतः ॥ 
भगवानेव विपरन् विखरूपीक्षमीस्तिः । 
तत्र च॒ प्रथमे स्कन्धे सतषीणां समागमः ॥ 
ग्यापस्य चरितं पण्यं पाण्डवानां तथेव च । 
परीक्षितखपाख्यानमितीदं सष॒दाहतम्‌ ॥ 
परीक्षिच्छुकसम्बादे सृतिद्वय निरूपणम्‌ । 

` ब्रह्मनारदसषम्बादेऽताश्वस्तिम्रतम्‌ ॥ ` 

, पुरणरक्षणञ्चैव मृशिकारणसम्भवः । 
दितीयोऽयं सस॒दितः स्कन्धो व्यासेन धोमत। ॥ 





छ 
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| ( ५० ) | 
` चिं विदरस्याय पेत्रेयेणास्य संगमः । 





र पुरारवम ७ 


मृष्टिपिकणं पर्ाद्रूहमणः परमालमनः ॥ | 
कापिरं सांस्यमप्यत्र तृतीयोऽयमुदाहतः । ` 
सलाश्चस्तिमादौ व धरुवस्य चरितं ततः ॥ 
पथोः पुण्यमाख्यानं ततः प्राचीनवर्हिषः । 
देष त्यो गदितो विस स्कन्ध उत्तम ॥ 
प्रियव्रतस्य चसिं तदवद्यानां च पुण्यदम्‌ । 
्हमण्डान्तमीतानां च शोकानां वणन ततः ॥ 
नरकस्थितिस्यिष संस्थाने पञ्चमो मतः । 
अनापिरस्य चिं दक्षमृषशिनिरूपणम्‌ ॥ 
त्रासयानं ततः परचान्मरुतां जनम पण्यद्म्‌ । 
पषठोऽयमुदितः स्कन्धो भ्यासेन परिपोषणे ॥ 
प्हादचसितं पुण्यं वणा्रमनिरूपणम्‌ । ` 
समो गदितो वत्स वासना कमेकीततेने ॥ 


` गनेन््मोक्षणास्याने मन्वन्तरनिरूपणाम्‌ । 


समुद्रमथनं चेव वल्विभववन्धनम्‌ ॥ | 
मसस्यावतारचस्तिं अषटमोऽयं प्रकीतितः । 
सय्येवंशसमास्यानं सोमवंशनिरूपणम्‌ ॥ 


वंशातुचसि प्रोक्तो नवमोभ्यं महामते। _ ` 


कृष्णस्य वारचतितं कोमारं च व्रजस्थितिः ॥ 
कैशोरं मथुशस्थानं यवनं दार्कास्थितिः । || 
भूभारहरणं चात्र निरोधे दशमः स्प्रतः ॥ । 
नारदेन त॒ सम्बादो वसुदेवस्य कीचितः । 

यदोश्च दुत्ता्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च ॥ ` 
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यादवानां भिथोऽन्तश्च मुक्तावेकादशः स्मरतः । 
भविष्यकटिनिर्देशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः ॥ 
वेदशाखाप्रणयनं माकेण्डेयतपः स्प्रतम्‌ । 
सोरीषिभतिरुदिता सात्वती च ततः परम्‌ ॥ `. 
पुशणसंख्याकथन माश्रये ददशो ह्ययम्‌ । 
स्येव कथिते वत ॒श्रीमहागवतं तव ॥ 
. - - नारदपुराण । 


हे मरीचे ! सनो, में तुम्हारे निकट वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्धागवत नामक ब्रह्म 
सम्मित पुराण कहता हं यह अहारह सहस श्लोको मे पूणं ओर पापनाशक हे । यह 
बारह स्कन्ध युक्त ओर कल्पषक्त स्वरूप हे। हे विभेन्ध इस पुराण में विश्वरूपी 
भगवान्‌ का ही कोतेन किया गया हे । उसफे पथम स्कन्ध में सुत ओर ऋषियों का 
समागम । पुण्यजनक व्यास ओर पाण्डवं का चरित तथा परीत का उपाख्यान । 
परीर्रित.भोर शुक सम्बाद, सूतिद्रय निरूपण ब्रह्म ओर नारद सम्बाद में अवतार 
चरित, पुराण लक्षण ओर सृष्टिकारण -सम्भव यह संपूण व्यास द्वारा दूसरे स्कन्ध मे 
करे ह । विदुरषरित ओर विदुर का मेज्ेय के साथ समागम तत्पश्चात्‌ परमात्मा 
बह्म का सृष्टि मकरण भौर कपिल का सांख्य योग कीतित हृश्रा है । प्रथम सती चरित 
परचात्‌ भुवचरित ओर. पृथु का तथा माचीन वर्हि. का पुण्याख्यान, चौथे स्कन्ध मे 
यह चार बातं क गर हं । भियत्रत ओर तद्रंशोतयन्न दूसरों का पुण्यभद्‌ चरित 
बरह्माण्डान्तगेत लोकां का वणेन ओर ` नरकस्थिति आदि पांचवें में वणित हये 
ह । अजामिलचरित, द चसृष्टि निरूपण, छत्रास्यान शओरर पुणुयमद मरुदरणो का 
जन्भ, जडं . स्कन्ध मे कातित हआ हे | सप्तमस्कन्ध मे पुणयमय प्रहादचरित ओर | 
बणांभम निरूपित हए है । गजेन्द्र का मोत्तणाख्यान, मन्वन्तर निरूपण, सथुदरमंथन, 
बलिवंधन, मत्स्यावतार चरित आदि सम्पूणं कथा अष्टम मे कदी ह । नवमस्कन्ध में सूयं 
वंशारूयान ओर सोमवंशनिरूपण भौर वंशानुचरित भादि कहे गये हे । छृष्ण का 
वाल्य ओर कोमारचरित, बज मे स्थिति, कशोर मे मथुरावास, यौवन मे दारकाास 
ओर मुभारदरण यह सब विषय दशम मे बणित हुये ह । वसुदेव नारद संबाद्‌, दचात्रेय | 
के साथ यदु का ओर उद्धव के साथ शीषृष्ण का सम्बार तथा यदुगणो का परस्पर 
विनाश एकदश मे कीतित हयं हं । भविष्य कलि निर्देश, राजा परीक्तित को मोक्त, 
वेद्‌ शाखा भणयन, माकंण्डय कौ तपस्या, गोरी आर सात्वती विभूति तथा पुराण 


ककमा मादक वपामि ण मक 
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= < पुराणधमे & 


(र) ~ 
संख्या कयन वारहं कंथ मे कहे गये हे । ह वत्स ! यदं ददर सकन्धात्मक भरीमद्ागद | 


तुम्हारे निकट कष । 
ओर मी परमाण देखिये-- 
एरणघत्तमं पण्यं श्रीमद्वागवतामिषम्‌ । 
अष्टादशसहस्राणि र्ोकास्तत्र ठ्‌ स्छताः ॥ 
सन्ा दादश एवात्र इष्णन विहिताुभाः। _ 
त्रिशतं पूणमध्याया अष्टादशयुता स्मरताः ॥ १२ ॥ 
देवीभागवत्‌ अ २ 
यह श्रीमद्धागवत नाम पराण सर्वोत्तम ओर पुयपरद ह यह अष्टादशसष | 
संख्यक विशद्धश्लोकमालासंबलित ३१८ अध्याय . पृणं सोर मंगलमय १२|| 
स्कधयक्तहे। ` । | | | 
पुराणों मे एसे पप्र सेकंड माण विद्यमान ह जो श्रीमद्भागवत को पुराण | 
सिद्ध करते ह फिर हम किस प्रकार से मान लं क श्रीमद्धागवत पुराण न्ह 
वयापकृत नही है भाचीन नही है । कमारिलभह नगदगुर शंकराचायं से इब दि | 
पहिले हए हे ओर वोपदेव शंकराचाय के बहुत दिन बाद्‌ हए ह । मारिलमहे | 
अपने वनाये (^ंजवातिक'? नामक पुस्तक मे श्रीमद्भागवत के ऊपर की हई. बोद्ध | 
को शकाओं का उत्तर लिखा हे । सिद्ध हुआ फि श्रीमद्धागवत कुमारिलम्‌ के समप | 
मृभी था ओर उक्ते पिले भ्ामद्धागवत के होने मे पुराण ही परमाण हें अव हा | 
कसे कहं किं भोमदधगवत नवीन है ओर बोपदेष छत है । भीमदध(गत को नवीत | 
कग कि निन्हने संस्कृतसाहित्य नदीं देखा या जिन्न इस के नवीन पिदर | 
करने मं पान का बीड़ा चवा लिया है । ह नः 
क एक्‌ सञ्जनं का कथन दै कि श्रामद्धागवत तो प्राण है किन्त देवीमागका || 


(+ हे 


पृण न ६ अव सका विवेचन करते हुये नोचे के लेखो को दिखलाने का उधोग | 





र 


करते है- 


त्राधिङ्ृय गायत्रीं र्यते ध्ैविस्तरः । 
त्र षधोपेतं तद्वागवतसव्यते॥ ` | 
तास्सवतस्य कखस्य मध्ये ये स्यु्रामशः । (~ ~ ` न 
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५, व्र नन &> स ( । ५३ छ 
तद्वृत्तान्तोदधवं रोके तद्धागवतच्यते ॥ 
अष्टादशसहस्राणि पुरणं तसंकीतितम्‌ । 

मत्स्यपुराण । 

„ जिस ग्रन्थ मे गायत्री का अवलम्बन पूर्वेक विस्तार से षर्म॑तस्व वणित हा है, 
आर जो हत्रासुरवध इत्तान्तपृणं हे वही भागवत नाम से भ्रसिद्ध ह । सारस्भत 
कलप मे जिन समस्त मनुष्य देवताश की कथा है उस ढृतान्त से युक्त ग्रन्थ ही मनुष्य 
समाज में भागवत नाम से विख्यात है । इसकी श्लोक संख्या १८००० ३े। 

. स्पष्ट सिद्ध द किं सारस्वतङृल्प कौ कथ। देवीभागवत यें ही है ओर भ्रीमद्धागवत ` 

मृ नहीं अतएव देवीमागवत पराण दै । इन श्लोका से स्पष्ट सिद्ध हो जाता हे कि 


चो 


देवी भागवत ऊे पुराण होने मे कोई सन्देह नं । 
ओर भी ममाण देखिये-- | 


भगव्याश्च दु्गांयार्चततिं यत्र रिद्यते । 
ततु भागवतं प्रोक्तं नठ देवीपुराणकम्‌ ॥ 
शिवपुराण उ्तरखरड । ` 
जि ग्रन्थ मे भगवती दुगा का चरित बणित है वही देवीमागवत नाम से भसिद्ध 
हे परन्तु देवौ पुराण पुराण नदीं है । 
ओर भी प्रमाण देखिये- 


यदिदं कालिकिस्थं तन्मूलं भागवतं स्परतम्‌ । 
शेष नीलकराठधत काल्लिकापुराण का हेमाद्रि पस्ताव ।. ` 
कालिका नामक जो उपपुराण हे उसका मूल भागवत हे । कालिका उपपुराण 
देवीमागवत से वना है । | 


_ इत्यादि अनेक माणां से देवौ मागवत का पुराण होना सिद्ध है अब्र मानना 
पट्गा §§ देवी भागवत भी पुराण है ओर शीमद्धागवत भी पुराण ई इन दोनों मे से 
कोई भी उपपुराण नहीं है दोनों ही पुराण है । 


शंका केवल इतनी रह गई # पुराण उन्नीस हो गये इसके ऊपर उत्तर ये है कि 
जवर आप श्रीमद्भागवत एक, देवीमागवत एक एसे गिनोगे तो उन्नीस हो ही जांयगे | 
किन्तु पुराणो मं श्रीमद्धागवत एक ओर देवीभागवत एक न गिन कर भागवत एक्‌ 


यकम 
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# शिवपुराण > 


दौर ओर प्राणों म शिदपुराख को गणना रे क्या है किन्तु देदीथागर्, 
कूम ओर अग्निपुराण ये बायुपुराख का नाम आया है । किसो दुरः मे सिद भौर क्रिस 
पराण मे बायु इस भकार कौ गणना से अहरह न्ष रहते अन्तु १३ हये जाते है हस 
शंका को लेकर बहुत से लोग उचला करदा करते ह ओर पुराणों को संरूया अगर 
को मिथ्या सिद्ध फरने क उद्योग करते हं इर ङे उपर जो ङढ शास्ीयविदार द 
उसको हम नीचे लिखते है देखने को कृपा करं -- 


खेतकखप्रसेगन मेर्‌ रायुरिहाबवीत्‌ । 
यत्र तदायवौयं स्थाहूदरमाहास्यसेयुतस्‌ ॥ 
वतुषिशस्सदख।णि पुशणे तदिदयोभ्यते । 
तः | मत्स्यपुराण ४२ 1 १८ 
निसमे श्वतफल्प परसग मे वायु ने ध्ेकषथा भौर रुद्रमाहात्म्य वणन किया 
बहो वायुपुराण हं इसकी श्लोक संख्या २४००५ है| । 


१ 
¶ 
1 
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मत्स्यपुराण के इन श्लोकों ते यह सिद्ध हा कि शंकर का माहात्म्य जिस पुराण 
रहै एेसा शिवएुराण वायु ऋषि ने कहा है इससे इसका नाम वायभोय या बायघुराणमी 
हे। यदि कोई यह कहे फि नहीं वायुपुराण इस शिवधुराण से भिन्न अलग एक सवरं 
स्तक हे वही वायुपुराण देवी भागवत, कमं ओर अग्निफे मत से पुराण है| श्सका उत्तर 
यह ह कि मत्स्यपुराण मँ जो वायवीय पुराण का लक्ञए बतलाया है कि श्वेतकन्प प्रसंग | 
ओर स्द्रमाहातम्य वशित है यह कथा शिप्रएुराण मे वायुसंहिता मेदी वशित है 
अतएव हम शिवपुराण को ही अहरह पुराणों के अन्तग॑त कई सकते है भौर इसी क 
दूसर नाम वायवोयया वायुपुराण हें जिसका वायुपुराण नाम रख कर देवीभागवत, 
स्मे रौर श्नम्निषुराण ने अह्ारह पुराणों मे गिनाया है व्ही यह शिवपुराण रै । जो 
शिवुराण वतमान समय परं उपलब्ध होता है उसकी श्लो$ संख्या १८००० है किन्त 
ओर ओर पुराणों मे शिप्पुराणकी संख्या २४००० वतलाई गई है इका उत्तर यह है 
जगि उपलब्ध शिवपुराण की वायुसंहित। मेँ शिवपुराण की नितनौ संहितायं लिखी रै 
वे समस्त उपलन्ध नहीं होतो यदि समस्त मित जावे तो सम्भव है क्षि २४००० संख्य) 
पुरी हो जावे या इससे अधिफ हो जावे.। ओर बारह संहितायुक्त शिवपुराण की 
श्लोक संख्या जो एकलक्त कही है इससे यह सिद्ध रै ि शिवपुराण ॐ आरम्भकाल मे 
इसको संख्या एकलक्त थी किन्तु श्लोकद्ध ओर क्रमपद्ध करने ॐे समयमे शित्रपुशण 
की संख्या एकलक् के स्थान मे २४००० चौवीस ससर रह गं । 


, #ै ब्राह्म # 
कई एक सज्जन व्राह्मथपुराण की शलोक संख्या मे मौ अन्तर वतलाते है इनका ` 
कथन हे कि व्राह्मयपुराण की संख्या किसी पुराण में १० सदस लिखी ह ओर किसी 
पुराण मे १३. सहस्र लिखी हे । इसक्रा उत्तर यह है फ जिस समय यह पुराण ब्रह्मा ने 
मरीचि, दज्ञादि ऋषियों को सनाया था उस समय इसकी संख्या १३ सहस्र थी ओर 
जिस समय इसको व्यासनी ने श्लोकवद्ध ओर पुस्तश्बद्ध बनाया उस समय इसकी 
संख्या १० सदस दोगई- । 


. ब्रह्मणाभिहितं प्रवं यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्मं त्रिदशसाहम्‌ पुशणं परियेते ॥ 


पूवैकाल में बरह्मा ने मरीचि से यह षुराण कहा या वहो यह व्राह्मय नाम से शोतिंत 
हे इसकी श्लोक संख्यां १२००० है । जव बह्मा ने मरीवि से कदा था तब १३ सदस्‌ 
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य 1 ~ 1 ~ 4 : 

था इसका भरमाण तो हम उपर दे चके। व्यास के श्लोक मं यह्‌ १० इनार रह | ` 

इसको नीवे पिये-- | 

` ` चतर्दशसहसं च मास्यमादयं प्रकीतितम्‌ 
तथा ग्रहसहसरे वु माकेण्डयं महादुतम्‌ ॥ 
चतद॑शसहसराणि तथा पंचशतानि च । 
भविष्यं परसंस्यातं सुनिमिस्तप्वदशिभिः ॥ 
 अष्टादशसहम्‌ वै पुण्यं भागवतं कि । 
तथा चायतपंख्याकं पुराणे ब्राह्मसंक्तकम्‌ ॥ 
दवादरैवसदहम्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकम्‌ । 
तथाष्टादशसाहर् अह्यपैवतेमेव च ॥ 
अयुतं बामनाख्यं च वायथ्यं षट्शतानि च । 

` चुिशतिषैस्यातः सहप्राणि तु शोनक ॥ 
मयोविंशतिसाहू वेष्ण्व परमाद्धतम्‌ । 
चतविशतिसाहम्‌ वराहं परमादतम्‌ ॥ 
पोडरेव सदस्‌णि एणं चाग्निंज्ञकम्‌ । 
पंचविशतिसाहम्‌ नारदं परमं मतम्‌ ॥ 
पचपचाशत्साहम पद्ास्यं विपु मतम्‌ । ` 
एकादशसहस्राणि लिगास्यं चातिविस्तृतम्‌ ॥ . 
एकोनविशत्साहम्‌ गाश्ड हरिभाषितम्‌ | 
दशसह च पुराणं कूर्मभाषितम्‌ ॥ 
एकाशीतिसहमूणि स्कदाख्यं परमादुत्‌ । 
उप्णास्या च सख्या च विस्तरेण मयानघाः ॥ .. 


| देवीभागवत स्कं० १शअ०३ || ` 
न इन श्लोकों मे ब्राह्मपुराण को सस्या अयुत अथात्‌ १०००० कही है यह संख्य | ` 
समय को हे जव फिव्यासने पुराणों को भृः खलावद्ध, सं हितायद्ध, श्लोक | 


| श्रिया था । उपलब्ध राह स 
स म्थपुराण मं श्लोक सस्या दससहस्रसातसो है इसे 
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एतदेव यदा प्च ्भदधरप्यं जगत्‌ । 
 तद्दृततान्तादयं तढत्‌ पाद्ममिल्युच्यते जैः । 
पाड तत्पञ्चपञ्चाशत्‌सहसराणीह पठ्यते ॥ 


इस पद्म की लोक संख्या ५५००० है इसमे दिरणएमय पद मे जगदुत्पत्ति वित 
इस कारण इस पुराण को पणिडत लोग पाद्म", कहते हे । उपलब्ध पद्मपुराण पे श्लोक 
. संख्या पचपनसदस्र से कठ अधिक्ृवेवतीहै। ` ` _ ` | 


॥, विष्णु %# 


> 


` वराहकरपदृत्तान्तमधिदत्य पराशरः | 
याह धरम्मानविखं स्तदु वैष्णवं विदुः । 
 अयोविंशतिसाहस्‌ तसमाणं विदुषधाः ॥ 
| मरस्यपुराण । ` 


56 वराह कल्प के एत्तान्त को लक्त्य कर जो षणव धर्मो को महिं पराशर नेक 
5 प्‌ कं १ ्‌ जौ: रनेकहा 
` | उत्का नाम विष्णुपुराण" हे । इसकी शलोक संरूया विद्वानों ने २६००० कही हे | 


` श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत्‌ । 
अरयोविशतिसाहम सवैपातकनाशनम्‌ ॥ 
नारदपुराण । 


| हैवत्स! श्रवण करो, म तुम्हारे निकट यह सर्वपापहर तेशससहस ₹ लोकपुणं वैष्णव ` 
| महापुराण कीतेन छरता हं । डाक्टर विलसन साहब को (1 
सहस्र श्लोक मिले हे । इस गणना मे डाक्टर साहब एक गलती खा गये है वह यहद ककि 
| विष्णधर्मोत्तर को विष्णुपुराण की गणना मे नहीं जिया नारदीयपुराण के वचनानसार 
अथवा सुसलमानों के विद्वान्‌ अलवेरूणी का लेख पटने से यह ज्ञान शनेः जाता हे ्‌ 
्ष्णुधमोत्तर विष्णपुराण के अन्तरगत तेहेससहस्‌ श्लोक संख्या मे शामिल 1 
| विष्णुषर्मत्तर विष्णुपुराण का उत्तरभाग है, मचलित विष्णपुराण ओर विष्णपर्मोचर 
॥ == क -- = र न ॑ | 3 
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संख्या लगभग सोलहहनार क है । इतने पर मी सास | 
९ वोऽ कहां गये इसको हम नहीं जान र तथापि इतना | 
कह सकते दै कि भरचलित विष्एधर्मोत्तर जो द्वित हआ ह वह पणं नदीं ह अप्रा | 
भला है, नारदीय पुराण मे भितने लक्षण लिखे गये दै बे समस्त लक्तण विष्ण | 
म्र नहीं ह द्मथांत्‌ बहुत से लत्तण उसमं विद्यमान ह ञ्मोर बहुतां का अभाव है निष 
 - | विष्णधमे का ज्योतिषांश लेकर ब्रह्मगुप्त ते ब्रह्मसिद्धान्त रचना को, नारदषुराए| ` 
| के डका पर्य होने पर भी भचलित धमो मे उसके अधिकांश का अमाय 


न्त कारभोर से भ्रात विष्णधमों तर त शक्ना अधिक परिचय पाया जाताहे] ` | 


` पुराणों र बौद्ध, जैन ओर भविष्य राजवंश वणेन होने से उनकी परात्‌ सप | 
की रना पराण ग्रन्थ है ेसा न लानना चाहिये किन्तु व्यास त्रिकालज्ञ थ समाधिषे| 
प्थित होकर यदि कहीं कहीं मिष्य राजवंशं का संकेत श्र विधमीजनां का निरूप | ` 
तया अन्य नैन, बौद्धा का निरूप मृतकाल के शब्दो म अपनी योगशक्ति से क्षिि| 
हो तो इसमे श्वय नहीं मानना । इस विषय मे संस्छृतसादित्य का यह सिद्धान्त ै- | 


लोकिकानां हि साधूनामर्थं. वागडुवतते । 
` ऋषीणां पुनरादयानां वाचमथानुधाव्ति ॥ . = ` | 
साधारण सल्जनों की बाणी इतिहास के पीदे जाती है ओर भराचीनकाल केनो ६. 


| ऋषि हँ उ ऋषियों कौ वाणी फ पीठे पीड इतिहास दौदृता र । | 
` # नारद्‌ # क | 


~~~ ~ ~ 


श्रु विप्र प्रयामि परण नारदीयकम्‌ । 
पञ्चव्िशतिसातं इहतकसपकथाश्रयम्‌ ॥ 


| हे विप सुनो, तुम्हार निकर नारदीयपुराण कहता हं, {ण पीसपष 

रोक ७०८१ तु हु, ` यह पुराण ६। 
श्लोकों मे पूणं. ओर ददत्कन्प को कथायक्त है । विल्सन साहब ने नारदपुराण *| ` . 
कंवल २००० हजार श्लोक पाये थे, किन्त आजकल जो पुस्तक है उसपं अनमान |; 
९२००० शलोक दे । सम्भव है द्रत हेन के समय इतने ही श्लोक मिले हं, ओ | 
पव सा तवतव हभ ोके। ` = `" / : 





= 
॥ 
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यत्राधिहत्य शकृनीन्‌ -पम्मास्‌ धमविचारणा । 
ग्याख्याता वे ख॒निप्रले घुनिभिधेप्ैचारिभिः ॥ 
माकंण्डेयेन कथितं तत्सर्व विस्तरेण वु । 
पुराण नवस्ाहसं माकेण्डयमिदोच्यते ॥ 
मत्स्यपुराण । 
जो ग्रन्थ धमाधम विचारज् पक्षियों के भरसंग मे आरंभ होकर धामि ुनिगण 


दारा कहा गया हे ओर सब विषय नि परश्नानसार मे माक॑रडय द्वारा कहे शये रै, |. ` 
वही ९००० ग्रन्थ यक्त माक॑र्डेयपुराण है। ` 


इस समय जो माकंणडेयपुराण उपलब्ध होता रै उसकी श्लोक संख्या ६8०० ₹ै। 
नारदपुराण के विषयानुक्रम से जाना जाता है  नरिष्यन्तचरित के पी इद्वाङ्- 
चरित, तुलसीचरित, रामचन्द्रकथा, इशवंश, सोमवंशे, पुरूरवा, नहुष ओर ययाति 
चरित, यदुवंश, . श्रीकृष्ण की वाल्य ओर माथरलीला, द्वारिकाचरित, सांख्यक्या, | 
भपश्चसत्व ओर भाकएडेयचरित वणित था । किन्त प्रचलित माक॑र्डेयणुराण मे नरि- 
ष्यन्तचरित के प्रवत्तं विषय समूह हे ही नदीं । इन समस्त विष्यो के एकत्र करने पर | 
` .| माकण्डेयपुराण की श्लोक संख्या पूणं होगी इसमे सन्देह नदी। ` 


$ आग्नेय ® 
यत्तदोशानकं कसं इत्तान्तमधिष्व्य च । 
वसिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तस्चक्षते ॥ 
तच्च षोडशसाहसं ` सर्वफरुभरदम्‌ । 
„अ 
` शान कल्प फे हतान्त प्रसंग मेँ अग्नि ने बशिष्ट के निकट जो पुराण कडा रै बही 


क नाम से विख्यात हे वह १६००० श्लोक यक्त ओर सवयं का फल्‌ देने 
वाला ह। | 
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| 1 वण 1 
2 | वत्तेमान अग्निपुराण म श्लीक सख्या 
| उसका विचार लक्तणपाद गेक्षिया नावगा। 
: ® .मविष्य ® 





। गीक द लक्षण कीं करीं पर नहं पित | 


हिया काक 





` `  यत्राथिकृलय माहाल्यमादिःयस्य चतर्खः । 
 अघोखकसपवृ्तान्तप्रषङेन जगस्स्थितम्‌ ॥ 
भनवे कथयामास भरतग्रामस्य रक्षणम्‌ । 
` चतुर्दशसहस्राणि तथा पंचशतानि च ॥ 
भविष्यचसिप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते 


मत्स्यपुगण । 


निस ग्रन्थ मे चतम॑ख बश्चाने सयं का माहात्म्य वणेन करके अधोरकल्प ततान्‌ | 
के भसंग ये जगत्‌ की स्थिति अर भूतग्राम के लकण बणेन किये हं निसमे अधिशष | 
ही भविष्य चरित वणित ओौर १४५०० श्लो यक्त दै वह भविष्यपुगण के ना१ | 

से विख्यात हे। ं ह 


® ब्रह्यवेवतं % 


"ग्ण ~ 


 . .  स्थन्तरस्य करस्य इृततान्तमधिदत्य च । 
` . सावणिना नारदाय इष्णमाहास्यसुत्तमम्‌ ॥ 
` यत्र बरहमवगहस्य चति वण्यैते बुहुः। `` 
तदष्टादशसाहखं बरह्मवैवरतसुच्यते ॥ 
| मत्स्यपुराण । 
` रथन्तरं छ्य के हतान्त परसंग में निस ग्रन्थ मे सावणिते नारद शो इृष्एमाहत् 


भीर ब्रहमवर ह का चरित विस्ठृत माव से वर्णन किया है बही अद्टारह स 
ब्रह्मषेवते पुराणदहै। ` | 


चषके 
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यत्राग्निरिगमध्यस्थः प्राहं देवो मदैखरः ।. 
 धम्माथेकाममोक्षाथेमारन्येयमधिङ्त्य च ॥ 
` करपान्तं छ्गिमिटक्तं पुशणं ब्रह्मणा खयम्‌। `. 
` . तदेकादशसादसं फाद्युन्यां यः प्रयच्छति ॥ . 


मर्स्यपुराण । = . . 


का त्यो धारण श्षिये है।. ` 


® वृर्‌[ह ® | 
भूणु वत्स प्रवक्ष्यामि वरं वे पुराणकम्‌ । ` 
भागदययुतं शखद्‌ विष्णुमाहाल्यसुचक्रम्‌ ॥ _ . 
` मानवस्य ठ कखस्य प्रसंगं मततं पुश ।. 
निषवन्ध पुयणेस्मिशवदविशसहस्के ॥. 
८ +: + ध नारदपुराण । .. 

: हे षत्स ! नो, भ वाराहपुराण कीतेन करता हं । यह पुराण दो भाग मे विभक्त 
ओर सद। विष्णुमाहातम्यसू वक है । मानवकस्प का जो ङु भसंग पू मं मेरे दवारा 
वशित हरा हे साक्तात्‌ नारायणस्वरूप बिद्याभरवर व्यास ने बह सव इस चौबीस 
श्लोक पृण पुराण मे ग्रथित किया है । वाराहशएराण इस संख्या मे नहीं मिलता । 


 - श्सढन्द* ` 


यत्र महिलणर्‌ धर्मानि च पष्षुलः । 
करप तत्पुरुषे वृतं चिते रूपदहितम्‌॥ ` 
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, निस ग्रन्थ मे देव महेश्वर ने अग्निलिग मध्यस्य होकर्‌ अग्निकल्पान्त मे घै, १ 
अथ? काम रार माक्ताय कथा प्रकाश कौ थी एकादशसहस्‌ श्लोक युक्त वह पुराण ही | ` ˆ. .. 
ब्रह्मा द्वारा लिग नाम से वणित हुमा हे । उपलब्ध लिंगणपुराण अपने स्वरूप को न्यां |: .. 








स्कान्दं नाम पुराण वै त जलं तदेकाशीति निगयते। ` निगघते | _ 
 हललाणि शतं वेकमिति मल गेयते ॥ 


, मत्स्यपुराण । 





निस पुराण मे षडानन. 
उपाख्यान तथा भादश्वर निदिष्ट 
पुराण नाम से विख्यातं इ 


न (स्कन्द्‌) ने तुर कल्पमसंग म अनेक चरित ओर | 
ध्म भकाशा किये है बहो मत्यलोक्मे ८११०० स्कन्‌ | 
है। इस समय इसमें ऊव श्लोक अधिक पाये जाते रै | 


पर्त श्सके रलोक्षो की शेली भाचीन है ओर आपे हे सम्भव किणो पाठ अधिकां 


बह किसी पुराण या पुराण से सिया गया हो । 
० & वामन ® 
श्रु वत्स प्रक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधम्‌ । 
त्रिविक्रमचख्िदवं दशसाहलरसंस्यकम्‌ ॥ 
मकर्यसमाख्याने पगत्रयकथानकम्‌ । 
भागत्रयसमायुकतं वदशरतृशुभावहम्‌ ॥ = 
५3 नारदपुराण । 


हे वत्स ! सुनो, मै तुम्हारे निकट बामन नामक पुराण वणेन करता हूं यह एराणए | ` 


नरिविक्रमचरित सम्बलित ओर दशसहस्‌ श्लोक परिपूणं हे यइ दो भागों मे विभक्त १ | 
ओर इसमे श्मैकल्प का समाख्यान ओर तीन वगं कौ कथा निरूपित हई ई इसे | 


सनने से वक्ता अौर शरोता का मंगल होता हे किन्तु उपलब्ध वामनपुशण दशसह || ` 


पूणं नहीं दैन्युन है। ` 5 
4 ( 
यत्र धर्माथेकामानां मोषस्य च रपातले । : ` ` 

माहात्यं कथयामास इमरुपीजनादेनः॥ ` 
धुनपरसगेन_ ऋषिभ्यः शक्रसंनिषो । 
`. ` अष्टाद्शपहसाणि रकमीकलासुङ्खकंम्‌ ॥ ` 
५ 1 भेस्वर । : 
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ब्व ` 
जिस पुराण में हमं रूपी जनादन ने रसातल पे ष्म, अर्थ, काम बौर मोक्ञ का | 
माहात्म्य इन्दरयुम्न के प्रसंग में. इन्द्र के निकट, ऋषियों के निकट वणन किया था 
आर जिसमें लच्मीकस्प का विषय वणित ह्या है वदी अष्टारहसहस्‌ श्लोक यक्त 
करूमे पुराण है। ्‌ | 
शृणु वत्स मरीचेऽ्य पुराण कूमसंत्तितम्‌ । 
लक्ष्मीकरपादुचसतिं यत्र कूमेवपुदरि 
ध्माथेकाममोक्षाणां माहास्यं च पृथक्‌ पथक्‌ । 
इनद्रयुम्नप्रपतगन प्राहषिभ्यो दयान्तिक्षम्‌ ॥ 
तत्सप्तदशपराहषं घुचवः संहितं शुभम्‌ । 
नारदपुराण । 
ह बस्स मरो च, सदमीकपानु चरित इमं नाम पुराण सुनो, निस्मे हरि कभ 


सूप मे वणित ओर घमं, अथं, काम, मोतत इन सेव का माहात्म्य पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से | ` ` ` 


कीतित हुआ हे यह पुराण इन्द्रयुम्न भसंग मे ऋषियों के निकट कथित भौर सत्रह |` ` 
सहस्‌ श्लोक पुणंहे। ` ` 


्‌ वास्तव पे इमषुराण मे १७६०० श्लोक है नारदपुराण मेँ ६०० श्लोका की | ` - 

.. | संख्या को न गिन कर १७००० लिखा हे ओर मत्स्यपुराण मे ६०० श्लोकों को | ` 
१००० मान कर १८००० लिखा किन्तु वतमान समय मेँ जो कूमपुराण उपलब्ध 
होता हे उसकी संया केवल ६००० हे। | 


` ® मत्स्य ® 
अथ मात्स्यं पुराणे ते प्रवक्ये दिजसंत्तम । 
` -य॒त्रोक्तं सत्यकल्पानां उत्त संक्षिप्य भ्रतले ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरसिंहोपवणनम्‌ । 
उपक्रम्य तदुदिषट चद॑शसदस्रकम्‌ ॥ 
नारदपुराण । 
हे द्विनसत्तम { अनन्तर मं तुम्हारे निकः मत्स्यपुराण कीतंन करता हं । शस पुराण 
मं  वेदनित्‌ व्यास युनि ने. नर्िह बणंनोपक्रम मं चौदहसहस्‌ `श्लोक दवारा संक्तेप से | ` 
सत्यकल्प काः सम्पूणं हतच्तान्त-कीतेन श्या है । | 


नायकाय छ र 
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ने. जव यहं पुराण कडा था तव इसकी संख्या १९८०० थी षि. ` 
नाई तब इसकी संख्या-१४००० रही परन्तु इस समयो ह|| 
ख्या पदरहसहस्‌ है . एकस्‌ श्लोक इसमे किसी एराण | 




















[ ६४. ] 

. रयम जनादेन 
व्यास ने जब संहिता भना 
लब्ध होता है उसको सर 
मिले ह अथवा क्तेपक हं । ्‌ 
19 4: 

यदा च गार्डे कखे विश्वा्डाद्गरुडोद्ववस्‌। | ` 
` अथिङृयात्ीद्विषणगारंं तदिहोच्यते ॥ 
. . तदष्यदशकं चैष सदसाणीह परते । 


धः ` मस्स्यपुराण । | 
विष्णा ने गार्ढुकल्प मे गरु फे उद्धव भसंग मे विश्वाणड से रम्भ करके नो |... ` 
पुराण वणेन क्षिय है उसक्ञा नाम गार ह इसके १८००० श्लोक दै । | 
`,  . मरीचे भणु वच्य पुराणं गारुड युभष्‌ । | 
गरडायव्रबीतप्रषटो मगवास्‌ गण्डासनः॥ ..` | | 
 ;~ . एकोनविशसाहतं ता्यैकरपकथाचितम्‌ । . ` `` ` | . 
| ` हं मरोचे] सुनो, पं तुम्हारे निकट शुभ गरुहृपुराण कीर्तन करतो हं । यह पुराण | 
` ` | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गरट्‌ क निकट कहा ह । यह उन्नीससहस्‌ श्लोक मे पूं ओ | 
44 ब्व कल्पीय॒ कथां युक्त ह ॥ इसकी श्लोङ संख्या १८५०० है तएव कहीं पर अदरा- | 
| रह्‌ हजार ञ्मीर कीं पर १६००० हजार लिखा हे किन्त वतेमान समयमे जो गर्ढः| 


] 
| 
| 
| भराण उपलब्ध होता हे उसकी श्लोक संख्या १ १००० है| < ` ६२ ॑ 
| 


`. . तया जयाण्डमाहल्यमधिक्ृ्यात्ीत्‌ पुनः 1 ` . 

 “. ` तच्च दाद्शसादल बरहयण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ ` 

|; . , भविष्याणां च कसानां श्रयते यत्र विस्तरः 1 
तद्नहयण्डपुरणं -च बहा सखुदाहतम्‌ ॥ . . ` 


त .*४ मत्स्यपुराण । , 
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व = संख्यापाद्‌ &@ ० 9 ~ 0 | ( व ६९ 1 ~ 
`  बरह्मणड का माहात्म्य अवरलम्बन करफे जो पुराण कहा गयां है वही १२२०० 
श्लोक युक्त ब्रह्माण है । जिस पुराण मे रह्मा करदंक मविष्यकन्य तान्त विस्तृत रूप 
से वित हआ हे बही ब्रह्मणएड पुराण है । यह पुराण संख्या मे ठीक हे किन्त एशि- | 
याठिकं सोसाष्टी ने दोपते समय इसका नाम वायुपुराण लिख दिया। ` 


® एरणाधिक्य @ ` ` 








यय @ वदाय | 
यदि एक पुराण दो प्रकार का मिल नावे तो ङुढ आश्चर्य न समना वयोँकि | ` 
भतयेक दपर मं एक व्यास होता है ओर बह पुराणों का निमांण करता है सम्भव है 
| पहिले द्वापर का निमांण हआ कोई पुराण सुरक्तित हौकर दूसरे द्वापर के समय से भी 
` आगे निकल जावे तो कोरे आरचर्यं नहीं हे । इसी कल्प मे अव ्ट्ा$सवां कलियग 
| वतमान है इसी हिसाब से अहस द्वापर व्यतीत होगये अदाई द्ापरो मे भरहाश्च द्य 
व्यास हो गये इसी कारण से देवीमागवत मेँ लिखा दै कि इस कल्प मे अहाईस व्यास | 
| हो चुके। व्यास भो कोई एक व्यक्ति नहीं होता पत्येक द्वापर मे नवीन व्यास इमा करता | 
| है। व्यास क्रिस का नाम नहीं किन्तु पदवी है । गोल म जो एर सीषी रेवा निकल | 
 |-नाती ह उसका नाम व्यास है इसी भकार वेदडत् मे जो सीधा निकल नावे उसका नाम 
वद््यास होता हे । जितने व्यास हुये है बे वेद ओर पुराणतत् के पूरं ज्ञाता हये है. 
,| गत द्वापर मे जो वेदव्यास हुये ह बे पराशर के पुत्र ये ओर उनका नाम ङृष्णदरेपायन 
था । आगामी द्वापर मे अरवर्यामा व्यास होगे इस भेद से दो पुराण मिल जाना 
सम्भव हो सकता दै! ¦ . 


# पुराणन्यूनता # 


| करं एक मन्यो की यह शंका है कि य पुराण जो कम मिलते है अथात्‌ जिनकी 

संख्या पुराणा मे अधि लिखो हे आर मिलने मे बह न्यून संख्या मे मिलते है इसका 
रारण कथा हे । उत्तर इसरा यह है कि भयम तो कागज ही नहीं था तापत्रं पर लिखे 
नाते थं अतप्व पुराण घर घर नहीं ये । फिर कागज चला किन्त उस समय मे भे नही 
ये पुस्तकं हाय से लिखी जातो थीं एक भति पुस्तक लिखने मेँ कितना परिभरम होता 


था यह अब भी अनुमान कर सकते ह । भला इस अति परिश्रम के समय मे पुस्तकों की `| .:". ~ : ` 


बाहुल्यता कते हो सकती थौ । फिर इससे भिन्न बोद्ध ओर यवनं का समय टिम्द्‌ | `` ` 
| साहित्य के लिये कंसा इभा शति १ वा इ स स समस्त संसार जानता हे । बेदों शी ग्यारहसौ--| `~ 








र" 
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4 पुराणवम ¢ 


से आजकल छल बाईस शाखाये उपलब्ध होती है शेष | 
के भण्डार के अधिक भाग का र हो गया च षि | 
> ¬, पच गया वह बडे स्वरूप को खोकर लघु सरूप * वयय तोषे || 
1 भौर यवनो के जाने मे ब्राह्मणां ने अपने शरीरो का वति. | 
्‌ दन देकर षेद ओर पुराणां को बचाया हे जितने उनसे बचाये जा सके उतनों को व | 
लिया ओर जो नहीं बच सके उनज्ञा तय हो गया। टश गवनमेन्ट तया अन | 
ससा या अन्य परिढतं की खोज से दिरनोदिन संस्कृतसाहित्य इब न इच्‌ | 
पिलत ही नाता है । एशियाटिक सुसाइटो कलकता की खोज से बहुत सी भाच | 
स्त पिली है सम्भव है कि खोज करने पर किसी लायत्र। मे या किसी पणि | 
धुर रक्खे हये बे समस्व पुराण मिल जावे कि ज ईस समय अधूरे हे । 


॥ | ६६ ह 
स शाखायें थीं जिन मं 
ध ही नहीं । जव कि बेदी 


[> ~ (री 





॑ इतिश्रीकालूरामरचितपुराएबमेणि संख्यापादस्तृतीयः 


~~~ 
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[~~~ 
| = त त्वाठ्तात्जच्ात्यत्ताव्वाद्जाव्वाद्या 

प भीसनातनधमं-संरक्तक, वैष्णवधभंपालकाग्रगणय | 
ॐ श्री १०८ पहन्त चतु्नदासजी 3 


अनरेसी मेलिस्दरेट, कोच जिला जालौन । 


23 12-1211532 30 
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पुराणवम के छिये सहायता २००} 
ति] "~ ~ 
(=== जात्गाठ्जात्ताक्ातिं 
[) 
, शास्त्र का सिद्धान्त हे मि घमं से संसार क रक्ता होती है ओर बैश्णवध्मं से जीव 
ससारवंधन को छोड कर भमु के चरणारविंद में पहु वते है ये ही दो कव्य संसार मे 
| पत्येकमनुष्य के हे । पुराणं फे न रहने पर्‌ साधारण घम ओर मोक्ञधमे दोनों ही संसार 
मृ नहीं रह सकते। धमंशास्त्र ने धमंनिणंय मे जो चौदह अय लिये है उन चौदह मेँ सब 
से प्रथ चर यख्य पुराण को समभ रै अतएव धर्मशास्न लिखता है कि- 


पुशणे न्यायमीमांसाधमशास्त्रांगपिधिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चदुर्दश ॥ 


धराणवद् ग =-= नः 
पुराणवमं पृष्ठ ६७ ्‌ मरचंट ग्रेस, कानपुर । 


5-21८-12 12-17-12 
(=-= == [===] [=] [=> [= | [=>] [= | [= 
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~त सक्षणपादः < ` 
















मदोन्मादयदुदामदिग्दन्तिगण्डो- ` 
न्मदोन्मा्यदिन्दीवराली विशजच्‌ । 
अनायासमायासमानाशयन्नः ` 
त स पायदद्पायादुमाय्रास्तनू जः ॥१॥ 
6.48 


4५ ध र एक सञ्जनां का भरन दै न पुराणों मे कहा आ नो पुराण का लक्तण ्‌ 
‰‰-‰¢ २ बह लक्तश वतंमान राणां मे नहीं षता । . . . + |= 


इस उत्तर मे विचार करने से हम इस फल पर पहंचते है कि अदारह पुराणों | ` 
को पुराण तथा महापुराण इन दो नामों से याद्‌ क्किवा गया है अर उनका लक्ञण | 
यह नीचे लिखा ह- द = ्‌ 
अत्र सगां विसगैश्च स्थानं पोषणमूतयः ` 
मन्वन्तरेशासुकथां निरोषो मुक्तिराश्रयः ॥ 
दशमस्य विशुद्धवथं नवानामिह रक्षणम्‌ । ` 


| भोमदुमा० स्क० दिऽ अश १० 





9 पोषण (लन) ऊति, मन्वन्तर अर मन्वन्तरों का चरित्र निरोध, युक्ति, ये नव लक्षण 
, | के हं एन कहने का मयोजन यह है कि इन से दशां ल्य आभरय ८ ईश › नाना 
जावे। 
जिस प्रकार श्रीमद्धागवत मं दश लक्षण वणन शये है इसी व समस्त त 

| राण मे दश लक्षण पाये जाते हँ देखिये-- + ५ 
& . . -सृष्टरिवापि तमृष्व स्थितिस्तेषां च पालनम्‌ । ` 
` कमणां वासना वातो मनूनान्तु कमेण च ॥ 

वणनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतन हरेख देवानाञ्च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
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इस पुराण मे सगं (सूम रचना) विसर्ग (सृष्टि रचना) स्थान (भृगोल खगोल) " 4 
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1. 
दशापि रक्षण च महतां परिकीतितम्‌ ॥ 

2 बहमवेवतंपुराण भीष्ण जन्मलरड अ० १३२ 

 १-मृल सृष्टि, २-विस्दत सृष्ट, २-संसार की स्थिति का वणन, ४-संशा्‌ः | 
पालन, ५ शी बासना, ६-मनुं का करम, ७-मलय का वणन, ८-मो | 

निरूपण, &-भगवान हरि का कोतंन, १०-देवतां का -पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन, क| 

पुराणों मे यह दश लक्तण अधिक कहे हे । | 

पुराणों को उपषुराण तथा पुराण कहते हे ओर उनमे ये नीचे लिखे हये स 
सगेश्च प्रतिसगेश्व वंशो मन्वन्तराणि च । 

वशाुचस्ि विग्र पुराणं पचरक्षणम्‌ ॥ 


बरहमबेवतंपुराण॒ । 


` बहवेवतपुराण मे घूतनी शौनकजी से कहते ह फि अव पुराण के लक्गण सो | 
स को सृष्टि का वणन, २-समस्त चराचर की सृष्ट का वंन, २-वशो ष | 
न) ४-मन्वन्तरा का वणन ओर ५-वंश के भान २ पुरुषों का चरित्र वरन | 


६. निसमे किया गया हो उसका नाम पुराण है हि 
. | ` नारदर्राण भे नो ब्रा्मयपुराण का लक्तण कडा है बह इस भकार ३- 
्‌ & ब्राह्मये 
तत्पूवे भागे- ~ | | 
` देबानामछणाज्च यत्रोप प्रकीतिता। : | 
भजापतीनाञ्च तथा दादीनां सनीख्र ॥ ` | 
ततो रोकेखरस्यात्र मयस्य परमालमनः | | ्‌ 
वशातुकीतेनं जहत्पहापातकनाशनय्‌ ॥ =` | 
वातार कथितः परमानन्दरूपिणः । ` 
|“. शमो रामचन्द्रस्य चठब्युहावतारिणः॥ ` 
|| ` , ततश्व ोमव॑शस्य कोन यत्र वणितय्‌। = | ` 
. (~ _ ° त्य जगदोशस्य चरतं कल्मषापहम्‌ ॥ 
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दपानाञ्चैव सिन्धनां वर्षाणां वाप्यशेषतः । 

वणनं यत्र पातालखर्गाणां च प्रहस्यते ॥ 

नकानां समास्यानं सूयस्त॒तिकथानकम्‌ । 

पावेत्याश्च तथा जन्म विवाहर्च निगघते ॥ 

दकषास्यानं ततः भरोक्तमेकागर्ेजवणेनम्‌ । 

पूवंभागोऽयुदितः पुशणस्यास्य मानद ॥ 
तदुत्तर भागे- ्‌ - 

अस्योत्तरविभागे ठ पुरुषोत्तमवणेनय्‌ । 

योगानाञ्च समाख्यानं सांस्यानाञ्चापि वणनस्‌ ॥ 

ब्ह्मवादससुदेशः पुराणस्य च शासनम्‌ । ्‌ 

एतद््रहमपुराणन्तु भागद्धयसमचितम्‌ ॥ ` 

वणितं सवेपापष्नं सर्वसोख्यप्रदायकम्‌ । 

्‌ ्‌ नारदपुराण । 
ह यूनीर्वर ¡ आगे निस देवासुरगण, मनापतिगण ओर दक्नादि को उत्पत्ति ह 
हे ओर पश्चात्‌ लोकेश्वर परमात्मा चयदेव का महापातकनाशन वंशानुकीतेन हा | ` 
है निमे परमानन्दरूपी चतुव्य हावतारं श्रीमान्‌ रामचन्द्र का अवतार कडा है; परचात्‌ । 
सोमवंश का कतेन आर्‌ जगदीरवर भरीछष्ण का पापहरचरित्र वित हा है, निसमे | 
सम्भू मकार से समस्त द्वीप, सिन्धु, बधे, पाताल ओर स्वगे का वणन पाया नावा है 
तथा सम्पूण नरको के नाम, यं को स्तुति, पार्वती का जन्म अर विवाह कडा गया 
ह परचात्‌ दन्त का आख्यान ओर एकाम्॒ेन वणित है । हे मानद्‌ ! इस पुराण का यह | 
पुवे भाग वणित इभा इसके उत्तर भाग मे चिस्वृत रूप से तीर्थयात्रा विधान करम से ` 
भराम वणना की हे, परचात्‌ यमलोक वणेन, पिद भद्ध विधि अर वणंकाम 
धमे विस्तार पे कहे है भर विष्णधम, युगाख्यान) भलबवणेन, बह्मवाद सुदेश र 
इराणशासन कथित हु हे यह ब्रह्मएुराण दो भागां मे विभक्त सर्वपापहर ओर सरं | 
सौख्यदायकहे। . . ` | 
| इस समय मं जो ब्राह्मथपुराण उपलब्ध हे नारदपुराण की शूची ॐ साथ उसकी 
पूणं एकता पाई जातो है इसमे कपी भकार का सन्देह नहीं कि नैता बाह्मथपुराण | 
नारदराण ने षतलाया है उपलब्ध वेसा का वेसा वही है। | 
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8 पुराणवमं @ 


# पादय # 

श्रृणु पत्र प्रवक्ष्यामि पुराण पदासंज्ञकम्‌ । 
महुण्यप्रदे नणां भृष्वता परता छन्‌ | 
य॒था पेद्धियः सर्वं शरीरीति निगद्यते । 
तथेदं पल्वभिः खण्डैरुदितं पापनाशनम्‌ ॥ 


्‌ म खषिजरड मे- 
पुरुष््येन त॒ भीष्माय मरष्टयादिक्रमतो दविज । 


नानास्यानेतिहासार्वरत्रोक्तो धमविस्तरः ॥ 
पुष्करस्य व॒ माहात्म्ंविस्तरेण प्रोतितम्‌ । 
्रह्मयक्षविधानञ्च वेदपागदिरक्षणम्‌ ॥ 
दानानां कीर्तनं यत्र बतानाञ्च पथ्‌ पृथद् । 
` विवाहः शेटजायाश्च तारकाख्यानकं महत्‌ ॥ | 
भाहाल्यञ्च गवादीनां कीतिदं सवपुण्यदम्‌ । 
, कालकेयादिदेत्यानां वधो . यत्र पथक्‌ पथक्‌ ॥ | 
` ग्रहाणामचैन दानं यत्र प्रोक्तं द्विजोत्तम । 
तल्ष्टिखण्डषुदिष्टं भ्यासेन सुमहात्मना ॥ | 
रय मूमिखगड मं- ५. | 
| पित॒मात्रादिपूज्यते शिवशभेकथा पुर । | 
सुबूतस्य कथा पवादरत्रस्यं च वधस्तथा ॥ 
पथोर्धेणस्य चाख्यानं धर्माख्यानं ततः परम्‌ । 
पितृशुश्चषणास्यानं नहृषस्य कथा ततः ॥ | 
ययातिचरित गुरूतीथेनिरूपणम्‌। ~ ॥ 
गन्ना जेमिनिपम्बादो बहमाश्वथकथा ततः ॥ । 
कथा दशोकोन्दयां हृण्डदत्यवधाचिता । ` ` |. 
कामोदास्यानकं तत्र विहुण्डवधपेयुतम्‌ ॥ 


( ७० ) 
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 कृण्डलस्य च सम्वादश्व्यवनेन महामना । 
सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्तं खण्डस्यास्य पएरोदयम्‌ ॥ 
सृतशोनंकसम्बादं भुमिखण्डमिद स्मत्‌ । 


३य स्वगसखग्ड मं- 
ब्ह्याण्डोत्पत्तिरदिता यत्रषिभिद्व सोतिना । 

स भ्रमिलोकसंस्थानं तीर्थाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 
 नमदोतपत्तिकथनं तत्तीर्थानां कथा प्रथक्‌ । ` 
ङरुकषत्रादितीर्थानां कथाः पुण्याः प्रकीतिताः ॥ 
कालिन्दीपुण्यकथनं काशीमाहाल्यव्णनम्‌ । 
गयायाश्चेव माहात्यं प्रयागस्य च पुण्यस्‌ ॥ 

व्णांश्रमानुशेधेन करयोगनिरूपगम्‌ । 
ग्यासजमिनिसम्बादः पुण्यकमंकथावितः ॥ 
खुद्रमथनाख्यान नताख्यानं ततः परम्‌ । 
उजपञ्चाहमाहास्मयं स्तोत्र सर्वेपराधतत्‌ ॥ 
एतत्सवाभिधं विप्र सवपातकनाशनय्‌ । 


४थं पाताललरण्ड मे- 


रमादवमेषे प्रथमं रामरज्याभिषेचनम्‌ । 
अगस्त्यायागमस्चेव पोलस्याय च कीर्तनम्‌ ॥ 
भखमेधोपदेशश्च हयचर्यां ततः परम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथावणनम्‌ ॥ 
दृ्दावनस्य मादास्यं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
 नित्यरीलानुकथन यत्र ृष्णावतारिणः ॥ 
प्राधवस्नानमाहास्ये स्नानदानार्चने फ़लम्‌ । 
धरावराहसम्बादो यमनाद्मणयोः कथा ॥ ` 
 प्म्बादो रजतानां शष्णस्तोत्रनिरूपणम्‌ । 


¦  शिवशम्युसमायोगो दधीव्यास्यानकं ततः ॥ 
न ------------------- | 
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` भसममाहाल्यमवरं शिवमाहाल्य्तम 
देवयततास्यानं पराणकपरशसनम्‌ ॥ 
गोतमाख्यानकम्येव शिवगीता ततः स्मता । 
कान्ती रामकथा भरदाजाश्रमस्थितो ॥ 
पातालहण्डमेतद्वि भृतां ्नानिनां सदा । 
सर्वपापप्रशमनं साभीश्फलप्रदम्‌ ॥ 





धम उत्तरलरड मं- 


पर्वतास्यानकं पूर्व गोय्ये प्रोक्तं शिवेन वे । 
जालन्धरकथा पवन््रीशैलादयनुकीतेनम्‌ ॥ 
सगरस्य कथा पुण्या ततः परमुदीरितम्‌ । 
 गङ्प्यागकाशीनां गयायाश्चापि पुण्यकम्‌ ॥ 
आमरादिदानमाहास्य तन्महादादशीवृतम्‌ । 
चठविशैकादशीनां माहास्य परथगीरितिम्‌ ॥ 
विष्णुपमसमास्यानं विष्णनामसहखकम्‌ । 
कातिकवूतमाहास्यं माघस्नानफ़ं ततः ॥ 
ज्बूढीपस्य तीथानां माहाल्यं पापनाशनम्‌ । 
साभमत्याश्च माहात्यं नृसिंहोतपक्तिविणनम्‌ ॥ 
देवशभादिकास्याने गीतामाहाल्यवर्णने । 


भक्तास्यानञ्च माहास्ं श्रीमद्वागवतस्य ह ॥ 


ह्द्प्रस्यस्य माहास्यं बहृती्थकथावितम्‌। 
मन््रलामिधानं च त्रिपात्यतुवरणनम्‌ ॥ 
अवतारकथा पुण्वा मस्यादीनामतः परम्‌ । 
` रामनामशतं दिष्यं तन्माहाल्यञ्च वाडव ॥ 
परीक्षणं च श्रगुणा श्रीिष्णोवेभवस्य च । 
हततत सण्डं पञ्चमं सर्वपुण्यदम्‌ ॥ 
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|> ~ 8 लत्तणपाद्‌ & | ७३ 1 
ब्रह्माजी बोले कि हे पुत्र ! मनष्यों को अधिक पुण्यदाय प्पुराणः नामक 
पुराण कहता हूं भवणए करो । 


| ˆ भसे प॑चेन्दिय युक्त सव कोई शरीरी कहे जाते हँ उसी भकार पापनाशकारी 

- यह्‌ पद्मपुराण पाच खण्ड मे वणित हृ्ा है । भरथम सृष्टिविणड मेँ पुलस्त्य कतक 
| भीष्म के सृष्ट्यादि क्रम मे नानाख्यान -अौर इतिहास के साय विस्ततधरम कथन, 
पुष्कर मादास्स्थः ब्रह्म यज्ञ विधान, वेद पागदि के लक्षण, दान ओर पथक्‌ २ वत, 
पावती का विवाह, ओर तारकाख्यान कीतिं ओर पण्यदायक गवादि का माहात्म्य, 
ओर कालकेयादि दैत्यवध, प्रहे की अर्चना, रोर दान इत्यादि पृथक २ रूपसे 
इस सृष्टिखण्ड पे निदिष्ट हये है । 


द्वितीय भूमिखण्ड मे - पिता माता की पूजा, शिवशमेशथा, घुत्रत की कथा, ए्- 
वधृकथा; पृथु चोर वेण राजोपाख्यान ओर धर्माख्यान, पिदठृशुशभरषा, नहुष ठत्ान्त, 
ययाति, गुरु भोर तीथं निरूपण, राजा रौर जेमिनि संवाद, अट्याश्चये हृएडदेत्यचरित, 
अशोक सुन्दर की कथा, विहुण्डवध संयक्त कामोदार्यान, महात्मा च्यवन कुंडल 
क अनन्तर सिद्धाख्यान, सत शां न सम्बाद मं इष्च भूमिखण्ड का विषय विहत 
हुभाह। 


तीसरे स्वगखण्ड मे-सौति ऋषि सम्बाद्‌, ब्रह्माएड की उत्पत्ति, भमि के साथ | 
लोक संस्थान, तीथांख्यान, नम॑द्‌ा की उत्पत्ति कथन, उस तीथं कौ पृथक्‌ कथा, र 
 सत्रादि तीयो की पवित्र कथा, कालिन्दी की पुए्यश्था, काशी माहात्म्य, पवित्र गया 
माहात्म्य, परथागमाहात्म्य, वणांश्रम के अनरोध में कमयोग निरूपण, पुणएयरूप 
कथा युक्त व्यास ओर जेमिनि सम्बाद्‌, समुद्रमथनाख्यान, व्रताख्यानं, ऊजं ओर 
पंचाहमाहात्म्य, सवांपराध भंजनस्तोज, आदि स्व॑पातकनाशक कार्यो का उल्लेख है। 
चौथे पातालखणड मे -रामारवमेध, रामक राज्याभिषेक, अगस्त्य का आगमन, 
पीलस्त्यचरित, अश्वमेधो पदेश, हयचर्या, अनेक राजकथा, जगन्नाथाख्यान, हन्दाबन 
माहात्म्य, ङष्णावतार में नित्यलीला कथन, माधस्नान, दान ओर पूजा फल, धरणी । 
वराह संवाद, यमर आर ब्राह्मण की कथा, राजदृतों का संवाद; कृष्णस्तोज्न, शिवशम्भ 
समायोग, दषीचि का आख्यान, भस्म माहात्म्य, शिव माहासम्य, देवरात सुताख्यान, 
पुराणज्ञ प्रशंसा गोतमाख्यान, शिवगोता, भरद्राजाभ्रमस्थ कन्पान्तरी रामकथा; सवे 
| पापनाशक भौर सवाभीष्ट फलमद पातालखणड मे यह सब एतान्त्‌ हे । 
| पञ्चम उत्तरखणड मे- प्रथम गौरी के भति शिवमोक्त पवेताख्यान, जालन्धर 
`| क्था, भीशंल.माहासम्य, सगर की कथा, गंगा-प्रयाग-क।शी ओर गया को युण्यकथा, 


१७ 
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२० प्रशार की एकादशी को क 
कारतिक्रत माहात्म्य, माधस्नानफल) न ९ 


1 उत्व 


धा, एकादशी माहासमयः विष्णुषे वष्णुके सहस्‌ नाग | 
जम्बू द्वीप के अन्तगंत पापनाशक तीस | 


क माहाल्य, सामूमती माहाम्य, नुसिहोतपतति, देवशमादि की कथा, गीता माहातम ५ 


बहती © ९ > 
| अह्ाख्यान; श्रीमदधागय्त का माहात्म्य, बहुत।थ कथा; म अरतन, त्रिपाद 


बरणन, मत्स्यादि क्रम से पुए्यमयो अवतार क्था, 


रामशत नाम ओर उनका माहात्‌ | 


ज + ॥ 
भग की परोक्ता ओर विष्ण का वैभव, यह सव पुणयरूप पांच उत्तरलणड पे वधिह | 
€ ॐ ‡ । | 


| इभा, ्‌ 


| इस लक्तण के अनुसार पबषुराण होना चाहिये । किती २ षुराण पे पद | 
| लत्ञण करते हये खण्डो के स्थान पे पवं वतलाये गये हं यह कल्पमेद ह । वत्‌ | 
द्रपुराण मे नारदपुराण के कहे हये लक्षण मिलते हे इतना मिलने पर भी इसे | 


डच त्ेपक है ओर यह तेप सम्पदायो मे विरोधोत्पादक है अतएव त्याज्य है 


प्रथमांशे- 4 च 
आदिकार्णसगेश्व देवादीनाञ्च सम्भवः । 
समुद्रमथनास्यानं दक्षादीनां ततोचयाः ॥ . 
धुषस्यचस्तिञ्चैव प्रथोरचरितमेवे च । 
प्रचेतसं तथास्यानं प्रहादस्य कथानकम्‌ ॥ ` 
 -पथग्राज्याधिकारास्या प्रथमोंश इतीसिः । 
 द्वितीयाशे- .` ¢ = 
 प्रियत्रताचयाख्यानं द्वीपवर्षनिरूपणम्‌ । . 
:. , परताल्नरकास्याने सपष्वगेनिरूपणस्‌ ॥ 
| ~ .. परथादिचारकथनं प्रथग्लक्षणसैयुतम्‌ । 
| : , . चति भरतस्याथ युक्तिमगैनिदशनय्‌ ॥ 
|. निदपकहथातो तर्य उदातः 


मन्न्तरसमास्याने वेदव्यासावताखम्‌। ` 





चकः = ऋ चक ऋ 
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सगस्स्योवसम्बादे सर्वधर्मनिरूपणम्‌ । 
भ्राद्धकस्पं तथोरिष्टं वर्णाश्रमनिषन्धने ॥ 
सदाचारवकथितो मायामोहकथा ततः । 
तृतीयांशोयमुदितः स्वेपाप्रणाशनः ॥ 


चतुथाशे- 
सूयवंशकथापएण्या सोभवंशानुकीतिनम्‌ । 
्‌ चतुथाशे सुनिश्रे्ठ नानाराजकथोचितम्‌ ॥ 
पञ्चमाशे- 
कृष्णावत।रसं्ररनो गो$खीयकथा ततः । 
पतनादिवधो वासे कोमरिघादिदिसनम्‌ ॥ 
कैशोरं कंसहननं माथरं चरितं तथा । 
ततस्तु योवने क्ता शीला दारावती भवा ॥ 
 सवेदेत्यवधो यत्र विवाहाश्च पथगिधाः। 
य॒त्र स्थिता जगन्नाथः ष्णो योगेश्वरेखरः ॥ 
भुभारहरणे चक्रे परखहननादिभिः। 
अषश्टवकीयमाख्यान पञ्चमोंश इतीस्िः। 
षष्ठांशे- 
कृलिजं चति प्रोक्तं चावविध्यं ख्यस्य च । ¦ 
ब्यक्नानसमरदेशः खण्डिकस्य निरूपितः ॥ 
केशिष्वजेन चे्येष्‌ षष्ठेशे परकितितः । 
उत्तरभाग- 
अतः परस्वु सृतेन शोनकादिमिरादशत्‌ । 
पृष्टेन चोदिता शखद्िष्णषर्मोत्तराहयाः ॥ 
नानाधमेकथाः पुण्या उतानि नियमा यमाः । 
धमशा चाथेशासर वेदान्तं ज्योतिषं तथा ॥ 
वशास्यानप्रकरणास्स्तोत्राणि मल्यस्तथा । 
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मण सवव र 


4 पुराणम 
-नाविाभयाः रक्ताः सवलोकोपकारकाः ॥ 
एतदिष्णुपुरणं पे पर्वशास््राथसग्रहम्‌ । 


| ऋ - ¦ 


नास्द्पुराण | 


` आदि कारण, सृष्टि, देवादि की उत्पतति, समुद्रमथन जर दकतादि का चान्‌ | 
भरचेता का आख्यान, प्रहादकथा आर पृथक्‌ २ राज्याधिका | 


| व ओर पृथुचरित, | 
वृत्तान्त यह सम्पूणं विषथ मथमांश मे कहा गया है । 


मरियव्रताख्यान, द्रौप ओर वषं 


५} 


| निरूपण, पाताल नरकाख्यान, सात स्वगं निरगण | 


थक्‌ २ लतण युक्त सुरादि का चार कथन, भरतचरितः मुक्तिमागं नदशेन ओ | 


गोष ऋदु का सम्बाद, द्रे अंश मं यह सम्पूणं विषय उद्धत हुआ है । 


` मचन्तराख्यान, बेदब्पास का अषतार, नरकोद्धारक कम, इसके पीव सग | 
ओर अवं संवाद मे सर्वधभ का निरूपण, वणाभम निबन्धन मे भराद्धकत्प निदेश | 
सदाचार श्नौर माया मोह कथा, यह सम्पूणं एत्तान्त तीसरे अंश में कहा गयाहै | 


यह सवेपापनाशहै। | = 
हे निशरष्ठ ! छयवंश की पवित्र कथा ओर्‌ सोमवंश का अनुकीतेन, अनेक भम 
के राजगण का हत्तन्त मी इस चतुथाश मे बणिंत इभा है । | 


पथम ढृष्णावतार वरिपयकं प्रन, फिर गोलीय कथा, वाल्यकाल मे एतना | 


आदि का वध, कार मे अघासुर आदि की हतया, कैशोर मे कंसनिनाश ओर माथ 
चरित, इसके परे यवन में द्वारकाएुरी त लील, स्दैस्यवध, पृथक्‌ २ प्रकार 
निबा दारकाएुरी मे रह कर कृष्ण कदे श्रु इननादि द्वारा भूभारहरण कारण 
भर अष्टवक्रोय आख्यान आदि पंचम अशमे बिवुत हुआ है । 


$लिजात चरित लय की चार भार फी अवस्था ओर केशिध्वज फे साष | 
साणिढव्य का सयुहेश इत्यादि चे अंश परे कहा गया है | इसके पीले चूत शौनकादि | 


९. यत पूरक निङगासित होकर ष्णु धर्मोत्तर नामक परम पित्र अनेक भका 
को पमेङया, जत, नियम्‌, यम्‌, पमा अरथशात, वेदान्त, ज्यो तिष, वंशाख्यान, 
तोत, मभ ओर सवंलोकोपकारकारक अनेक प्रकार की विद्या यह सम्पूणं पिष 
कहा गया हे । इस विष्णुपुराण मे सवंशस् का संग्रह है। ` 


ॐ ¦ यह्‌ स जितना बा 
| ना विष्णुपुराण कपर हे। ` ~ यह समस्त मिलता ह | 


= न्क 
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अन्य पुराणां मं इसकी सविस्तृत एसी चूची नहीं है कि जिससे लक्षण लेकर 
पूणं शिव पुराण का ज्ञानदो जावे । । 
नन मागवत्‌ < 
भरीमद्धाशवत ओर देवीभाग 
| करते हये हमने दोनों मागवतों य 
# नारद्‌ # 
सूतशोनकपम्बादः स्टिरकषेपवर्णन्‌ । 
नानाधपकथाः पुण्याः प्रवृत्तेः सधुदाहताः ॥ 
प्रागभावे प्रथमे पादे सनकेन महात्मनः । 
दितीये मोक्षपरमास्थे मोकषोपायनिरूपणम्‌ ॥ 
पेदाङ्गानाञ्च कथनं शुकोतपत्तिरच विस्तरात्‌ । 
सनन्दनेन गदिता नारदाय महासने ॥ 
महातत्र समुदि पशुपाशविमोक्षणम्‌ । 
मत्राणां शोपनं दीक्षा मंत्ोदधासव प्रूननम्‌ ॥ 
प्रयोगाः कवचं नाम सह्‌ स्तो्ेव.च ।. `` 
गणेशसूयविष्पनां नारदाय तृतीयके ॥ 
प्राणं लक्षणञ्चेव श्रमाणं दानमेव च । 
पथक्‌ प्रथक्‌ सणुदिष्टं दानं एर्पुरः सरम्‌ ॥ 

चेत्ादिषवेमासेषु 'तिथीनाञ्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
शोक्तं शरतिपदादीनां अतं स्ौँधनाशनय्‌ ॥ 

` प्तनातनेन सनिना नारदाय चतुर्थके । 
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व | 


ूरवभागेयसदितो ृहदस्यानसंशितः त 
अस्योक्तविभागे क प्रन एकादशीवृते । 
वशिष्ठेनाथसम्बादो मान्धावुः परकिीतितः॥ 
शवमाङ्गदकथाुण्या मोहिनयुतत्तिकम च । 
वुशापश्व मोहि परवाहुदधरणक्रिया ॥ 
गङ्खकथा पुण्यतमा गयायात्रादुकोतनम्‌ । 
काद्या माहाल्यमवलं पस्मोत्तमवणेनय्‌ ॥ 
यात्राषिधानं पत्रस्य वह्मस्यानसमन्ितम्‌ । 
प्रयागस्याथमाहाव्मयं करकषत्रस्य तत्परम्‌ ॥ 
हद्दारस्य चाख्यानं कामोदास्यानकं तथा । 
बदरीती्ेमाहात्यं कमास्यायास्तथेव च ॥ =. | 
प्रभासस्य च माहास्यं प्रणाख्यानकं तथा । ` । 
गौतमास्यानकं परवदेदपादस्व वस्ततः ॥ | 
गोकणकषेत्रमाहास्यं रक्ष्मणाख्यानकं तथा । 
` सेदमाहाल्यकथनं नमेदातीथवणनम्‌ ॥ ` 
अवन्त्याश्वैव माहास्यं मथुरायास्ततः परम्‌ । 
ृ्दावनस्य महिमा वसोवरूहयान्तिके गतिः ॥ 
मोहिनीचसिं पवादेवं वै नारदीयकम्‌ । 
| नारदपुराण । | 
इसके पू्भाग फे भयमपाद मे घूतशौनक सम्बाद्‌, संकतप से सृष्टि वनौ | 
महातमा सनकं द्वारा अनेक प्रकार की धर्मकथा कही रै । मोक्त धरमाख्य दवितीयपद। 
मोत्त का उपाय निरूपण, वेदांग सुदाय का कथन चौर विस्तुतरूप से शुर 
उत्पत्ति, यह्‌ सम्धूणं महातमा नारद के निकट सनन्दन दवारा उक्त हए । ` । 
. महातो पशुपाश विमोक्र्ण, मंच सथुदाय का शोधन, दीत्ताउदधार, | 
ओर्‌ भयो एवं गणेश, यं तथा विष्णु का सहसु नाम स्तोत्र, पुराण के लक्षण त | 
यः दान आर दान का पथस्‌ पृथक्‌ फल उश ओर चेनादिमाप प भर री 
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तिथिक्रम से पृथक्‌ एक्‌ बूत निरूपण, यह सम्पूणं सनातनघुनि ने नारद्‌ को इस 
चतुथे भाग मे कहे हे । ्‌ 


, इसके उत्तरमाग मे एकादशी व्रत विषय मे मश्न, वसिष्ठ का ओर मान्धाता का 

सवाद्‌ पवित्र सक्मांगदकथा, मोहिनी की उत्पत्ति ओर कमं मोहिनी भ्रति वस्तशाप, 
परचात्‌ उद्धार क्रिया, पुण्यतम गंगाक्था, गया यात्रा कौतेन, काशीमाहात्म्य, 
एरपोत्तम बोन्‌, बहु आख्यान युक्त पुरषोत्तम का याजा विधान, भयागमाहात्मय, 
रुक नमाहात्म्यः हरिद्राराख्यान, कमोदाख्यान, बदरीतीथंमाहत्म्य, कामाख्या 
माहात्म्य, भमास्माहात्म्य, पुराणाखूपान, गौतमाख्यान, वेदपादस्तव, गोर्णत्तन- 
माहात्म्य लदमणाख्यान, सेतुमाहात्म्य, नमेदा तीथं वणन, अवन्ती ओर मथरा का 
माहात्म्य, हन्दावनमहिमा, ब्रह्मा के निक्ृट वघ का गमन ओर एर मोहिनीचरित, 
यह संपृणे नारदीय मे कहा गया है । ` ्‌ 


उपलब्ध नारदपुराण मे करभ से यह समस्त कथा पारं नाती है। 
# माकेण्डेय # - 
अथातः संप्रवक्ष्यामि माकेण्डयाभिषं सने । 
पुराणं सुमहत्पुण्यं पठतां शृण्वतां सदा ॥ 
यत्राधिकृत्यशङ्नीन्सर्वधमैनिरूपणम्‌ । # 
माकेण्डेयेन सुनिना जैमिनेः प्रक्‌ समीरितम्‌ ॥ 
पक्षिणं धमसं्नानां ततो जन्मनिरूपणम्‌ । 
पवजन्मकथा येषाँ विक्रिया च दिवस्पते ॥ `` ` 
 तीथेयात्रा वरुस्यातो द्रोपदेयकथानकम्‌। ˆ ` 
, हद्चन्धकथापुण्या युद्धमाण्डीवकामिधम्‌ ॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं दत्तत्रेयकथा ततः । 
` ` दैहयस्याथचसतिं महास्यानसमाचितम्‌ ॥ 
` मदालम्तकथा गरक्ता अल्कंचसिाव्विता। 
-मृष्टिसंकीतेनं पुण्यं नवधा परिीतितम्‌॥ ` 


"=-= माना "न~ ^ न~ ~~~ कन्तक 
।॥ छे । 
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्‌ [` तः - 9 | ~ 
` कत्पान्तकारनिर्दशो ट । | 
हरादिमृशिस्ुक्ता दवीपवंशासुकीतेनम्‌ ॥ 
मनूनाञ्व कथानाना कौतिताः पापहारििाः। 
ताघ दर्गाकथालयन्तं पण्यदा चाष्टमेन्तरे ॥ 
` ततल्ासणवोततस्रयीतेजसधद्ववः। 
आर्क्डयस्यजन्मास्या तन्माहास्यसमन्विता ॥ 
ैवखता च यद्वापि वत्पप्राचसिं ततः । 
त॒नित्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्यमहासनः ॥ 
अविक्षिवसििं वेव किमिच्छतकीतेनम्‌। 
नखियन्तस्य चसिं रामचन्दस्य सत्था ॥ ` 
ऊशव॑शसमाख्यानं सोमवंशाबुकीतेनम्‌ । : ` 
` पुरूखाकथापुण्या नहृषस्य कथाद्ता ॥ ` 
` ययातिचसितं पुण्यं यदुवंशाजुकीतेनम्‌ । ` 
 . श्रीृष्णवाल्चवसितं माथुरं चिं ततः॥ ` ` 
द्वारकाचसििं चाथ कथा सवावतार्जाः । 
ततः सांस्यसयुदेशप्रप्स्तलकीतेनम्‌ ॥ 
भा्रण्डेयस्य चरितं पुशणश्रवणे फलम्‌ । 





















| 

| 
कः नारदपुराण । || 
¦ देने ! अनन्तर तुम्शरे निकः माकर्डेयपुराण कहता हं । शस पुराण के श | 
ओर्‌ पाठ दोनों को हौ महदयएय होता दै । जिसपर शङनियों कां अवलम्न क| 
माकण्डेय नि ने समस्त धर्मो का निरूपण. शिया है ओर प्रक्ियां की धमे 
जन्मनिरूपण आर पूर्वजन्म कथा, दिवस्पति की विक्रिया, बलदेव की तीथयत्र || ` 
्ोपदेयफृथा, हरिश्च न्रकथा, आडिवकाभियुदध, पितापुत्र समाख्यान, दचातरेयक।| 
| देद्यचरित, मदालसाकथा, अलकंचरित, नवधा सृष्ट कोन, कल्पान्तकाल निद¶| 
यत्तसृषट निरूपण, खदरादि सृष्टि दीपवंशानुकी्तन, मनञ्ओं की नानाबिषि परप्हाए | 
कया, उमे अष्टम मन्वन्तर मे अत्यन्त पुएयमद टगा की कथा, मणवोत्यति, थी त 


5 © 


| उद्धब, पराकण्डेय का समाख्यान ओर उसका क ` वैदस्वतचरित ओर व्क ` 


ध्वन 


= ज 
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` -“ -- अता ~ जाश लक्तणपाद्‌ & ` | ८१ 


ॐ क 
पाचि "ण 


चरित । इस पश्चात्‌ पुण्यदाय, खनितरकथा, अविक्तिश्चरित, किमिच्छं बत कीर्तन, 
नरिष्यन्तचरित, इद वाङ चरित, तुली चरित, रामचन्द्र की सथा, शवं श समा- 
ख्यान, सोमवंशानुकीतेन, पुरूरवा की कथा, नहुषकथा, ययातिचरित, यदुवंशको तेन, 
श्रीकृष्ण का वाल्य ओर्‌ माुरचरित, द्रारकाचरित, सांख्य समदेश, भपंच की 
असत्यता कौतेन, एवं माकण्डेयचरित यह सम्पूणं कीतित हये हे । ` 


भ ~ ५५ | 
माकण्डयपुराण मे प्रायः ये सव लक्षण ठीक है जितना वह कम है उतनेही 
लक्षण कम हे | 


=| आग्नेय (€ 
 प्ररनप्रवं पुराणस्य, कथा सर्वावतारजा । 
मृश्िप्रकरणे चाथ, विष्णुप्रूजादिकं ततः ॥ 
अग्निकायं ततः पदवान्मतरमुद्रादिरक्षणम्‌ |. ` 
` सवेदीक्षाविधानश्च, अभ्विकनिरूपणम्‌ ॥ 
` लक्षणं मण्डलादीनां इशापामाजेनं ततः । 
` पवित्रारोपणविषिदेवाखयविधिस्तथा ॥ ` 
शालग्रामादिपूजा च मरतिलक्ष पृथक्‌ पृथक्‌ । 
न्याक्तादीनां विधानं च प्रतिष्ठप्ूतिका ततः ॥ 
विनायकादिदीक्षाणां, विधि्ेयस्ततः पर्‌ । 
प्रतिष्ठा सवेदेवानां, ब्रह्माण्डस्य निरूपणम्‌ ॥ 
गङ्गादितीथमाहास्ये, जप्नवादिद्वीपवणेनम्‌ । 
` उष्वाधोरोकस्वना ज्योतिरवक्रनिरूपणम्‌ ॥ ` ` ` 
ज्योतिषञ्व ततः प्रोक्तं शास्त्रं युद्धजयाणवम्‌ । 
षट्कमं च ततः प्रोक्तं भ॑त्रयत्रोषधीगणः ॥ 
कुन्निकादिसमचां च षोढरान्यासविधिस्तथा । 
कोट्हिमविधानञ्च तदनन्तरनिरूपणम्‌ ॥ 
` ब्रह्मचय्यादिधर्म्मारव भराद्धकसपविधिस्ततः। 


५५ 
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~~ ° कनन ~~~ 


वा ` = < पतव ` 


व ------------- वात 
गृहय्गततः पोतो वैदिकस्मातेकमं च ॥ ~ | 
प्रायलित्तादुकथन तिथीनाञ्च ब्रतादिकम । 
वाखतालुकथनं नक्त्रतरतकीतनम ॥ 
मासिकष्तनिर्देशो दीपदानविधिस्तथा । 
लवन्यहाचैनं प्रोक्तं नरकाणां निरूपणम्‌ ॥ 
जरतानास्चापि दानानां निरूपणमिहोदितस्‌ । 
नाड़ीचक्रसषुदेशः सन्ध्याविधिस्तुत्तमः ॥। 
गायतयथेस्य निदेशो लिङ्गस्तोत्रं ततः परस्‌ । 
राज्यामिषेकरम्रोक्तिषमशत्यञ्च भरुभुजाम्‌ ॥ 
स्वप्नाध्यायस्ततः प्रोक्तः शक़नादिनिरूपणम्‌ । 
भण्डलादिकनिर्देशो स्लानां रक्षणं ततः ॥ 
धतुविद्याततः रोक्ता व्यवहाशदरीनम्‌ । ` | 
देवाघरमर्दीस्या घायुवैदनिरूपणम्‌ ॥ ` || 
गजादीनां चिकिसा च तेषं शान्तिस्ततः परम्‌|. ॥' 
गोनपादितिकिसा च नानाप्ूजास्ततः परम्‌ ॥ 
शान्तयश्चापि रिविधारछन्दशास््रमतःपरम्‌ । ` 
साहित्यं च ततः परवादेकार्णादिसमाहया ॥ 
॥िद्धरिष्टाुरिष्टच कोषः स्गादिवर्गके | | 

भख्यान। रक्षणं च शारीरकनिरूपणम्‌ ॥ - ` || 

पणन नरकानाञ्च योगशास्वमतः परम्‌ । ( 

 . ब्रह्न ततः परचात्पुराणश्रवणे फरम्‌ ॥ ्‌ | र 
 एतदाग्नेयकं विप्र पुराणं परिकितितप्‌ । 
























नारदपुराण । 


| 
व अवतारा की कथा कही है एत पथम मे सषटि करण! | 
न ~ पादि भा सवण मा म ॑ = एनादि एवं क्रम से अग्निकार्यं म॑ रादि का लक्तण, कशा का मान 
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~ च 


पवित्ररोपण विधि, देवालय विधि, शालग्रामादि पूना, पृथक्‌ २ मृतिं चिद, न्यासादि | 
का विधान परतिषठापूक विनायकादि को दीन्ना विधि, सर्वर प्रतिष्ठा, ब्ह्मारद 
निरूपण, गंगादिताय माहात्म्य, जम्ब आदि दवीप वंन, उद्धवं ओर अधोलोक रचना, 
उयोतिरचक्र निरूपण, ज्योतिष, मंज भौर यंत्ौषधि समह, षटकमे, यद्ध जयशास्तर 
इञ्जनिकादि समचा, षोढ़ान्यास विधि, कोरिहोम विधान तदन न्तर निरूपण, बरह्मचयादि 
धमे, श्राद्ध कल्पविधि, ग्रह यज्ञ, वेदिक ओर स्मा कमं परायर्चित्तान कथन, तिथि 
अनुसार हतादि, बार हतानुकथन, नक्षत्र बरत कीर्तन, मासिक चत निदेश, दोपदान 
विषि, न व्युहाचेन, नरक सुदाय का निरूपण, वत ओर दान सथुदायका 
निरूपण, नाड़ी चक्र सथुदंश, संध्याविधि, गायत्यये का निदेश, लिणस्तोत्र, राजगरणों 
को अभिषेक मंत्र, राजगणों का धमं कायं, स्वप्नाध्याय, शद्नादि निरूपण, म॑डलादि 
का निदेश, रणदीक्ञाबिधि, रामोक्त नोति निदेश, रतनसमृह का लक्तण, घनबिया 
र व्यवहार रदशन, देवार विभदाख्यान, आयुर्वेद निरूपण, गजादि कौ चिकि- 
स्सा, उनको शान्ति गोनसादि चिक्कित्सा, अनेक भकार की पूजा, विविध प्रकार शान्ति, 
बन्दशास््, साहित्य, एकाणोदि समाहय सिद्ध, शिष्टानुशिष्टस्वगादिरग विशिष्ट कोष, 
1 सधरुदाय का लक्तण, 4 विला नरक वणन, योगशास्त्र, ब्रह्मशास्् 
र पुराणश्रवण फल यह संपुणं आर गये हे | हे 
पुः पुराण मे कहे गये हं । हे बिम ! यह आग्नेय- 


भआनकल जो अग्निपुराण प्रकाशित हआ हे उसका अधिक भाग 
मिलने पर भी अनेक अं शो मे बह रूपान्तर भाप्त कर चका हे संभव है 1 २ 
किसी विद्रान्‌ ने ङु भश बनायाहो या अन्य कषिसो उपपुराण मादि का पाठ ङिन्हीं 
कारणो से इसमे समावेश कर गया हो । इसमे जो पागन्तर हृश्ा है बह बहुत न्युन हे 
किन्त इभा अवश्य है । - ॑ क 





























® भविष्य ® 
तश्रादिपं स्मतं स्वं बाह्य यत्रासयुपकमः । 
मृतशोनकसम्बदि पुराणप्रसनसंक्मः ॥ 
आदित्यं प्रायः सर्वास्यानसमाचित्‌ । 
म्रष्टवादिरक्षणातः. शास््स्वस्वरूपकः ॥ 
ुस्तकटेलकरेख्यानां लक्षणञ्च ततः प्‌ । . 
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[= -- ४ 
तसकारणाञ्व सर्वेष रक्षञ्चात्र कौतितम्‌ ॥ 
अक्षत्यादितिथीनाञ्च 7 |( सत च्‌ कौतिताः । = 
, अष्टम्यायाः शूषकखया वैष्णवे पवेणि स्थिता ; ॥ | 
~ शवे च कामतो भिन्नाः सोरे चान्त्यकया च या | ` 
्रतिसर्गाहयं पश्वाननानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
:: पुगणस्योपसंहारसहितं सवेपञ्चमम्‌ । 
एष॒ पन्च परवसिन््ह्णः महिमाधिकः ॥ ` 
ध्म क्षामे च मक्षे ठ विष्णोरवापि शिवस्य च । 
द्वितीये च तृतीये च सोर वगेचदुष्टये ॥ 
प्रतिसर्गं वन्यं परोक्ते सर्वकथाचितम्‌ । 
स॒भविष्यं विनिदिष्टं पवे भ्यासेन धीमता ॥ 
भविष्यं सवेदेवानां साम्यं यत्र प्रकीतितम्‌ । 
गुणानां ता्तम्येन समं ब्रह्यति दहि श्रुतिः ॥ 
| ्‌ . | नारदपुराण । 
स इसके आदि मे ब्राहपवे हे, इस पव मे ही. इसका उपक्रम है इसके भयम मे | 
` 
समह ओर पुराण क उपसंहार के व त ् 
पंचपवे कोतित हये है। . 
द्वितीय दिष्णप र धम ३ (8 
चतु 0 न शेष भ र १ ¦ 
ध १ मं इस चार रकार के पर्वं निदिष क्षये रै समं 8॥| - 
महातमा आत्माराम की लायव्ररी कोच भिला जालौन म एक दसतलिति| 
भविष्यपुराण देखा । इसके प्र्चात्‌ (6 मप रिति हा ए 


भ 


जा क = क 











क चि १ ~~ 
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क्षिया । इससे भिन्न ओर मौ क एक पुस्तके भविष्यपुराण की देखीं । किन्त उपरोक्त 

. भविष्यपुराण के पूणलक्ञण किसी मे भी नहीं पाये गये अधिक भ्रंश लक्षण के अन्‌- 
कूल होने पर मी बहुत अंश परतिंङूल है । हम।रो वुद्धि यह निश्चय नदीं कर सकती कि 

इन अनेक भविष्यो मे कोन कितना ठीक है ओर फितने अंश मे संस्करण हा है सका 

/ विचार होना भी कठिन है । अनेक विद्वानों को कोई मण्डली बने ओर वह सवको आगे" 

रल कर विचार करे तो स्रंभव है कि परिवेचन करले परन्तु हमारी वद्धि से बाहर है। . 


# ब्रह्मपैवते # 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं दशमं तव । 
महावेवतेकं नाम वेदमार्गानुदशकम्‌ ॥ 
सावणियेत्र भगवान्साक्षादेवषयेधितः। 
नारदाय पुराणार्थ प्राह सवैमलोकिकम्‌ ॥ 
धरमाथकाममोक्षाणं सां प्ीविहयै हरे । 
तयोरभेदसिद्धयथ ब्रहमवैवतंमुत्तमम्‌ ॥ 
श्थन्तरस्य कखस्य इत्तान्तं यन्मयोदितस्‌ । 
शतकोषिुराणे ततपंकषिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
ग्यासरचचधां संब्यस्य ब्रहयवेवतसंद्ितम्‌ । 
अष्टाद्शसदसंतत्यराण परिीतितम्‌ ॥ ` 
बह्मप्ररृतिविध्नेशकृष्णसण्डसमाचितम्‌ । 
तत्र सृतषिसम्बादे पुराणौयकमो मतः ॥ 
परशिप्रकरणं लां ततो नारदवेधसोः । 
विवादः सुमहान्यत्र ढयोरसीत्यराभवः ॥ 
शिषलोकगतिः पर्वाञ्ज्ञानलाभः शिबान्ने । 
` शिबवाश्येन तत्यस्वान्मरीवेर्नाशदस्य च ॥ . ¦ 
गमनं देव सावर्णे ज्ञानार्थं सिद्धेविते । 
 आश्नमे सुमहापएण्ये त्ररोक्याश्वयैकारिणि ॥ 
न 
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ततः 


चस 


फां 


, हषत्स! सुनो, 
-| ह जो कि पाक्तात्‌ स 
| कहा था । पमे, अथे, 





` एतद्िनहतण्डं हि शरुतं पापविनाशनम्‌ । तं प्ापविनाशनम्‌। ` | 


क्ृष्णमाहाल्यपंयुक्तो नानास्यानकथोत्तरः । 
प्कतेदामृतानां करानाञ्च।गि वणितम्‌ ॥ 
 मराहात्यं प्ूजनाघयन्च विस्तरेण यथास्थितम्‌ ॥ 
एतसकृतिसण्डं हि शुतिध्रति विधायकम्‌ ॥ 
ग्णेशजन्मसेग्रन सपुण्यकमहात्रतम्‌ । 

पर्वत्याः कातिकेयेन सहविष्नेशसंभवः ॥ 


विवादः समहान्पश्वाज्नामद्ग्यगणेशयोः ॥ 
एतदिष्नेशसण्डं हि सवेविध्नविनाशनम्‌ । 
्रीङृष्णजन्मपंप्ररनो जन्मास्यानं ततोदत्‌ ॥ 
गोङले गमन पएरवादूतनादिवधोदुतः । ` 
बास्यकोमापनारीला पिषिधास्तत्र बणिताः ॥ 
रसकरोड़ा च गोपीभिः शारदी सषदाहठ । 
हस्ये धया कीड़ा वणिता हूविस्तरा ॥ 

सहारण तपश्वान्मुशगमनं हरेः । 

` केपादीनां वषे एते स्याद दिजपेस्कृतिः ॥ 


 यवन्यवधः पर्वादृद्ारकागमनं हरेः ॥ 
` नका दिवधततर कृष्णेन विहितोदुतः । 
 शृष्णकष्डमिदं विर चरणां पैसारलण्डनय्‌ ॥ 

























क 


सकर 


सावणिसम्बादो नाष्ूस्य समीरितः ॥ 


कातेवीरयस्य जामदग्न्यस्य चातम्‌ । 


सन्दीपनेः परवाद्धि्योधादानमहुतप्‌ । 


नारदपुराण । + 
महार निकट ब्रह्मेव ते नामक वेदपथानदशं दशमपुशण क| 
विने भावित होकर देवष नारद के निक अलौकिक पुराण ^ । 
काम भ्र मोत इन सवा सार ओर भगवान्‌ हर तथा हर १ भो एन सवका सार ओर मगान्‌ हर तया ५ | 
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भरति, इन दोनों कौ अभेदसिद्धि के निमित्त ही यह उत्तम ब्रह्मैव भवित हृश्रा है। 
हमने रयन्तरकन्प का जो तान्त कहा था, बेद्चित्‌ व्यास ने उसको शतकोटि पुराण 
म संक्ञपरूप से वणन क्रिया है, बेदचित्‌ ग्यास ने इष ब्रहमयैवरत पुराण को ब्रह्य, भकृति, 
गणश आर ढृष्णलणड नामक चार मागं मे विभक्त करक १८००० रलोकद्रारा 
कोतेन श्रिया हे । सूत ओर ऋषि सम्बाद पे पुराण का उपक्रम हा हे । 


इसके मथम ब्रह्मखण्ड मे सृष्टि मकरण, क्षिर नारद अर बेधा का विवाद, दोनो 
का ही पराभव, शिवलोक मे गति, नारदधृनि को शिव से ज्ञानलाम ओर शिव वाक्च से 
मरीचि अर नारद के ज्ञान लाभाय सिद्ध सेवित परम पित बैलोक्याश्रय्ञारी चराम 


ष = | हट 








मे गमन, पापनाशक इस ब्रह्ममैवतं मेँ यह सव वशित ₹ै। 


दूसरा ्रकृतिखणड इसमें सारण सम्बाद, कृष्ण भाहत्म्यय क नाना आख्यान 
आर प्रति के अशभूत कला सुदाय का माहात्म्य ओर पूजनादि का विस्तृतरूप से 
वणेन हा है, इस भकृतिखणएढ के श्रवण करने से. एश्वर्य भातत होता है। 


प ¢ > - | 
„ गणश जन्म भरन, पावेतो का पुण्य व्रत, कार्तिकेय ओर गणेश की उत्पत्ति 
कातवीयं ओर जामद्ग्न्य का अद्ुत चरित, गणेश ओर जामदग्न्य का. घोर बिबाद्‌ | 
कथन, सवेविध्नविनाशक गणेशखणड में इतनी वाते कही है । 


„ आडष्जन्म संमरन, पिर जन्माख्यान, गोकल मे गमन पूतनादि बध, वाल्य शौर 
कमार्‌ का विविध लीला, गोपियों के संग श्रीकृष्ण की शारदी रासक्रीडा, निर्नन बे 
राधाके साथ क्रोडा, फिर हरिके साथ अ कूर का मथुरागमन, कंसादि का वध, काशी 
मे सान्दीपनि के निकट विचयाग्रहण, यवनका वध, हरि का द्वारकागमन ओर कृष्ण का 
नरकाघठरादि वध, यई सम्पूणं कथा कृष्ण जन्म खण्ड मे बणित ह$ है । हे विप ¡ इस सव 
्‌ के श्रवण करने से मनुष्यां क। संसारबधन कट जाताहे। ` ५ 


त्र ¢ 
्‌ वतेमान सम्य भेजो हावेवते छपा है वह एकदम अपना रूपान्तर कर गया है 
सको आयय ब्रहमवेवते न कह कर आधुनिक वैष्ण१ बरह्ममैवतं कहं तो को$ अत्य्त 


#ै = 


नदी अर कोई दोष नहीं ्‌ 
पराणोपक्रमे भ्न मधिरक्ेपतः घुरा । 
योगास्यानं ततः परोक्तं करपाख्यानं ततः प्रम्‌ ॥ 











((.0- 421048111\/820॥ ॥\॥811 (06001. 1411260 0 €8104011 ` 


| < पुराणवमे ष 


 लि्नोद्रवस्तदवां च कीतिता हि ततः न सि एतत परय. 6 
 सनछमारोखादिपम्बादश्चाय पावनः ॥ 
ततो दधीनिचसितं युगधमनिरूपणम्‌ ।- ` 
ततो भुवनकोषास्यो सू्य॑सोमान्वयस्ततः ॥ 
ततव विस्तगस्सगंलिएराख्यानकं तथा । 
लिद्प्तिष्ठा च ततः पशुपाशकिमोक्षणम्‌ ॥ 
. शिवत्रतानि च तथा सदाचारनिरूपणम्‌ । 
 प्रायश्ित्तान्यरिशिनि काशीश्रीशेलवणनम्‌ ॥ 
अनकास्यानकं परवाद्वाराहचरितं पुनः । 
` श्रपिहचरितं परवाञ्जारन्धखधस्ततः ॥ 

शेवं सदखनामाथ दक्षयत्तविनाशनम्‌ । 
कामस्य दहनं पश्वाद्विरिजायाः कणरः ॥ 
ततो विनायकाख्यानं त्रत्याख्यानं शिवस्य च । 
उपमन्युकथा चापि पूवेभाग इतीरितः ॥ | 
विष्णुमाहात्यकथनमम्बरीष्कथा ततः। ` 
सनकमारनन्दोशसम्बादश्व पुनयुने ॥ 
शिवमहाल्यसंयुक्त स्नानयागादिकं ततः । ` 
सूयपूजाविधिर्चैव शिवपूजा च मुक्तिदा ॥ ` 
दानानि बहुपोक्तानि श्राद्धप्रकृरणं तनः । 
तिष्ठा तत्र गदिता ततोषोरस्य कीर्तनम्‌ ॥ ` 
५ ५ 

च 

एतस्वोप सिभागस्ते लेङ्गस्य कृथितो मया । 

भ्यासेन हि निवद्धस्य खमाहास्यसूचिनः ॥ ` | 
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इसमे भरथमतः पुराणोपक्रम मरन ओर संत्तेप से सृष्टि वणन है । इस पूर्वेभाग मे 
यागाख्यान, कन्पाख्यान, सिगोत्पत्ति, श्रौर उसकी अर्चना, सनक्कमार ओर शेलादि 
¡ पवित्र सम्बाद, दधीचिचरित, युगधमं निरूपण, भवन कोषाख्यान, घय ओर 
सोमवंश, विस्तृत रूपते सुटि तिषुराख्यान, सिग मतिषठा, पशुपाश विमोक्तण, सदय 
शिवर्रत, सदाचार निरूपण, सवेविधि भायरिचत्त ओर अरिष्ट काशी चौर श्रीशैल 
वणेन, अन्धकाख्यान, वाराहचरित, नृसिहचरित, जालन्धर वध, शिवसहस्रनाम, 
दत्तयज्ञ विनाश्‌, मदनमोहन, गिरिज। क पाणिग्रहण) बिनायकारपान, शिवा नत्या- 
ख्यान ओर उपमन्यु कथा दि का वणेन है । । 





ह धने ! उत्तर भागमे-विष्णमाशत्म्य, अम्बरीष कृथा, सनलुमार ओर नन्दीश 
सम्ब्राद्‌, शिषमाहात्म्य, संयुक्त स्नान यागादि, चयं पूना विधि, अक्तेदायिनी शिव | 
पूजा, बहु प्रकार दान, श्राद्ध करणः, प्रतिष्ठा अघोर कीतेन, बजेश्वरो महाविधा, ओर 
। गायत्री कौ महिमा, च्यम्बक्माहात्म्य ओर पुराण श्रवण माहात्म्य यह समस्त वशित 
दुभा हे । ्‌ 
| बतेमान लिंगषुराण प्रायः समस्त ही उपरोक्त लक्षणों से मिलता रै अतएव उसे 

किसी प्रकार का सन्देह नहीं । 


वराह # 
व्यासो हि विदुषा श्रः साक्षान्न यणो युवि। 
तत्रादो शभमम्ब।दः स्मरतो भ्रमिवगहयोः ॥ 
. अथादिङृतडृतान्ते रेभस्य चरितं ततः । 
 इजयाय च तत्परचाच्छरद्धकसख उदीरितः ॥ 
, : ~ मंहातपस आख्यानं गोय्यत्तिस्ततः परम्‌ । ` 
विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 
गणानाञ्च तथा देग्या धनदस्य षस्य च । 
आस्यानं सत्यतपप्तो ्रताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 
अग्त्यंगिग तत्परवाहुद्रगीता प्रकीतिता । 
महिषयुरविध्वंसे माहास्म्यं च त्रिशक्तिजम्‌ । 
= १२ 
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। 3 पुराणवंमं & 


पवाष्यायसतः शवेतोाल्यानं गोप्रदानिकम्‌ । ` ` 
` ह्ादिक्व्रत्तान्तं प्रथमो देशनामकम्‌ ॥ | 
` अगवदध्केपवाद्त्रततीथैकथानकय्‌ । 
्ररिशदपराधानां प्रायश्चित्तं शरीरकम्‌ ॥ 
तीर्थानाञ्वापि सर्वेषां मास्यं प्रथगीसिि्‌ । 
पथूरायां विशेषेण श्राद्धादीनां विधिस्ततः ॥ 
 वणनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसंगतः। = 
परिपाकः कमेणाञ्चेष विष्णुत्रतनिरूपणम्‌ ॥ 
गोकणस्य च माहाल्यं कौतितं पापनाशनम्‌ । 
 -इयेष प्रवभागोस्य पशणस्य निरूपितः ॥ 
उत्ते प्रविभागे पुलस्त्यङृ्मजयोः । 
` सम्बादे सवेतीर्थानां माहाल्यं विस्तशत्यथक्‌ ॥ 
अशेषधर्माऽ्ास्थाताः पोष्करं पुण्यप्वं च । ` 
इयेवं तव वाराहं ओक्तं पापविनाशनम्‌ ॥ 

















नारदपुराण । | 


सानात्‌ नारायणस्रूप शिदयामवर व्यास ने इसके भयम में ही भूमि शौर § 
क षि ४ तान्त मं रभ्यचरित, भाद्ध्षल्प, महातपा का आख्यान, गौ†| 
# स नागगण, सेनानी कार्तिकेय) आदित्य सयुदायगण, ॥॥ 
पुरष्व॑स माहात्म्य 4 सत्यतपा का वत, अगस्त्य गीता, सदरगीता, मि || 
फिर मगवद्धमे मे ततं ी य सवेतोपाख्यान इत्यादि दृ्तन्त भयम देशों क नाम 
तीयं का प्रथ २ ( रतिश्‌ अपराध का शरौरिक भायरिचत्त सषदा।| 
८ 0 मयुरा मं विशेष रूप से ्राद्धादि की विपि, ऋषिवर | 
| इन्त इस ए ५ ष वत निरूपण, ओर गोकणं माहात्म्य, यह सम्‌६| ` 
सम्बाद्‌ मं विस्तत खूपरसे क डया ह । उत्तरभाग मे पुलस्त्य ओर पुरुर्‌ † । 

नामक यप इतवादि थन श एय २ महातमय अशेष पमार्यान, ओर | 
कीतेन किया । 4 हय ै। : तुम्हारे निकट यह पापनाशक वारा" 





((.0- 181048111\/820॥ ॥\/811 0661101. 14260 0 €81001॥1 


१ ध 0 श ~~ ~ ~ - न 5 ~~~ 
. | ` ॐ लक्तंणपाद & ` - [९१ ]| 
बतेमान समय मे जो वरादपुराण यद्वि हये दे षे इस सूची के अनङरूल नहीं ह 


भार रलोक संख्या मे मी बहप न्यूनता है मतीत होता रै कि यह आदि बराह पुराण 
नही ह यह नवीन संस्करण है अधिक विवेचन करना परिडतमणदली का काम है। 


® स्कन्द्‌ ® 





(१-- यत्र माहेखर धर्माः षण्सुतेन प्रकाशिताः । 
कसे तत्पुरे इत्ताः सर्वसिद्धिविधायकाः ॥ 
तस्य मादेखस्सवा्यः खण्डः पापप्रणाशनः । 
किञिन्न्यनाकेसाहस्नो वहुपुण्यो इहक्थः॥ 

, चरिः शतेयुक्तः सन्दमाहस्यसृचकः। 
। यत्र केदारमाहास्थे परणोपक्रमः पुर्‌ ॥ 
दक्षयज्तकथा पवाख्छिवरिङ्गा्ने फलम । ` 
` ` ससुदमथनास्यानं देवेन््रवसिति ततः ॥ 
पावेत्याः ससुपाख्यानं विवाहस्तदनन्तसम्‌ । 
छ्वमारोवत्तिकथनं ततस्तारकसंगरः ॥ 
ततः पराशुपतास्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ । 
दूतप्ररतनास्यानं नास्देन समागमः ॥ 
तत्‌ः इमारमाहाल्ये पञ्चतीथकथानकम्‌ । 
 धमकमनृपास्यानं नदीसागर्कीतितम्‌ ॥ . 
इन्दरययुम्नकथा पर्वानाडीजंघकथाचिता । 
्ुभावस्ततो महम कथा दमनकृस्य च ॥ 
महासागरयोगः §मारेशकथा ततः । 
ततस्तारयुद्धञ्च नानास्यानसमाहितम्‌ ॥ 
वध्व तारकस्याथ पञ्चलिद्गनिषेवणम्‌ । 
दीपास्यानं ततः पुण्यं उरष्वलोकम्यवस्थितिः ॥: 
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॥ 
= 


# 


ण्डलितिमानञ्च वकर्शकथानकृस । 
महाकालसषद्रतिः कथाचास्य महाता ॥ 
वाठदेवस्य माहास्यं कोटितीथ ततः परम्‌ । | 
नानातीर्थतमास्यानं गुरते प्रकीतितम्‌ ॥ 
पाण्डवानां कथा पुण्य महाविचाप्राषनस्‌ । ६ 
तीर्थयात्रास्मािदिव कोमारमिदमदधुत्‌ 
अस्णाचलमाहास्थे सनकक्चसकथा । 
गोरीतपः्षमाख्यानं ततस्तीथनिरूपण 
प्रहिषासुलास्यानं षधरवास्य महाइत 


प्य्‌ 


शोकचङे शिवास्थाने नित्यदा पर्क) 
इत्यष कथयतः स्कान्द सम्डम्‌। हेर्वरडध त 
(२)- दितो देष्णवः खण्डस्तस्याख्य)] 
प्रथं भमिवाराहसमःस्यानं प्ररो 
यञ रब्ङ्प्य माहाल्यं पापनाशनं 


ऊ); ङ 1 स्य च्‌ 1 त्थ दस्त्दः 1 । 





। 
। 
तम्‌ ॥ 


} 


चिः 


४ 
‡ 
£ 
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॥ 


-मोक्षप्ताधनरमत्रोक्तं नानायोगनिंरूपणम्‌ । 


नवेद्यस्य च माहास्यं हस्ासरकीतेनम्‌ । ` ` 


ह = "वा" नि 
४ 
(ष अकर न अ क" @क कज ॥ 
चै 


नै (1 





5 लक्तणपाद्‌ ®> ` 


दक्षिणामूर्तेशख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः ॥ ` 
श्थरक्षाविधानस्व शयनोत्वकीर्दनम्‌ । 
सेतोपाख्यानमंनोक्तं वहथुःसवनिरूपणम्‌ ॥ 
दोखोत्सवो भागवतो बतं साम्बतसरमिषय्‌ । 
पूजा च कामिभिविष्णोरुदालकनियोगकः ॥ 


दशावताश्कथनं स्नानादिपरकीतितम्‌ ॥ 

ततो बद्रकिायारच माहास्यं पापनाशनम्‌ । 

अगन्यादितीथमाहास्थं वेनतेयशिलामवम्‌ ॥ 

कारणे भगवद्वासे तीथकापालभोचनम्‌ । 
पञ्चधाशभिषं तीथं मेरुष॑स्थापन तथा ॥ 

ततः कातिकमाहास्े माहास्यं मदनारसष्‌ । ` 

धरमरकाशसमाख्यानं दिनक्घत्यानि कातिकि ॥ 
पञ्चभीष्मतास्यानं कीतिदं युक्तिषुक्तिदम्‌ । ` `` 
तद्भूतस्य च माहास्म्ये विधानं स्नानज तथा ॥ 

पण्डू(दिकौतैनं चात्र मालाधारणपुण्यकम्‌ । - 
पञ्चाग्रतस्नानपुण्यं घण्टानादादिजं एलम्‌ ॥ 


अखण्डकादशौ पुण्या तथा जागरणस्य च ॥ 
मसस्योत्सववबिधानञ्च नाममादहाल्यकीतेनम्‌ । 
ध्यानादिपुण्यकथन माहास्य मथुशाभवस्‌ ॥ 
मथुरतीथमाहास्मयं प्रथगक्तं ततः परम्‌ । 
वनानां दादशानाश्च माहास्यं कोतितं ततः॥ 
भरीभद्रागवतस्यान्न माहास्य कीतितं परम्‌ । 
वज्ञशाण्डिव्यप्षम्बादो ह्यन्तलीखा प्रकाशकः ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101, 10411260 0 €810011 





9 पुराणवमं ¢ 
ततो पाष माहास्यं स्नानदानजपोद्धवम्‌ । 
` नानास्यानसमायुक्तं दशाध्याये निरूपितम्‌ ॥ 
ततो वैशाखमाहास्ये शय्यादानादिजं फलम्‌ । 
जलदानादिविषयः कामास्यानमतः परम्‌ ॥ 
श्रुतदेवस्य चस व्याधोपास्यानमद्ुतय्‌ । 
`  तथाक्षयतृतीयादषिरेषासुण्यकौतेनम्‌ ॥ 
` ततस्त्योध्यामाहास्ये चक्षबह्माहतीथेके । 
` ऋणपापकिोक्षास्ये तथा धारसहलकम्‌ ॥ 
खगेदारं चन्दरहरिषमहध्येपवणनय्‌ । 
 खर्णबटेस्पास्यानं तिखोदा सस्य॒युतिः ॥ 
ह ७ गुष्हरि सश्युषधराहयः : 
 गोधचाए्व इुग्धोदं गुरृष्डादिपञ्चकम्‌ ॥ 
योषाकादीनितीथानि चयोदश ततः एम्‌ । 
गयाक्पस्य माहाव्यं सर्वाङ्गं बिनिवर्तकम्‌ ॥ 
माण्ड्याभ्मपूर्वाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ । 
अनितादिमानसादितीयानि गदितानि च ॥ 
` हत्य वेष्णवः सुण्डो द्वितीयः परिकीतितः। 
(२ अतः र ब्रहसण्डं मरीचे शृणु पुण्यदम्‌ ॥ 
यत्र वे सेतमाहास्ये एं स्ननेक्षणोद्वम्‌ । 
गाखस्य तपरवयां रक्षसाख्यानकं ततः ॥ 
चक्रतीथादिमाहाल्यं देषीतपनयत्‌ । 
पेतालतीथेमहिमा पापनाशादिकीतैनम्‌ ॥ 
मङ्गलादिकमाहास्पं महयकृण्डादिवणेनम्‌ । 
हयमत्डण्डमहिमागरूयतीथैमपं फलम्‌ ॥ 
रमतीयादिकथनं लमीती्निरूपणम्‌ । " 
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< लत्तणपाद षै 


रशलादितीथमहिमा तथा साध्याग्रतादिकः ॥ 
धटुष्कोटयादिमाहात्यं कषीरकण्डादिनं तथा । 
गायत्यादिकतीर्थानां माहाव्यं चात्र कीवितम्‌ ` 
गमनामस्य महिमा तलन्ञानोपदेशनम्‌ । 
यात्राविधानकथनं सेतो सुक्तिप्रदं नणाम्‌ ॥ 
 धर्मारण्यस्य माहात्यं ततः परमृदीरितम्‌ । 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्यत्र तत्ुपादिशत्‌ ॥ ` 
धमरिणयघठसम्भृतिस्तलुण्यपरिकीरतनम्‌ | 
कम पिद्धः समाख्यानं ऋषिविंशनिरूपणर्‌ ॥ 
अप्सरस्तीथमुल्यानां माहो्यं यत्र कीतितस्‌ । 
वणानामाश्रमाणाञ्च धर्म॑ततलनिरूपणम्‌ ॥ 
देवस्थानविभागर्च वद्धला्ककथां शभा । 
खननिन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतंगिनी ॥ 
पुण्यदात्यः समाल्याता यत्रदेभ्यः समास्थिताः | 
इद्रेवरादिमाहाल्यं दारकादिनिरूपणम्‌ ॥ 
रोहासुरसमाश्यानं गद्गाङूनिरूपणम्‌ । 
भरीरामचसिज्चेव सत्यमन्दिखिणेनय्‌ ॥ 
जीरणोदधार्य कथनं शासनप्रतिपादनम्‌ । 
जातिभेदुरकथनं स्मृतिधरमनिरूपशाम्‌ ॥ 
ततस्त वेष्णावा धमाः नानाल्यनिस्दीसिाः। 
चाठमस्ये ततः पुण्ये सर्वध्मनिरूपणस्‌ ॥ 
दानप्रशंसा ततद्वाद्ब्रतस्य महिमा ततः । 
` तपसरचैव प्रजायाः सख्छिद्रकथनं ततः॥ . 
कृतीनां भिदास्यानं शालग्रामनिरूपणम्‌ । 
तस्य वधोपायस्ता्यव्वामहिमा तथा ॥ ` 
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[ ९६ 1 


` 4 पुराणवमं §& 

विष्णोः शाव पृषत पषलतुनयस्ततः । 
हरस्य ताण्डवं मृत्यं रामनाम निरूपणम्‌ ॥ 
रस्य रिगप्ूजा च कथा वै जवनस्य च । 
पर्ितीजन्मचसिं ताखस्य वधोदतः ॥ 
प्यवैखर्यकथनं'ताकाचरितं पुनः । 
दकषयङ्गपमात्तव द्वादशक्षररूपणम्‌ ॥ 
तानयोगसमाल्यानं महिमा दाद शाकजः । 
श्रवणादिकपुण्यञ्च कौतिदं धद वृणाम्‌ ॥ 
ततो रह्यत्त भागे शिवस्य महिमादुतः। 
पञवा्षरस्य महिमा गोकंणमहिमा ततः ॥ 
शिवरात्रेव महिमा प्रदोषत्रतकीर्तैनम्‌ । 
सोमवाखरतस्वापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 


` भद्रायूपत्तिकथन सदाचारनिरूपणम्‌ । 


शिवधमेपसुदेशो भदरायृदराहवणनम्‌ ॥ 
भदरायुमहिमा चापि भस्ममाहाल्यकीतेनप्‌ । 
शवराल्यानकशैव उमामाहेखररतम्‌ ॥ 

दाक्ष्य च माहास्यं इ्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ । ` 
भ्रवणादिकपुण्यञ्च ब्रह्मखण्डोयमीरितः ॥ 

अतः प्रं चत॒थेञ्च काशीसण्डमनुत्तमम्‌ । 
विन्ष्यनारदयोयत्र सम्वादः परिकीतितः ॥ 
मुतयलोकपमरभावल्वागरतयावासे स॒शगेमः। 
पतित्रताचस्िञ्च तीर्थचर्या प्रशंसनम्‌ ॥ 
ततव सपपुयास्या संयपिन्यानिरूपणम्‌ । 


, वध्नस्य  तथेन्द्राग्योरछका्षिः शिवशम्मणः ॥ 
` अग्नेः समुदधवरयैव कम्यादरुणसम्भवः। 
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ततो वेष्णवतीर्थास्यो शूलिनः कौशिकागमः ॥ ` 


। १बे | 








ॐ लक्तरापाद्‌ ¢ ` ` 


गन्धवत्यलकापुय्यां रीखरय्यार्व सघुद्वः ॥ 
चन्दोडुबुषलोकानां इजेज्याकधुवा क्रमात्‌ । 
सपषीणां धवस्यापि तपोयोगस्य वणनम्‌ ॥ 
धैवलोककथ पुण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
ष्कन्दागस्स्यस्तमालपो मणिकर्णीपिमुद्धवः॥ 
परभावरचापि गङ्गाया गङ्गानामसदल्षकम्‌ । 
वाशणसीप्रशसा च भेखाविभवस्ततः ॥ 
दण्डपाणिन्ञानवाण्योरुदरषः समनन्तरम्‌ । 
ततःकलात्रत्याल्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ ` 
गहयवास्सिमाष्यानं ततः स्रीलक्षणानि च । 
कृत्याङृत्यविनिर्देशो ह्येविमुक्तेशवणेनम्‌ ॥ ` . 
गृहस्थयोगिनो षर््माः कालन्नानं ततः परम्‌ । 
दिवोदाप्तकथा पुण्या काशीवर्णनमेव च ॥ 
यागिचर्या च रोलाकोत्तरशाम्बाकजा कथा । 
टपदाकेस्य ता््याख्यारणाकस्थोद्यस्ततः ॥ 
दशाश्वमेधतीर्थाख्यो मन्दराच समागमः । 
पिशाचमोवनास्यानं गणेशमरषणं ततः ॥ 

माया गणपतेशवाथ भुवि ्रादुभवस्ततः । ` 
विष्णुभायाप्रपञ्चाथ दिवोदासिमोक्षणम्‌ ॥ ` 
ततः पञ्चनदोतत्तिविन्दुमाधवपम्भवः। 


जगीष्येन सम्बादो अ्येष्टेशास्या महेशि । 
कत्रास्यानं कनदुकेशग्याध्रेशवरससद्भवः ॥ 
शलेशरनेश्रयोः छततिवासस्य चोद्भवः । 
देवतानामधिष्नं दुर्गासुरपगक्रमः ॥ 
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गाया विजयश्वाथ ओकरेशस्य वणनम्‌ । | 


पुनरकासाहास्यं त्रिरोचनसमुद्धवः । 
केदारस्या च पर्मेशकथा विखभुजोदवः ॥ 
वीरेखरसमास्यानं गङ्गामाहाल्यकीतेनर्‌ । . 
किकर्मेशमहिमा दक्षयतोद्रवस्तथा ॥ 
सतीशस्यामतेशदे युजस्तम्भः परंशरे । 
त्रतीथकदम्बश्च सुक्तिपण्डपसंकथा ॥ 
पिदेशविभवर्वाथ ततो यात्रा परमः । ` 
(अतः परं तवन्तास्यं भरणु खण्डञ्च पञ्चकम्‌ ॥ 
महाकालवनास्याने बहमशीषच्छिदा ततः। ` . ¦ 
प्राय्वित्तविधिःवाग्नेरुतत्तिसच सुरागभः॥ ` | 
देवदीक्षा शिवस्तोत्रं नानापातकनाशनय्‌। `` 
कपालमोचनाल्यानं महकालवनस्थितिः ॥ `` ` 
तीय कलकलेशस्य स्वेपापप्रणाशनम्‌। ˆ: | 
कण्डमप्सस्न्नञ्च सगे खस्य पुण्यदम्‌ ॥ “ . | 


मा कात ज 
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इदुमवेशविरूपञ्च कररस्वर्तीयकम्‌ । 
दुगेदढारं चतुः 4 शङ्कखवापिका ॥ ˆ` 
५ "तताय पापप्रणाशनम्‌। ` - | 

दशखिमधकानशतीथञ्च हरिसिद्धिदम्‌॥ ` | 
पिशाचादिया्रा च हनम यमेदवरो । | 
महाकालेशयात्रा च वारमीकेखरतीथैकम्‌॥ | 
शकरशभेशोपास्यानं इशस्थ्याः प्रदक्षिणम्‌ । ` 
भकरमन्दाकिन्यडपादचन्दराकैवैभषम्‌ ॥ ` 

"0 ङक्डगलइड्केशादितीथैकम्‌ । 
भरकण्डर य्तापी सोमेशं नरकान्तकम्‌ ॥ ` 
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` नीलगङ्गा पुष्कस्यं किन्ध्यावासनतीथैकप्‌ । 


यात्रा्टतीथजा पण्या रवामाहास्यमुत्तम्‌ । 
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केद्रिखररामेशमोभाग्येशनरर्ककम्‌ । 

केशकं भक्तिमेद् स्वर्णकषरमुलानि च ॥ 
ओकारेशादितीर्थानि अन्धकस्ठतिकीनम्‌ । 
कलिस्ये लिङ्गस्था च स्णमृङ्गाभिधानकथ्‌ ॥ 
पद्यवितीङ्घमुद्रत्यमरावतीति नामकम्‌ । 

विशाल प्रतिकस्या च विधाने उवरशान्तिकम्‌ ॥ 
्षपरास्नानादिकफकं नागो रीता शिवस्वतिः। 
हिरण्याक्षवधास्यानं तीर्थ सुनदश्ुण्डकम्‌ ॥ 


पुरुषोत्तमाधिमापं तत्तीर्थं चाघनाशनम्‌ ॥ 
गोमती वामने $ण्डे विष्णोर्नामसहस्कम्‌ । 
वीरेखेश्सरः कालभेखस्य चं तीर्थके ॥ 
महिमा नागपञ्चम्यां नृसिंहस्य जयन्तिका । 
$द्म्येसस्याभा च देवसाधककीतनम्‌ ॥ 
ककंशजास्यतीयञ्च विष्नेशोदिषरोहणमू । 
शदङुण्डपरभूतिषु बहतीथनिरूपणम्‌ ॥ 


धमपुत्रस्य वैराग्ये मार्कण्डेयेन सङ्गमः ॥ 
भारलयानुभवार्यानमगरतापरिकीतेनम्‌ । 

कृरपे करे प्रथक्‌ नाम नमेदायाः प्रकीतितम्‌ ॥ 
स्तवभाषं नामेदञ्च कालरात्रिकथा ततः । 
महादेवस्व॒तिः परचात्पथक्‌ कलकथाद्ता ॥ 
विशालास्यानकं पर्वाञ्जालेखरकथा तथा । 
गोीवतसमाख्यानं त्रिपुरन्वालनं ततः ॥ 
देहपातविषानञ्व कविरीसङ्मस्ततः। 
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दा्तीर्थं ब्रहम यतेशरकथानकप्‌ 
अग्नितीर्थं रवितीथं मेघनाद दारकम्‌ । 
देवतीर्थं नर्मदेशं कपिलाक्षं कष््जकम्‌ ॥ 
 ण्डलेशं पि्तेशं रिमटेशञ्च शलभित्‌ । 
शचीहरणमाल्यातमन्धकस्य वधस्ततः ॥ 
शलोभेदोद्धवो यत्र दारधमाः परथग्विधाः । 
आख्यानं दीधैतपस छष्यश्चगं कथा ततः ॥ 
चित्रसेनकथ। एण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ । 
ततो देवशिलास्यानं शवरीचरिताचितम्‌ ॥ 
उयाधाख्यानं ततः पण्यं पष्करिण्यकंतीथेकम्‌ । 
आदितेखसतीथेञ्च श्कतथेकरोणिकिम्‌ ॥ 
कुमारेशमगस््येश च्यवनश्च मातरजम्‌ । 
लोकेश धनदेशञ्च मंगरेशञ्च कामजम्‌ ॥ 
नगेशञ्चापि गोपालं गोतमं शंखचृडज्‌ । 
नारदेशे नन्दिकेशे वरुणखस्तीथेकम्‌ ॥ 
दधिस्कन्दादितीर्थानि हनृमन्तेश्चरस्ततः । 
रमेखशदितीथानि सोमेश पिमरेश्वरम ॥ 
ऋणमो कपिटेशं परतिकेशं जङेशयम्‌ । 
चण्डाकेयमतीथेञ्च कहोड़ीशञ्च नान्दिकम्‌ ॥ 
नारायणञ्च कोटीशं व्यासतीर्थं ्रमासिकम्‌ । 
नागेशं शीकभेणकं मन्मयेश्वरतीथैकप्‌ ॥ 
एण्य सगम पुण्यं सुषणाशिर्तीथकम्‌ । 
करञ्ज कमहं तीर्थं भाण्डीरं रोहिणीभवम्‌ = 
व्रती धौतपापं स्ान्दमांगीरपाहयम्‌ । ` 
कोदितीयमयोन्यस्वमेगरस्यं त्रिलोचन । 


। 
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कोटितीथ रोटनेशं फएरस्वतिरतः परम्‌ । 


पहिमास्य ततरवण्डीशमरभावो सतीखरः । 





ॐ लक्तणपाद्‌ & ---=-------~ [ । ] 


दें कम्बुकेशञ्च सोमेशं कोहरेशकम्‌ । 
नामद्‌ चाकंमाग्नेयं भागेवेखवस्सत्तमम्‌ ॥ > ००२४ १09५१००१ 
बहम देवञ्च भागेशमादिषारोहणे खेः। „(19५ ५५१०८ 
रमेशमथ तिद्धेशमाहस्यं कद्वरम्‌ ॥ = `` 4 1५५४ 
शाक्रं सोमञ्च नादेशे तापेशं रुक्मिणीमवम्‌। ©> ॥, 
योजनेशे वराेशं दादशीशिवतीर्थके ॥ 

सिद्धेशं मंगलेशज्च रिगवाशहती्थकम्‌ । 

कुण्डेशं खेतवारहं भागवेशं खीर ॥ 

शुङ्कादौनि च तीथानि हंकाश्स्वामितीर्थकम्‌ । 

संगमेश नारकेशं मोक्षं सारञ्च गोपकम्‌ ॥ 

नागं शाम्बञ्व सिद्धेशं माकण्डाक्ररतीथैके । 
कामोदशूररूपास्ये माण्डभ्यं गोपकेसरम्‌ ॥ 

कपिलेशं पिगरेश सूतेशं गांगगोते । 

अश्वमेध भ्रगुकच्छं केदारश्च पापदुत ॥ 

कनखलेश जालेश शालग्रामे वराहकम्‌ । 
चन्दरप्भासमादिःयं भ्रीपत्याख्यञ्च हंसकम्‌ ॥ 

मररस्थानञ्च श्रेशमाग्नेयं चिघ्रदेवकम्‌ । 

शिखीशे कोपिती्थैन्च दशकन्यं सुवर्णकम्‌ ॥ 

ऋणमोक्ष भारभरतिरत्रास्ते पखसुण्डितम्‌ । 

आमलेश कषारेशं शरगेरण्डीभवं ततः ॥ 

























कूमिजगलमाहास्मये रोहिताश्कथा ततः ॥ 
धुन्धुमारसमाख्यानं वधोपायस्ततोष्य च । 
वधो न्धोस्ततः पञ्चात्ततल्वित्रवहोद्धवः ॥ 
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कदं तीर्थ ततो विषणुपदिभवम्‌ ॥ 
गुतारं व्यवत्धाख्यं बरहमणशव सरस्ततः । 
चक्ाल्यं लकितास्यानं तीथ बहगोमसम्‌ ॥ 
ह्वाव्तस्व माण्ड तीथं पापप्रणाशनम्‌ । 
गावेशं शुदधपटं लवानधुपततीथेकम्‌ ॥ 
निहोदतीर्थपम्पूतिः शिवेोद्धदं .पल्शतिः । 
` एषलण्डो ्वन्तयाख्यः भरष्वतां पापनाशनः ॥ 
(&)--अतः परं नागरस्य खण्डः पशोभिधीयते । 
सिमोत्तिसमास्यानहरिचन्द्रकथा शुभा ॥ 
 विल्लामित्रस्य माहात्यं वरिशंड्खंगतिस्तथा । 
हायकेखरमाहत्थि इत्रा्ठखधस्तथा ॥ 
नागविरं शसतीथेमचरेखखणेनम्‌ । 
चमाएएरास्यान चमत्कारं परम्‌ ॥ 
गयशोषेवालशास्यं वारमण्डं म्रगाह्मयम्‌ । 
वष्णुाद्च गोकण युगरूपं समाशयम्‌ ॥ 
पिद्धेखरं नागस्षरः स॒पषय द्यगस्त्यकम्‌ । 
णग नलेशथ भीष्ू्वकषकम्‌ ॥ 
शामिष्ठं शोभनाथञ्च दौगैमानर्तकेशवरम्‌ । 
नलमग्निवाल्यानं नेशषत्रियकथानकम्‌ ॥ 
गमद नागपर नडरिङ्गञ्व यत्तभृः । 
पण्डोरादित्रिकाकञ्व सतीपरिणयस्ततः ॥ 
वालिरन्च | योगेशं पालसिस्यञ्च गारुड | 
व सोमप्रासादमेव च ॥ 
दुकास्यं आग्नेयं ्ह्ुण्डक्‌ । 
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शानेश्च रजवापी रमेशो रभमणेरः । 
छशशास्यं ल्वणास्यं रिं सगोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
अष्टप्ष्टिसमास्यानं दमयन्त्याखिनातकम्‌ । ` 
ततोखवारेवती चात्र भट्िकातीथसम्भवम्‌ ॥ 
्षङ्करो च केदारं शृङतीरथं सुलाकम्‌। ` 
सत्यसन्धेशखगस्यानं तथा क्णोखराकथा ॥ 
अद्दवरं याज्ञवल्क्यं गोर्यं गाणेंशमेव च । 
ततो वास्त॒पदाल्यानमनागहकथानकम्‌ ॥ 
मिष्टान्नदेश्चरास्यानं गाणपत्यत्नयं ततः। 
जावाख्चिसतिञ्चैव वारकेशङ्था ततः ॥ 
कालेखय्यन्धकाल्यानं छण्डमाप्सरपं तथा । 
ष्पा दिव्य रोहिताशवं नगरोतपत्तिकी्तैनम्‌ ॥ 
भागव चरितञ्चेव वैखामित्रे ततः परम्‌ । 
सारस्वतं पेप्पलादं कंसारीशन्च पोण्ड्किम्‌ ॥ 
ह्मणो यज्ञचसितं साकित्याल्यानसंयुतम्‌ । ` 
रवत भत्य्ञाल्यं स॒ल्यतीथनिरीक्षणम्‌ ॥ 
कोग्वं हाटकेशाल्यं प्रभासं ्षेतरकत्रयम्‌ । 
पोष्करं नैमिषं धा्ेमरण्यत्नितयं स्मरतम्‌ ॥ 


` बोराणसी दारकास्यावन्त्यास्येतिं पुरी्रयम्‌ । 


बृन्दावनं साण्डवाल्यमदवेताल्यं वन्यम्‌ ॥ 
कखः शालस्तथानन्दो ्रामत्रयमुत्तमम्‌ । 
असिशुङ्का पितेङ्नं तीथत्रयमुदाहतम्‌ ॥ 
अब्दो रेवतद्चैव पवतत्रयञततमम्‌ । 
नदीनां त्रितयं गङ्गा न्दा च सरस्वती ॥ 
साधकोष्तियफ़लमेकेकन्चैषु कीतितम्‌। 
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पकार कीैऽवामखं वालमण्डनम्‌ ॥ 
हाटकेशपेवफलमदं परोक्तं चष्टयम्‌ । = 
शाषवादित्यः श्राद्धकखः योषिष्ठिमथान्धकम्‌ ॥ 
जलशा यिचदरमस्यमश्न्यशयनवरतम्‌ । _ 
मकणशः शिवरात्रिस्वलाएरषदानकम्‌ ॥ 
्धवीदानं बाणकेशं कपालं मोचनेश्वरम्‌ । 
पापपिष्ड साष्लेद्ं युगमाना दिकीतेनम्‌ ॥ 
निम्वेशशौ कंमरययाल्या द्भैकादशकीतेनम्‌ । 
दानमाहाल्यकथनं दादशादित्यकीतेनम्‌ ॥ 
ह्येष नागरः खण्डः प्रभाप्ताष्योधूनोच्यते । 
(9)-सोमशो यत्र विश्वेशोकंस्थलः पुण्यदो महत्‌ ॥ 
सिदख्रादिकास्यानं प्रथगत्र प्रकीतितम्‌। 
अगनितीरथं कपदीशं केदारिशं गतिप्रदम्‌ ॥ 
भीममेखचण्डीशमास्करांगारेश्वराः | 
बुधेज्य्रयुमोरेन्दशिलीशा हरपिग्रहाः ॥ 
सिद्धश्वगदाः पल्वाग्ये स्तत्र व्यवस्थिताः! ` 
वरारोहा जनापाला मंगला लरितश्वगी ॥ 
लक्षीशो वाडवेशदवार्धीशः कामेश्वरस्तथा । 
गोरीशवक्षगेशाह्यसुनीषञ्च गगश्वस्म्‌ ॥ ॐ 
इमािशञ्च शाकल्यं नकुलोततकगोतमम्‌ । 
दन्नं चक्रतीर्थं सन्नहतय्हैयं तथा ॥ . . - 
ृतेशादीनि सिगानि आदिनारयणाहयम्‌ । 
ततध्वक्रषधष्यान शाम्वादिल्यक्रथानकम्‌ || + 
६ कष्टकृशोधिन्या महिषध््यास्ततः परम्‌ | 
कपालीश्वरकोदीशवालनह्ाहसत्था ॥ 
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[ १०५ 
नरकेशसम्बत्तेशनिधीश्वस्कथा ततः ॥ 
वरमप्रे्वरस्याथ गंगाया गणपस्य च । 
जाम्बवत्यास्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्तथा ॥ 
 शतमेषलक्षमेधकोधिमिधकथा ततः। 
ुबाताकंयहुस्थाने हिरण्यसंगमोकथा ॥ 
नगराकस्य कृष्णस्य सेकर्षणससुद्रयोः। 
कुमाय शषत्रपारस्य ब्हेशस्य कथा पथ्‌ ॥ 
पिगलासंगमेशस्य शकराकघटेशयोः॥ 
ऋषितीथस्य नन्दार्कत्रितद्कपस्य कीर्तनम्‌ ॥ 
शशोपानस्य पणकिन्यंृमत्योः कथाद्ता । 
वरहस्वामिडृ्ान्तं छयालिगास्ययुरफयोः ॥ 
कथा कनकनदायाः इन्तीरगगेशयोस्तथा। ` 
` .चमसोदेदविदुर्रिरोकेशकथा ततः॥ = 
मेकणेशत्रेपुरेधषण्डतीथकथा तथा । 
सूयपराचत्री्षढयोरमानाथकथा तथा ॥ 
` भ्रद्रारसूलस्थल्योरव्यवनकैशयोस्तथा । 
अजापारेशवालार्कैकवेरस्यलजा कथा ॥ 
ऋषितोयाकथा पुण्या संकालेखरकीर्तनम्‌ । 
नारदादित्यकथनं नारायणनिरूपणा्‌ ॥ 
तप्तङ्कण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डीशवणनप्‌ । 
चतुवक्रगणाध्यक्षकलम्बेखस्योः. कथा ॥ 
गोपालख्रापिवश्लसवामिनोम॑रती तथा । ` 
मोक्षाकांनतविष्नेशजल्खामिकथा ततः॥ 
कालमेघस्य रुक्मिण्या उव॑शीश्चरभद्रयोः । ` 
~शैषावतमोक्षतीथगोष्पदाच्युतसेवनम्‌ ॥ 

१५०. 
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मालेश्रस्य हंकासूपचण्डीशयोः कथा । 

आशापुरस्थविष्नेशकलाङृण्डकथाता । | 

कपिरिशस्य च कथा जशदरवशिवस्य च । 
` नलककट्खिरयोहारकेखस्ना कथा ॥ 
 नारदेशमत्रभूतीदुरगाक्टगण शजा । 

सुपीलाह्यो भेर्योभलतीथमवा कथा ॥ 

कीतैने कदैमारस्य युप्तसोमेखरस्य च | 

वहसणशशद्शकोरीखश्कथा ततः ॥ 

गार्कण्डेखश्कोदीशदामोदश्गृहोकथा । 
खणेेता बर्ुण्डं न्ती भीमे तथा ॥ 

मृगढ्ु्डस्य सवेखं कतर वस्त्रापथे स्मरतम । 
दुगािखेशगेगेशतानां कथादुता ॥ 

ततोवुदे शुभ्रशथा अचलेखसकीतनस्‌ । 

नागतीथेस्य च कथा वसिष्ठाश्रमवणनम्‌ ॥ 

भद्रकणस्य माहात्यं त्रिनेत्रस्य ततः परम्‌ । ` 

केदारस्य च माहात्यं तीर्थागमनकीतनम्‌ ॥ 
कोरीखर्पती्थहषीफेशकथास्ततः । | 
सिद्धशशुकखरयोमणिकर्णीराकीतेनम्‌ ॥ - = 
पयुतीय यमतीर्थे वाराहीतीथैवणनम्‌ । 
चन्दभभातपिण्डोदग्रीमावुः शुहृतीर्थनम्‌ ॥ - 
क माहास्यं ततः पिण्डाकैकस्य च । 

ह सरस्याय चक्रमादुषतीथयोः ॥ ` | 
प्रलनिनिती्थकथा तथा रक्ताुवन्धजा । ह 
गगरपट्वरयोर्यात्राया सुद्रलस्य च ॥ 
वण्डौस्थानं नागमवं शिरङृष्डमहेशना । 





५ व _ 
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कमिखरस्य मारकण्डेयोत्पतेश्च कृथा ततः ॥ 


चन्रोददेशानरिगत्रहमस्थानोद्ववोहनम्‌ । 


 सनकादिहदास्यानं नगतीथकथा ततः ॥ 


गोपीः समास्यानं बह्मतीर्थादिकीर्वनम्‌ ॥ 


स्कान्दे सवोत्तकथा शिवमाहाल्यवणेने ॥ नाखसम । 


< लत्तणपाद ( १०७ ) 











उदालकेशतिद्धेशगततेतीथेकथा प्रथक्‌ । 
भ्रीमहेवमतोदत्तिन्यासंगोतमतीथेयोः ॥ 


त्िपुष्करं खहदं गुदेखस्कथा शभा ॥ - 
अविषुक्तस्य माहाव्यषुमामाहिखसरस्य च । 
महोजसः प्रभावस्य जम्बूतीथैस्य वशनम्‌ ॥ 
गङ्गाधरमित्रकयोः कथा चाथ फलस्त॒तिः । . 
दाखायाश्च माहात्ये चन्दशर्मकथानकम्‌ ॥ 
जागराद्याल्यत्रतं च वूतमेकादगीमवम्‌ । 
महाद्वादशिकास्यानं प्रहादषि्तमागमः ॥ 
हबासि स उपास्यानं यत्रोपक्रमकीर्तैनम्‌ । ` 
गोमयुपत्तिकथनं तस्यां स्नानादिजं फल्‌ ॥ 
चकतीथेस्य माहास्म्यं गोमल्यदधिषंगमः। 


गोप्रचारकथा पुण्या गोपीनां दारकागमः । 


पञ्चन॒यागमाल्यानं नानास्यानसमाचितम्‌ । ` 


शिवरिगमहातीथेङ्ृष्णप्ूजा दिकीतेनम्‌ ॥ 
त्रिविक्रमस्य मृत्याल्या दुर्वासः कृष्णपंकथा । 
कुशदेत्यवधोवास्या विशेषायैनज -एलम्‌ ॥ - 
गोमत्यां दाखायां च तीर्थागमनकीतेनम्‌ । 
कृष्णमन्दिरसंप्रकष दाखत्याभिषेचनम्‌ ॥ ` 
त्रतीर्थावास्कथा दारकापुष्यकीर्तन१्‌ । 

देष सपमः प्रोक्तः खण्डः प्रभासि द्विज ॥ 
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(~ .0- 48/10811\/861 ॥/810 01661101). 1011766 0 66800011 









[ति 3 +&॥ 
( १ -माहश्वरखण्ड मर) ठहत्‌ श्या युक्ते माहश्वरखणर्ड ही इस पुराण र 











पुराणोपक्रम हृ! हे । पश्चात्‌ दत्तयज् कृथा, शिवलिगाचेन मं फल, सथुदर मंथनास्याण | 
वरषरित, पावती का उपाख्यान, ओर विवाह, इमारोत्पतति, तारक युद्ध, पू 
का आख्यान, चण्दी का आख्यान). दूतभवतेनाख्यान, नारद का समागम क | 
माहात्यं पंचतीयं कथा, धम, वमेनुपाख्यान, महीसागर कीर्तन, इन्द्रधम्न द । 
नाद़ीजंथ कथा, महीभादुभाव, दमनक कथा, महीसागर संयोग, इमारेश कया, र| 
 तारकवध, पचलिंग निवेशन, द्रीपाख्यान, ब्रह्माणडस्थितिमान, रश 
बासुदेव माहात्म्य, कोटितीथ, नाना तीयं समाख्यान, पाण्डवां की कथा, महाश । 







चान्त, ओर ठत २ तीयं क निरूपण, मदिषासुरनाख्यान ओर वध तथा शौगाक 
मे शिबवस्थान वणित हरा हे । | | 






णे द म | | 

( २ -वेष्णवरखणएड मे ) इसके भरयम मरं भूमि वराह समार्यान, रोचक इध 
पाहात्य, कला क| कथा ओर भ्रीनिवासस्थिति, फिर लाल आख्यान, पु 
व नानाख्यानयु त मरद्रान कथा, मतंगांजन सम्बाद्‌, पुरुषोत्तम माहत्मु 
निनीय इप र अम्र आदि का समास्यान, इनद्रचुम्नाख्यान, विद्यापि ¶य।| 
१ सात नारदोपार्यान, नरसिंह उपाख्यान वणन, अश्वमेध | 
त ग य रथयात्रा विधि, जन्मस्थान विधि, दक्निणामूति उपाख्यान, गरि ५ 
तल पवर विषान, क्‌ त्सव निरूपण, भगवान्‌ का दोलोत्सव, पम्बता| 
निरूपण 4 की. निषु पूना, त नियोग, मोक्षसाधन, नाना ग॥| 

र कथन, स्नानादि की 

आदि तीये माहात्म्य, वैनतेय शिललाभः वायत, वत्रा 
पचध € ए न°. ५ 
व # १रसस्थापन, मदनालस माहात्म्य, धृमूकेश समास्या | 
पदादि फीर्तन छ्य, पचभीष्य ब्ताख्यान, रौर बरत माहात्म्य मे स्नान | 
ल › भलाधारण, एय पञ्चामत स्ना कैति 
फल्‌, नाना पष्प श्रौ पः < € ` ¢ ग्‌; पणय घटा नाद आदि 
अखणएरेकादशी एय तं फल, ने षेय माहात्म्य, इरिषासर ‰॥। 
व धतलोत तिमान, नाम ्र ! . [परण पण्य, मतस्योत्सव िधान, नाम माशत्य क०। 
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ओर सर्वपापनाशक है । यह माहेश्वरखएड पुएयजनक अर इच्‌ कम भं 
शलोकं मे परिष रै यह सन्द माहात्म्यप्रचक हं । इसे केदार माहात्म्य के | 


प्रसाधन, तीथं यात्रा समाप्ति, अरुणाचल माहात्म्य, सनक ब्रह्म स म्बाद्‌, गारीत 





शिलाभव, भगवद्रास का कारण, कपालमोचन ११|| 


(६१ - 5 8 ^ ॥ = न्न 
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= विन्ध्य ओर नारदं का सम्बाद्‌, सत्यलोक भभाष, अगस्त्यावास में स॒रागमन, पतित्रता 
चरित्र ओर तीयचयां मशंसा, पश्चात्‌ सप्तुरी, संयमिनी निरूपण, शिवशमां को 
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ध्यानादि शुण्य कथा, मथुरा माहात्म्य, मथुश तीथं माहात्म्य, दवादशवन माहात्म्य, 
भीमद्धागवत माहात्म्य, बज शाणिडल्य माहात्म्य, स्नान दान ओर गप का फल, जल 
दानादि विषय, 1 भरुतदेव चरित, व्याधोपख्यान, अक्तय्या वृतीयारि की 
क्था ओर विश पुएय कीतेन, चन्द्रहरि ओर ध्हरि वर्णन, स्वं दृष्ट का उपा- 
(८ ५ च्छक # 

यान, तिलोदा, सरयुसंगम मं सीताङण्ड, गुप्तहरि) गोभचार, दुग्धोद, गुर- 


ङण्डादि पचक, घोषाकांदिकं त्रयोदश तीथे, सर्भपापनाग गयाङ्ूप माहात्म्य, 
माएडन्याश्रम मष तीथे ओर मासादि तीथं, यह सम्पूर्ण विषय विव है। 


(२- ब्रह्मखण्ड मे) हे मरीचे ! पुण्यदं ब्रह्मलण्ड भौ श्रवण करो । इसे सेत्‌ 
माहात्म्य स्नान मरोर दशंन का एल, गालव को तपश्चयां, राक्तसारूयान, चक्रतीर्थादि 
माहात्म्य, वताल तीयं महिमा, मंगलादि माहात्म्य, बह्मडुणडादि वर्णन, हनमत्‌ कुण्ड 
महिमा, अगस्त्य तीथं फल, रामतीर्थादि कथन, लदमीतीर्थ निरूपण, शंखादि तीर्थ 
महिमा, धनुष्कोरयादि माहारम्य, तीर ङण्डादि कौ महिमा, गायत्यादि तीर्थं माम्य 
वामनाय महिमा, तत्व ज्ञानोपदेश, यात्रा विधान, धमारण्य माहात्म्य, धमारणए्य च 
कमंसिद्धि समाख्यान; ऋपिवंश निरूपण, अप्सरती्थं का माहात्म्य वणेन यौ । 

र्‌ 
भम सदाथ का धम निरूपण) देवस्नान विभाग, बङलाक्तं कथा, इनद्रेरवरादि 
माहात्म्य, द्वारकादि निरूपण, लोहासुर का आख्यान, गंगाङूप निरूपण री रमचरित 
सत्यमन्दिरि वणन, नीोंदधार कथन, शासन प्रतिपादन, जाति त कधन ति 
धम निरूपण, वैष्णव धमं कथन, चतुमांस्य सवं धमे निरूपण, दान प्रशंसा रि 
तपस्या ओर पूना का सच कथन, भङृति का मिन्नाख्यान, शालग्राम निरूपला' 
ठारकवधोपाय, अयक्राचेन महिमा, विष्ण इृक्ततवशाप श्रौर पार्वतीय अनुनय, हर का 
ताण्डवनुत्य, रामनाम निरूपण, यवन कथा के निमित्त हर का लिंग पतन पावती 
जन्म, तारका चरिण, दत्त यज्ञ समानि, द्रदशाक्तर निरूपण, जन्मयोग समाख्यान 
भर श्रवणादि पुण्य यह सम्पूणं वणित ह हं । र 


` ब्रह्मखण्ड के उत्तरभाग में- शिव मदिमा, प॑चाक्ञर महिमा, गोकणं माहात्म्य 
शिवरात्नि महिमा भदरायुत्यत्ति कथन, सदाचार निरूपण, शिबधमं सुदेश भद्राय का 
विवाह वणन, मद्रायु महिमा, भस्म माहात्म्य कीन, शवराख्यान, उमाम र व्रत 
द्रात महात्म्य, सद्वाध्याय आर भवणादिक पुणय, यह सम्पूणं कीतिंत हआ रै । च 


3 ~ 6 
₹तक अनन्तर अनुत्तम ४ चतुथं काशीखण्ड कहा जाता है। इसमें भरथमतः 
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११० -------- ५. ९ 
न मिनिकी उत्पत्ति; वरूणोत्पत्ति, ग धवती, भरकर 1 
चन्द्र १ ५ 
ओर ईश्वरी के सघुत्प्ति क्रम म च ५” ङ कथा, सत्यलोक वणेन, स्कन्द्‌ भ॑ 


त्र ध्रवलाक 

तपोती $ का वणन, पवि < ९ कः गंग | 
वत का आलापन, मणिरणिका थु गा का मभाव, भगार सदना 
अगर! 


क्र ॥॥ 
ना जशवाविमाव, दण्डपाणि श्रौर हञानवापी का उद्धव, कलावती | 
वाराणसी प्रशसा) ्रह्मच।री आख्यान, स्त्रीलक्तण, कृत्याकृत्य निकष | 


ख्या निरूपण । त | 

ला सवो परवा, दिय इय | 

| | 

0 योगो चर्या, लोल्ाकं ओर शाल्धाकं कौ कथा, दरपद्‌ाक ताच्यांरूय, रणाद 
† 


>, तार्याल्यान, मन्दर से यायात, पिशाचमेःचनाख्यात्‌ 
त्य दशाश्वमेधं तीयांल्यान, [ | 
४ प रखा माया गणपति का पृथिवी पे प्रादुभाव, विष्णु माया परप॑च, दिवोदाष | 
गणेशपेरण, माया व व. | 
विमोक्तण ,पंचनदोत्त्ति, विदुमाधव सम्भव, द०एव त।थ ल वान. .१ १ गक, 
उयेष्ठंश नमीपव्य के साथ सम्बाद्‌, कोतराख्यान, डुन्दकेश आर व्याप्रेश्वरोत्पि | 
मेश ' रलेश भौर इतिवा क। सम्बाद्‌, देवाभा का अधिष्ठान, दगाषुरष्र| 
पराग दग की विजय, आकारेश बन, भार माहात्म्य, तनलोचन, | 
केद्‌ःराख्यान, धर्मेश कथा, विल्वमुन कथा बीरश्वर समास्यान, गंगा माह 
कीरैन, सत्येश ओर अमृतेशादि पाराशर का _भुनस्तम्भ सेत्रतीये समूह, | ` 


3 ५. ह 
मण्डप कथ, विरवेश मिभव ओर यात्रा यई सम्पूणं [वषय निरूपित हुए हे । 


इसके अनन्तर अवन्ती नामक ५ पचमखण्ड सुनो । इसमे महाकालस्य 
ब्रह्मशौर्षच्डेद, भायरिचत्तबिधि, अविर उत्पत्ति, सुरागमन, दवदत्त शिवस | 
, | कपालमोचनास्यान, महाालवनस्थिति, कलकलेश तोय, अप्सरा नामक इए 
| मर्करेशवर ताये, स्वगंदरार, चतुःसिन्धु तीथे, शंकरवापिका, सकराक. गन्धव | | 
दशाश्वपध तीथे पिशाचकदि याजा, मशकालश याता; वन्मा करुवर्‌ तथे, सुकेश ध । 
नचत्रेश शा उपाख्यान, इशस्यजी मद्तिण ओर अ्रूर भन्दाकनो, अक्त) च , 
रयं का वैभव, करभेश, इकटेश ओर लद्ड्‌ केश आद तीथे, माकण्ड यश, यक्ष । 
सोमेश, नरकान्तक, केदारेश्र, रामेश, सामाग्येश, नराकं, केशाक, ओर शर्त | 
आदि तीथे) अन्धकस्तुति कातेन) सिप्रास्नान दफल) [शवस्तुति, (हेरण्याक्षवधास्य॥ 
न्दर कृण, अरथनाशन, पुरषात्तम तोये, विष्णु के सहक्त नाम; वीरेश्वर सरा ॑ 
कालमैरव तीये, नागपञ्चमी महिमा, न्‌ सिह ज्यान्तका, युदधटश्वर याता? ६१, | 
कीतेन, ककरा तीयं, शद्ङृण्ड आदि मे बहुतीये निरूपण, रेवा भाहारम्यः 4. ९ 1 
का मकरएढय के साय मिलन, पूवेलयानुभवारूयान, अमृत कतेन, कल्प ^ 4 ` 
| कै (तवा का पृथक्व, ऋषि ओर नमेदा का स्तव, कालानि कथा) मद +/ 





१ 
4 
1 
च 
1 
§ 
^ । 
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पृथक्‌ कल्य कथा, विशन्याख्यान, विपुरदहन, देदपातविधान, कावेरीसंगम, दारुतीरथ, 
अग्नितीये, रवितीथे, नमेरेण आदि शचीहरण, अन्धङ्रासुरवध, शृलभेदोद्धव, भिन्न २ 
दानकमे, दीषेतपा का आख्यान, ऋष्यभृङ्ग .कथा, चे्सेन कथा, काशिराज का 
मोक्तण, देवशिलाख्यान, शवरीचरित्र, व्याधाख्यान, पुष्करिएयकं तीर्थ, आदित्ये- 
श्वर तीथ, शक्र तोथं, करोटिश, $मारेश, अगस्त्येश, च्यवनेश, मा दज, लोकेश, धनेण, 
मंगलेश, क[मज, नारदेश, नन्दिकेश, ओर वरणेश्थर आदि तीथ, दधिस्छन्दादि 
तीये, रापेश्वरादि तीथ, सोमेश, पिंगलेश्वर, ऋणमोत्त, कपिलेश, पूतिेश, जलेशय, 
भर चणए्डाकादि तीय, कहोदीश, नन्दिक, नारायण, कोटोश ओर व्यास तीर्थ, 
परमासिक, नागेश, संकषण, शौर मन्मथेश्वर तीयं, एरण्ड संगम, सवणेशिला, करंज 
ओर कामह तीथे, माएडोर तोथ॑, चक्र तीथे, सकन्द, ंगिरस, अं गगरूय, तिलोचन, 
इनदरेश, कम्वकेश, सोमेश, कोहलेश, नामेद, देवभागेश, आदिषासह, रामेश, 
सिद्धेश, आहल्य, ककटेश्वर, शात्रु, सौभ, नान्देश, तापेश, रकिभणीभव, योजनेश, 
वराहेश, सिद्धेश, मंगलेश आर लिंग, वाराह आदि तीये, ङर्डेश, श्वे तवाराह, 
भागेवेश, रवीश्वर आर शुक्क आदि तीथ, हुंकारस्वामि तीर्थ, संगमेश, नारकश, मोक्त, 
सापे, गोप, नाग, शाम्ब, सिद्धेश, मकएड ओर अक्रूरादि तोये, कामोद, शुलारोप, 
माएडव्य, गोपकेरवर, कपिलेशः पिगलेश, भूतेश, गांगगौतम, अरवमेष, भुगकच्छ, 
केदारेश, कनखलेश, जाल्तेश, शालग्राम वराह, चन्द्रमभा, भोगत्याख्य, हंसक, 
मूलस्थान, शृलेश, चितदेवक, शिन्पीश कोटि तीर्थ, द शकन्या, सुवणेक, ऋणमोक्त, 
५॥ | आदि तीय, ृमिजंगल माहात्म्य, रोहिताश्व कथा, धुन्धुमार समाख्यान, चिजमहो्धव, 
। | चर्टीश मभाव ओर केदारे, लक्ततीथे, विष्णुपदी तीर्थ, च्यवन, अन्धाख्य, बरह्म 
| | सरोवर, चक्रारय, लङिताख्यान, बहुगोमय, रुद्रावते, माक्तंणडेय, रावणश, शुद्धपट, 
ती । | देवान्धु, भेततीथे, निहोदतीर्थोदव ओर शिबोद्धब आदि तीथं यह सम्पूणं बणित हुये 


(ए 


१ | हे इसके श्रवण करने से सम्पूणं पाप नष्ट होते है । 








च | 
ब (६-नागरसण्ड) इसमे लिंगोत्पत्त, हरिश्चन्द्र कया, विश्वामित्र माहासमय, 
तप ङ की स्वगं गति, हाटकेरवर माहात्म्य, छत्रासुर वधः नागविल, शंखतीये, अचले- 
पा रव्र्‌ वणेन, च्मत्कार्‌ पुराख्यान, गयशीषै, वालशाख्य; बालपण्ड, मुगाहय, विश्ण- 
[व | षद्‌, गोकणे, युगरूप, सिद्धेश्वर, नागसर, सप्तर्षय, अगस्त्य कथा, परुणगते, नलेश 


| शा्मिष्ठ, शोभनाथ, ओर जमदग्निवधोपाख्यान, निः्तन्निय कथा, रामहद, नागपुर, 
। | जडलिग, ण्डोरादि तिकाकं, सतो परिणय, वालखिल्य, योगेश, गारुड, लदमोशाप, 


प । 


| ॥ || सोमपरसाद, अम्बादृद्ध, पादुकार्य, आग्नेय, ब्रहमङण्ड, गोख्य, लोहयष्ठ, आख्य, 
„ , . | अजापालेश्वरी, शानेश्चर, राजवापी, रामेश, लच्मणेश, शश, ओर लबेश लिंग, 


[1 । ॥ [-- 
# \ 
१ | ¡ $ वानाम (बबन ~ 
|| | । ऋ ऋक त ऋ चकते 
^ शी 
। ॥ 


क = कर त भत ऋ क~~ 


१ 


१ 
# 
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ती, आदि तीष, सत हनेशरारूयानः त पलम्‌ तता इ अ, 

थ रदा भौर बास समारथान, अ नागह कथाः गठान्नदेसरार्यान, ओग 

५ त चरित, मकरेशकया, कालेश्वरो? अन्धर्यान, अप्पराङएढ, ष्‌ 

त भिता र नागरोलतति कतेन, भागव ओर विरवामि् चरित, सा । 
>) 


| 
< पिर ॐ | 
यकद दंस रीर तौ दर ओर बहम क यज्ञ रथा, सापिन्या्यान, रेत प 
) & ¦ 

र्य तीयं निरूपण, कौरव, हाटकेश 


देश जर प्रभास चेत्र, पौष्कर नैमिष ओर ष 
वाराणसी द्वारका आर अवन्त्याख्य तीन परी, हन्दाव्न ख एड, ओर अ | 
तीन बन कल्यशारय ओर नन्दाय तीन ग्रामः असिशुक्रा ओर पिठसंजञङ तन ष 
श्री अवेद्‌ ओर रेवत नामक तीन पवेत,.गंगा, नमद्‌ा ओर सरस्वती नामक तीन र 
पिका, शंखती्थ, अमरक ओर बालमणएडन तध, शाम्बादित्य, भादधकल्प, योषं 
सम्बाद्‌, अन्धक, जलशायी, चाहुमास्य, अशुन्यशयनव्रत, म॑कणंश, शिवरात्रि, तह 
पुरुषदान, पृथ्वरीदान, बालकंश, कंपालमोचनेश्वर पापिणडप, साप्तसिग नौर्‌ ग 
मानादि कीर्तन, शाकमर्याख्यान, एशोदश सद्र कीतेन, दान माहासम्य अर दशाक्ष 
कोन यह सम्पूणं वणित हुये है अव पभासारूय सातवांखण्ड कहा जाता है।. ` ॥ 


(७-परमासखण्ड मे) सोमेश, विश्वेश, अकस्थल, सिद्धेश्वरादि का आस्या ` 
अग्निती्ं, कपदींश्‌, केदारेश तीयं, भीम, भरव, चक्रीश, भास्कर ओर अंगारा 
भादि हर विग्रह, उस स्थान में सिद्धेश्वरादिरे निमित्त ओर भी प॑चरुद्र का अवसथा ` 
वरारोहा, अनपाला, मंगला ओर ललितेश्वरी, लच्मीश, बाड्वेश, अर्धयेश, कामेश 
गौरीग, वर्णेश, गणेश्वर, कमारेश, साकल्य, शङन, उतंक, गौतम, दैत्यघनेश, शौ 
चक्रतीय, भूतेशादि लिग, आदि नारायण, चन्द्रषराख्यान, शाम्बादित्य कथा, कख | | 
शोधनी कथा, पहिषध्नी की कथा, कपालीरवर, कोटोश ओर बालबरह्म नामक क|. 
नरकश, सम्बरतेश, आर निधीशर कथा, वलमद्रेश्वर कथा, गंगा, गणपति नाम्ब | 
नदी ओर त पाएडदूप को कथा, शतमेध, लक्तमेष, ओर कोटिमेधकथा, दुबांसादिष् 
व राक, कृष्ण, संकषण, सुद्र, मारी, मोक्तपाल ओर ब्रह्मेश कोक 
क ध टेश, ऋषितीथे अर नन्दाक त्रितूप कीतेन, पण |: 
| या = 0 इम को कया, वाराह स्वाभी इतान्द, चाया तिगाख्य ओर | 

ह ! कनकनन्द कर्मी ओर गंगेशं कया, रमसोदेद, विदुर ओर तिलो क । 
इए ग, निषुरश ओर पणडतोयं कथा, पूर्य, भाचो, आत्त, ओर उमानाय ई . 
शुलस्यल, च्यवन ओर अश की कथा, अनापालेश, वालारं -ओर $| . 

कथा, पचित ऋपितोया कया, संगमेश्वर कोर्तन नारदादित्य कथन, ना 


निरूपण) तप्त कलम | 
पत भत गणान्यक नी ! ~ = माहात्म्य, मूलचरढीर वर्णन, चतुरवक गणाध्यक्त ओर क्तम, 





च ॥ 
१ 








| 
५ 
। 
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कथा, गोपालस्वामी ओर वक्कलस्वामी, मरुतीकथा, सेमा, विध्नेश, ओर जलप्वामि 
कथा, कालमेष, रविमणी, उवशोरवर, भद्र, शंलावतै, मोक्ततो य॑, गोष्पद, अच्यत 
एड, मालेश्वर, हकार, रौर करूप चरएडीश कथा, कापिलेग `कथा, जरद्वव शिषकथा, 
नल, ककेटेमर्‌ ओर हाटकेरवर, जरद्ववेशा आदि की कथा, सुपेश, भैरवी, ओर ` 
भून्लतीथ, कदंमाल ओर गुप्त सोमेश्वर का कीर्तन, बहुस्वर्णेण, शृङ्गेण ज्नौर `| 
कोरीरवर कथा, माकंण्डश, कोटीश दामोदर कथा, स्वणरेखाः ब्रह्मङण्ड, कुन्तीश, 
भीमं ग, मृगीङएढ, सस्वर, छत्राविन्वेश, गंगेश, रेवतादि की कथा. स्वभूकथा, 
अचलेश्वर कीतेन, नागतीये कथा, वसिष्ठाभ्रम वर्णन, कर्णीमाहातम्य, निनेज 
माहात्म्य, केदार माहात्म्य, तीयागमन कीनंन, कोरीश्वर, रूपतीर्थं, हृषीकेश कथा, 
सिद्धेश, शक्रश ओर मणिकणीश कीतेन, पडती, यमतीरथ, ओर वाराही तीर्थ 
वणेन, चनद्रमभा, सपिण्डोद्‌, स्त्रीमाहातम्य ओर शृङ्रतीयं माहात्म्य, कात्यायनी 


माहात्म्य, पिण्डारक, कनखल, चक्र, मानुष ओर कपिलाग्नि तीर्थ कथ, चर्डीस्थानादि 


कथा,. कामेश्वर ओर माकंरडेयोत्पत्ति कथा, उदहालकेश ओर सिद्धेशतीथं कथा 
भ्ीदेवमाता पे उत्पत्ति, व्यास ओर गौतम तीथं की एथा, ङलसन्ता का माहात्म्य, 
चनद्ोदभेदादि कथा, काशीत्तेन, उमा ओर महेश्वर का बृत्तान्त, महौजा का भमाव, 
नम्बूतीयं बरन, गंगाधर ओर मिभ्रक की कथा, दवारकामाहात्म्य, चन्दरशम कया, 
नागरा्ाख्य बत, एकादशी ब्रत, महाद्ादशी आख्यान, हादपिं समागम, दुर्वासा का 
उपाख्यान, यान्रोपक्रम कीतेन, गोमती की उत्पत्ति कीतेन, चक्रतीर्थं माहात्म्य, गोमतो. 
का सघुद्र संगम्‌, सनकादि हदाख्यान, नुपतीथं कथा, गोभचार कथा, गोप्यो का 
दारकागमन, गोप्यो का समाख्यान, ब्रहमतीयादि कतेन, पचनागमाख्यान, 


, | शिवलिंग, महतीयं -ओर कृष्णपूजादि कीवैन, नरिविक्रम मूरत्याल्यान, दुर्वासा भौर 


इष्ण कथा, इशदेत्यवध, विशेषाचन मे फल, गोमती . ओर द्वारा मे तीर्थं गमन 


| कीतेन, शरीकृष्णमन्दिर संमरे्तण,दवारवत्यभिषेचन, उस स्थान मे तीरथबास कथा, एवं 


ररक पुण्य कीतेन । हे दिन, यह प्रमास नाम सप्तमखण्ड कडा गया । ` 
यह पुराण खण्डो मे विभक्त दे ओर उक्त सूची के समस्त लक्तण इसमे पाये जाते है । 


जक 





 # वासन्‌ ऋ 


पुराण्रनः प्रथमं ब्रह्मशीषच्छिदा ततः । 
कपालंमोचनाल्यानं दक्षय्नविदिंसनम्‌ ॥ 


१४ 
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= पुराणवम 9 


स्य न 
रूपास्या कं दहनं तत 


शरहादनारयणयोयुदध देवासुराह्ययम्‌ ॥ ्‌ 
ुकेदयकंसमाल्यानं ततो भुवनकोषकम्‌ 

ततः काम्यत्रताल्यानं श्रौ र्गाचरितं ततः ॥ 
तपतीवसितं पदवाङस्त्रस्य वणनम्‌ । 
तरमाहास्यमतरं पावैतीजन्मकीतनम्‌ ॥ 
तपमस्तस्या विवाहश्च गोय्य॑पाख्यानक ततः । 

ततः कौरिष्धुपाह्यानं मारचरितं ततः ॥ 
ततोन्धकवधास्यानं साधोपास्यानकं ततः । 
जावालिचिसतिं पश्वादस्जायाः कथाडता ॥ 
अन्धकेखरयोयुदं गणतं चान्धकस्य च । 
मर्तं जन्मकथने वरव चति ततः ॥ 
ततस्त लक्ष्याश्चरितं रेविक्रममतः परम्‌ । 
हाद्ती्ैया्रायां प्रोच्यन्ते तक्थाः शुभाः ॥ 
तततव धन्धरचसितं प्रतोपाख्यानकं ततः । 
नक्षत्रपुरुषाल्यानं श्रीदामचरितं ततः ॥ 
त्रिविकरमचरितरान्ते बहय्रोक्तः स्तवोत्तमः । 
्रहादवरिम्बदे खतले हर्शिमनम्‌ ॥ 
इयेष पव॑मागोस्य पुशणस्य तवोदितः। ` 

-भृणु तस्योत्तरं भागं वृहदरामनसज्ञकम्‌ ॥ 

५ दिखे भगवती सोरी ष] णवर तथा । | 
` चतसः संहितार्वात्र प्रथक्‌ साहससस्यया ॥ 
महिखरयानत॒ कृष्णस्य तदक्तानाञ्च कीर्तनम्‌ । 
भगवत्या जगन्मावखतारकथाड्ता ॥ 
स्या सूयेस्य महिमा गदितः पापनाशनः । 
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५ इतत &> ( -११५ ) 


गाणेखर्या गणेशस्य चरितञ्च महैशिठः ॥ 
इयेतद्वामनं नाम पुराणं सुविचित्रतम्‌ । 
पुरस्स्येन समाख्यातं नारदाय महासने ॥ 
ततो नारदतः प्राप व्यासेन सुमहासना । 
ग्याप्तान्त्‌ रब्पवान्वत्स तच्छिष्यो रोमहषणः ॥ 
स॒ चाख्यास्यति पिप्रेभ्यो नेपिषीयेभ्य एव च । 
एवं परम्पराप्रापं पुशणं वामनं शुभम्‌ ॥ 
नारदपुराण । 


इसके भथम पँ पुराण प्रश्न, व्र्मशीषरेद आर कपालमोचनाख्यान पश्चात्‌ दन्त- 
यज्ञध्वंस, हर की कालरूपाख्या, मद्‌नदहन, प्रहाद्‌ भोर नारायण का यद्ध, सुकेशी 
द्मौर अकं समाख्यान, भवनकोश, कामव्रताख्यान, श्रीदुगांचरित, तपतीचरित, 
कुरुते वणेन, सरोभाहात्स्य, पावती जन्म कीतन, संती की तपस्या ओर विवाह, गौरी 
का उपाख्यान, कौस उपाख्यान इमारचरित, अन्धकवधाख्यान, साधोपाख्यान, 
जोवालिचरित, अन्धक ञ्रौर ईश्वर का युद्ध, अन्ध को गणत्वपाप्ति, देवगण की जन्म- ` 
कथा, बलिचरित, लदमीचरित, त्रिविक्रमचरित, प्रहाद कौ तीथंयात्र उपलक् मे उसकी 
कथा, धुन्धचरित, प्रतोपाख्यान, न्त्र पुरषाख्यान, भ्रीदामचरित, निविक्रम चरितान्त ` 
मे ब्रह्मभोक्त उत्तम स्तव, तथा प्रहाद ओर वल्िसम्बाद में घुतल मं हरि का वास, यहं 
सम्पूणं विषय पुवेभाग मे है| . 


इका दृदद्रामन नामक उत्तरभाग सनो-इसपे माहेश्वरी, भगग्ती, सोरी आर 
गाणेश्वरी नामक चार संहिता दै भ्ये सं हिता एक सदस श्लोक से पूण दै, मादेश्वरी 
मे ष्ण ओर उनके भक्तां का कोतंन, भगवती मे जगन्माता के अवतार की कथा, 
सौरी मे पापनाशन सूयमाहास्म्य ओर गाणेश्वरी मर गणेशचरित बणित है । 


यह वामनपुराण भरथम पुलस्त्य ने नारद के निकट कहा था पश्चात्‌ नारद के 

निकट से पातमा व्यास मुनि ने प्राप्त फिया, हे वत्स, व्यास के निकट से उनके शिष्य 

रोमहषण ने इसको पाया ओर उन्होने दी नैमिषारण्यवासी ऋषियों के निकट इसको 

प्रकट किया इक्त भरकार यह परम्परा से चला अता ह। उपलब्ध वामनपुराण उपरोक्त 

धची से बराबर मिलता है, इदं अंश नदीं मिलते इसका कारण यह ह क उपलब्ध पुराण 
पूणं संख्या मे नदीं मिला । 





©©.0- 48108118} ॥8111 @0॥60. 01011760 0 €6810011 


[ १९६. ] | त 






यत्र जराहमयां घु भोक्ता धमां नानाविधा सुने । 


, मकण्डङष्णसम्बादो ग्यासपाण्डवपेकथा । 


` वारणस्याश्च माहास्ये प्रयागस्य ततः परम्‌ । 


फथिता यत्न वर्णानां पृ 








--{ तवमे @ 


























नानाकथप्रसंगेन नृणां सदरतिदायकाः ॥ 
तत्र पूरवविभागे ठ पुशणोपक्रमः प । 
रक्मीप्यम्नसम्वादः कमषिगणसक्था ॥ 
वणमाचारकथा जगढु्त्तिकीतेनम्‌ । 
कारंस्थासपासेन लयान्ते स्तवनं विभोः ॥ 
ततः सपः सगः शाङ्रचसतिं तथा । 
सहक्षनाम पावैत्या योगस्य चं निरूपणम्‌ ॥ 
मृगुवशसमाख्यानं ततः स्वायम्भुवस्य च । 
देवादीनां षषुपततिदेक्षयङ्नहतिस्ततः ॥ 
द्मृ्िकथा प्ाकदयपान्वयकीतनम्‌ । ` 
अत्रेयवंशकथनं कृष्णस्य चसिं शुभम्‌ ॥ 


युगधम्मादुकथनं ग्यासजेमिनिकीकथा ॥ 


ब्रलोक्यवणेनजैव पेदशासानिरूपणम्‌ ॥ 

उत्तेस्य विभागे उ पुरा गीतेश्वरी ततः। 
व्यातगीता ततः ग्रोक्ता नानाधमेप्रोधिनी ॥ 
नानाविषानं तौथानां माहास्य्र पृथक्‌ ततः | 
नानाधमप्रकथनं ब्रा्यीयं पंदहिता स्म्रता ॥ 

अतः परं भगवतीसंहिताथैनिरूपणे। ` ` । 
गृत्तष्दाहता ॥ = । 





री र कद > क्र) 
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(तदुत्तरभागीयभगवत्याख्यद्वितीयसं हितायाः पञ्चपादेषु)-- | 
पदेस्याः प्रथमे प्रोक्ता बाह्मणानां म्यवस्थितिः। 
सदाचारसिका वत्स भोगसोर्यविवद्धनी ॥ 
दवितीय प्षत्रियाणान्तु बृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीतिता । ` 

यया ताभ्चितया पापं विपृयेह बजेच्छिवम्‌ ॥ 
तृतीये वैश्यजातीनां उत्तिरुक्ता चठरविधा । 
यया चरितया स॒म्यक्‌ लभते गतिष॒त्तमाम्‌ ॥- 
चत्थस्यास्तथा पादे शुदरदत्तिरुदाहता । 
यदा सन्व॒ष्यतिश्रीशो नरां भ्रेयोविवद्धनः ॥ 
पर्चमेस्य ततः पादे इृत्तिः शङ्रजोदिता ¦ 
यया चरितमाप्नोति भाविनी सुत्तमां जनिम्‌ ॥ 
इत्ये पञ्चपदटुक्ता दितीया संहिता सने । 

 तृतीयान्नोदिता सोरी त्रणां कामत्रिषायिनी ॥ 
षोढा षटकम्मसिद्धिः सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ । 
चतुथी वैष्णवी नाम मोक्षदा परीतिता ॥ 


, चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षाद्ब्रहमस्वरूपिणी । 
नारदपुराण । 
यहां अनेक भकार के बराह्मय धर्मो का कथन है भौर अनेक कथां के पसंग से 
कहे हये ध मनुष्यों को सद्भतिदायक हे 


(पू्ेभाग मे)-इसके पथम भे पुराणोपक्रम, फिर ल्मी ओर प्चयुभ्न सम्बाद, श्म 
| श्नौर ऋषियों का सम्वादः व्णाश्रमाच।र कथा, जगदुत्पत्ति कीतेन, संत्ेप से काल- 
संख्या, लयान्त मे भगवान्‌ का स्तव, संक्षेप से सृष्टि, शंकरचरित, पावती के सहस्र 
नाम, योग निरूपण, भृगुवंश समाख्यान्‌ः स्वयं मु ओर देवादि की उत्पत्ति, दक्ञ- 
यज््वंस, दक्तसष्टि कथा, कश्यपं कतेन, आत्रेयवंश कथन) ृष्णचरित, माकर 
ञनौर ष्ण संवाद, व्यास ओर पाणडव संवाद, युगधमानुकथन, व्यास ओर जैमिनी 
की कथा, वाराणसी अर भयाग माहात्म्य, बैलोकष्य वणेन आर बेद शाखा निरूपण । 

(उत्तरमाग मे)-इसमें मथमतः श्वरीगीता, व्यासगीता, नान। षिधतीयथे माहासम्य, 


म योगीनि 
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क _ पुराणचमं §& 
1 


~= $ ¢ ॐ ^ 
ल 2 "शन्ति कौर भागवती सहिताथं | | 
अनेक धर्मं कथा भ्र ब्रह्मसंहिता अर पर्चा `` गरक 


सघ्दाय की शरथग्‌ हतत निरूपित हुई हं । 


क 


गवत्याख्य दूसरी संहिता मे) --इसकं मरथमपाद मे ब्राहमणो द | 
त सत्रियो की सम्यक्‌ रूप से ठत्ति निरूपण, ठतीयपाद| 
चतथेपाद मे शुरो की त्ति कथन आर श वि 
ति हे यमे, यह पं य संहिता कदी गई । इसकी चीर | 

तति कल्पित हुई ई । ह एने, य पंचपदी दतौय संहिता कही गई । | 
ध संहिता मन्यो डो कामदायिनी आर चो बेषएवी संहिता मोत्तदायिका र 
चतष्पदी संहिता द्विजातयो को सात्तात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी हं । 4 
नारदपुराण मे नो इम का लक्षण लिखा ह वह इमेषुराण मे अनुपान | 
आभा पाया जाता है मौर इस दमेषुराण म आदि एराण के भी इव लक्नण पाये नो | 
है इतने पर भी जो इम॑षुराण उपलब्ध हा है बह बः हनार संख्या बाला है शे | 
बारह हजार का अमी पता द्यी नदय चलता | | 


मल 


(उत्तरभाग को भ 
वयवस्यति, द्वितीयपादं 
, | वैश्य जाति को तति कथन 





पनुमसस्ययुप्म्बादो बह्माण्डवणनं ततः । 
बरहमदेषासुरोप्पत्तिमांरतोत्पत्तिरि च ॥ 
मदनद्वादशी तदस्लोकपाखमिप्रूजनम्‌ । 
मन्वन्तरसमुदेशो वेन्यरञ्याभिवणेनम्‌ ॥ 
मप्येवेवस्वतोरपत्तिबषसङ्मन तथा । 
पित्वंशादुकथनं श्रादधकारप्तथेव च ॥ 
पितृतीथेषरचारव सोमोयत्तिस्तथेव च । - 
कीन सोमवंशस्य ययातिचसि तथा ॥ 
कातेवीय्यस्य चस सृं व॑शादुकीर्वनय्‌ । 
शरशाप्तथा विष्णोदेशधा जन्म च कषितौ ॥ 
कीतेन्‌ पषठंशस्य वशो होताशनः परः। ` 
 क्रियायोगस्ततैः पलालुरान पर्कितितय्‌ ॥. 


वा दुहन 
कि 






ति म कः पेकननिि पि 
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रतं नक्षत्रपुरषै मातेण्डशयने तथा । 
शृष्णाटमीततं तद्रदोहिणीचन्दरसंज्ञितम्‌ ।। 
तडागविधिमाहास्यं पादपोद्छगे एव च । 
सोभाग्यशयनं तद्वद्गस्त्यवतमेव ` च ॥ 
तथानन्तततीयाया रसकस्याणिनीत्रतम्‌ । 
तथेवानन्दकाययांश्च बतं सारस्वतं पुनः ॥ 
उपशगामिषकरव सपमीशयन तथा । 
भीमास्या द्वादशी तददनगशयन तथा ॥ 
अश्न्यशयनं तदत्तथेवांगारकनतम्‌ । 
सपषमीसके तदद्विशोकद्वादशौ व्रतम्‌ ॥ 
मेस्प्रदानं दशधा अ्रहशान्तिस्तथेव च । 
ग्रहसरूपकथनं तथा शिवचव्द॑शी ॥ 
तथा सवेफर्त्यागः सू््यवारतं तथा । 
संक्रातिस्वपनं तढद्विभृतिदढादशीब्रतम्‌ ॥ 
प्ित्रतानां माहास्मयं तथा स्नानविपिक्रमः । 
प्रयागस्य व॒ माहास्यं ढीपलोकालुवणनम्‌ ॥ 

. तथान्तस्मिचारव श्वमाहालस्यमेव च । 
भवनानि सुरेन्राणां त्रिुरो्योतनं तथा ॥ 

 पितरप्रवरमाहास्यं मन्वन्तरविनिणयः । 
चतुय गस्य सम्भतिय गधमनिरूपणम्‌ ॥ 
वजञांगस्य त॒ सम्भ्रतिस्तारकोपत्तिरव च । 
तााषठरमाहास्म्यं ब्रह्मदेवाुकोतनम्‌ ॥ 
पवेतीसम्भवस्तद्त्तथा शिवतपोवनम्‌ । 
अनगदेहदादश्च रतिंशोकस्तथेव च ॥ 

गोरी तपोवनं तदशिवेनाथ प्रसादनम्‌ । 
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[ दः ] | ई पुराणवमं ¢ 
पतीकषििवादस्तथवोदाहगलम्‌ ॥ 
कमासम्भवस्तवछमारविजयस्तथा । 
ताखस्य वधो घोरो नरसिहोपवणनम्‌ ॥ 

 पुद्रोद्ववविसरगस्तु तथैवान्धकषातनम्‌ । | 
वागणस्यासतु माहास्थ नमदायास्तथेवं च ॥ | 
रनुकरमस्तद्रयितृगाथानुकोतेनम्‌ । | 
तथोभयएलीदानं दानं इष्णाजिनस्य च ॥ 
ततः साकिन्िपाल्यानं राजधमस्तथेव च । 
वरिविधोातकथन हशान्तिस्तथेष च ॥ 
 यात्रानिमित्तकथने स्वप्नमंगलकोतेनम्‌ । 
वामनस्य तु माहास्यं वाराहस्य ततः परर ॥ 
` समुद्रमथनं तद्कालकदूटाभिशातनम्‌ । 
देवाषुरविमदरव बास्ठबियास्तथेव च ॥ 
प्रतिमालक्षणं तद्वदेवतास्थापनं तथा । 
प्रसाद रक्षणं तदन्मण्डपानां च रक्षणम्‌ ॥ ` 
भविष्यर्नाष॒देशो महादानानुकीतेनम्‌ । ` 
कलयादु्ीतनं तद्ुमणेसिन्भकीतितम्‌ ॥ 
| नारद्युराण। | 
इसके प्रथम भर मनु ओर मतस्य का सम्बाद्‌, परचात्‌ बरह्माणड वर्णन, ब्रह्मा भ | 


देवार की उत्पत्ति, मारुत की मदनद्रादशो, लोकपाल पूजा, मन्वन्तर निदेश, कय | 
राज्य वणन, सूयं बेवस्वतोत्यतति, वधसंगम, पिठवंशानकथन, श्राद्धकाल, पिकी! || 
प्रचार, सोमोद्धव, सोमवंश कीतेन, ययाति चरित ओर बंशानकीरतन, मृगशापः वि | 

| के दशावतार, पुखुवंश कीतन, हुताशनवंश, क्रियायोग, पुराणकीर्तन, नक्तत्रपुरपतर! | 
माकण्ड शयन, कृऽ्णाष्मीत्रत, रोदिणीचन््रबरत, तडागविधिमाहास्म्य, पादपोत्सा ्‌ 
सौमाग्य शयन, अगसत्यत्रत, अनन्तठृतीयान्रत, रस कल्याणीवरत, आनन्दकषारीत | 
सारस्वतवरत, उपरागाभिषेक, सप्तमीशयन, भीमाद्रादशीत्रत, अनंग शयनत्रत, भु" | 
शयनत्रत अंगारकत्रत, सप्तमी सप्तकव्रत, विशोक 1 वी गवा मेरपरदान, ग्रहशा। 





। 
¶ 


क न्क 
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। “ | भरव माहात्म्य, सुरेनद्रगण का भवन, त्रिपुर भभाव पित्‌ भवर माहात्म्य, मन्वन्तर 


, पावती सम्भव, शिवतपोवन, अनं गदहन, पार्वती ऋषि संबाद्‌, विवाह मंगल, 





ॐ लक्तणपाद ¢ ध ~ प ~ । [ १९१ 























्रहस्वरूप कथन, शिवचतुदेगी, सुर्थवार्रत, संक्रांति स्नानं, विभृति द्वादशीत, 
पष्ठोत्रत माहात्म्य, स्नान, त्रिधिक्रम मयाग माहात्म्य, द्वीपलोकानुवणंन, अन्तरित, 


& 
निय, चतुवेगे की उत्पत्ति, तारकोतपत्ति, तारकासुरमाहातम्य, ब्हमदेवानकीर्वन. 


कुमारोत्पत्ति, डमारबिजिय, तारकवध, नरसिंह वणेन, पदमोदधव, विसगं, अन्धकवध, 
वाराणसीमाहात्म्य, नमदामाहात्म्य, भवरानुक्रम, पिठ्कथानुकीतंन, उभयथुखीदान, 


= < 
छृष्णाजन दान, साविच्युपाख्यान, राजधमे, विविध उत्पात कथन, रह शान्ति, यात्र 


निमित्त कयन, स्वप्न मंगल करेन, वामन ओर वाराह माहात्म्य, सथुदरमन्थन, 
कालङूटाभिशातन, देवासुर संषंण, बास्तुभिद्या, प्रतिमा लक्षण, देवता स्थापन. 
मासाद लक्तण, मण्डपलक्षण, भविष्य राजगण का कथन, महादानकीर्तन ओर 
कल्पकीतेन, इस पुराण मे यह सम्पूणं विषय कीर्तित हए है । उपलब्ध मत्स्यपुराण 
उपरोक्त सूची से मिलता ₹ै। ५ र 


> ग्ड # 
पुराणोपक्रमो यत्र सगैकषेपतस्ततः। ` 

` सथ्यादिप्ूननविधिदीं्षाविधिरतः परम्‌ ॥ . 

` अयादिपूजा ततः पश्चाजव्यृहार्चैने द्विज । 

 प्रूजाविधानञ्चव ततः वैष्णवं पञ्जरं तथा ॥ 

. योगोध्यायस्ततो विष्णोर्नामसादक्षकीर्तन्‌ । 
ध्यानं विष्णोस्ततः सूर्यपूजा मद्युञ्जयाचैनम ॥ 
मालामंत्राः शिवा्चांथ गणाप्रूजा ततः. पर । 
गोपाप्रना तरैरोक्यमोहनश्रीषराचनम्‌ ॥ 
विष्ण्वचां पंचतत्वा्चा चकरार्चा देवपूजनम्‌ । 
न्यासादिसभ्योपास्तिश्च दुगा चाथ सुराचैनम्‌ ॥ 
पूजा माहेश्वरी चातः पवित्रारोहणाचेनस्‌ । 

मतिष्यानं बास्त॒मान प्रा्ादानाञ्च रक्षणम्‌ ॥ 

१६ 
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ठ ] || 
तिष्ठा सर्वदेवानां एरथक्‌ पूजा विधानतः । 
योभोशङ्गो दानधमैः प्रायिकं निधिक्रिया ॥ 
दपिशनरकास्यानं सूर्गूहव ज्योतिषम्‌ । 
` सामुद्धिं स्वसानं नवरनपरीक्षणम्‌ ॥ 
मराहाल्यमथ तीर्थानां गयामाहास्यमुत्तमप्‌ । 
ततो मन्वन्तराल्यानं प्रथक्‌ पएथग्विभागशंः ॥ 
पि्राल्यान वणधर्मा दम्यशुद्धिसमपेणम्‌ । 
श्राद्धं बिनायकस्याचां ्रहयत्तस्तथाश्रमाः ॥ 
भननाल्या प्रेताशोचं नीतिसारे बतोक्तयः । 
म्यवंशः सोमवंशोवतारकथनं हरेः ॥ 
रामायणं हखिशो भारतास्यानकं ततः । 
आयुवेद निदान प्रार्‌ चिकित्सा द्रव्यजागुणाः ॥ 
रोगष्नं कवच विष्णोर्गारृडं त्रेपुरो मनुः । 
प्रनत्रडामणिश्वान्ते हयायुर्वेदकीतनम्‌ ॥ ` . 
ओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनस्‌। 
छन्दःशास्त्र सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्परतः॥ ` 
तपण वेशवदेवं च संध्या पर्वणकर्म च । ` ` ` 
नित्यभराद्धं सपिण्डाव्यं धर्मेसारोघनिष्टृतिः ॥ 
` प्रतिसंक्रम उक्तःस्या्यगधर्माः कृतेः फलम्‌ । 
` योगशास्त्र विषणुमक्तिनैमखृतिफलं हरः ॥ 
माहात्यं वैष्णवं चाय नारपिहस्तवोत्तमम्‌ । ` 
ज्ानाम्ृत युद्या्टकं स्तोत्र विष्ण्वचैनाहथम्‌ ॥ 
वदान्तसास्यसिद्धान्तं बहक्नानं तथातकस । 
गीताारफोत्कीति पूवखण्डोयमीरििः ॥ 
अथास्येवोक्तरलण्डे प्रतकरपः पुरादितः। 



























जी 











` €-0- ५8108111\/801 1810 (0॥6€0). 0111760 0\/ 68110011 


कनकः - => क ज कि = =-= 





सो को क तु पनन तेजो क = कोति मो 9 च म = च म 
॥ 
चै 
चै 





< लत्तणएपाद्‌ © 


यतर ता्ध्यण संपृष्टो भगवानाह वाडवः ॥ 
धमप्रकटनं प्रवेयोनीनां गतिकारणम्‌ । 
दानाधिक फं चापि परोक्तमतरोदष्वैदेहिकम्‌ ॥ 
यमलोकस्य मागेस्य वणनञ्च ततः परप । 
पोड़शश्राद्धफलकं उत्राणाञ्चात्र घणितश्‌ ॥ 
निष्ृतियममागेस्य धर्मराजस्य वैभवप्‌ । 


` प्रेतपीडाविनिर्देशः प्रतविहनिरूपणम्‌ ॥ 


भरतानां चरितिस्यानं कारणं प्रतता भ्रति । 
प्रतत्य विचारेऽच सपिण्डकरणोक्तयः ॥ 


प्रतत्वमोक्षणाल्यानं दानानि च वियुक्तये । 


आवश्यकोत्तमं दानं प्रतपोल्यकरं हितम्‌ ॥ 
शारोरकविनिर्देशो यमरोकस्य वर्णनम्‌ । 
प्रतत्ोद्धारकथनं कमैकतैविनिर्णयः ॥ 
मृत्योः परवक्रियाल्याने पश्चाकर्मनिरूपणास्‌ । 


` मर्यं पोड़शकं श्राद्धे सखरगेभारिक्रियोहनम्‌ ॥ 

` श्रतकस्याय संख्यानं नारायणवरिक्रिया । 
` ` इषोत्सगप्यमाहास्यं निषिद्धपयिजनप ॥ ` 
 अपमूद्युक्ियोक्तर्व विपाकः कर्मणां नृणाप्‌ । 


कृत्याङतयविचाशव विष्णध्यान विषुक्तये ॥ 


 सगृतौ विहितास्यानं स्वगैसोल्यनिरूपणम्‌ | 
 भ्रूलोकवण॑नं चेव सपधा छोकवणनप्‌ ॥ ` 


पञ्चोद्भ्वैलोककथने बरह्ाण्डस्थि तिकीतनम्‌ । 


 ब्ह्माण्डानेकचसितं ब्रह्मजीवनिरूपण२्‌ ॥ 


आत्यानतिकलयास्यानं फरस्तति निरूपणम्‌ । 
दसतदारुडं नाम पुराणं मक्तिशुक्तिदम्‌ ॥ 
स नारदपुरणं 


वेनि 1 2 1 0 क प ॐ भिकः आ शदो जन्का का = तज्करयि 
र "== ~~ ध श्व 
अनद्‌ क्य = नप थ र, 0 थ. प म ज ७, अ+ ७ ज ऋक ऊ 
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(७ 1 १ ~ | 
 (व॑खणड) - सके भय मे स संत्तेप से धतत ओर परवात्‌ || 
त विभि दीदाविभि, शीआदिषूना, नवचयुहादि अननाः ध पूनाविधान, वैषा | 
| योगाध्याय, विऽ्णके सहस्रनाम कोतेनः विष्णुध्यान, यंपूजा, मृत्यं | 
ध | शिवाचेन, गणपुजा, गोपाल पूज भ्रीधराचेन, विष्णुपूजा 0 पचत | ्‌ 
# सन्ध्योपासन, दुगाचन, सुरा न, माहेश्वरी त | 


वक्राचन, देवपूना, न्यासादि, ५ 
पचत्रारोदणाच॑न मतिध्यान, वस्तुमान प्रा्ताद्‌ लक्षणः सवेदेव त्ष, अषटगयोग्‌ । 
न, १ 


म यरिव्तविधि, दरोपेश, नरकास्यान, सूयय, जयोतिष, साश्िक, सबरङञान नकत | 
परक्ञा, तीथे सदाय का माहत्म्य उत्तम गवामह १ १ पृथक्‌ सपे 
मन्वन्तराख्यान, पित्राख्यान, वशं षभ द्वय शुद्धि, भद्ध, विनायकाचना, र| 
्आभम, मेताशोच, नीतिर, यव, सोमवंश, हरिञ्रवतार कथा रामायण, इर | 
मारताल्यान, आयुदनिदान्‌, भक्तसा द्रव्यगुण, विष्णकबच, गार अर बरेरम|| 
रनचुड़ामणि, हयायुवेद्‌ कतेन, आषधी नाम कतं न, भ्याङरण आर चन्दशास | 
| सदाचार, स्नानविधि, बैश्देवतपेए, सन्ध्या पाव णकभ, नित्यशराद्ध, सपिरडास्यभद्‌ | 
धर्मसार, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति) हरिनमस्कारफल, वेष्ण वमाहात्म्य नारसिंह | 
ज्ञानामृत, गुहा स्तोत्र विष्णु को अचां, वेदान्त, सांख्य, सिद्धान्त, बहमन श्रौ 
गीतासार फल कीर्तन, विष्णु कौ अचा । 
अनन्तर इसे उत्तरखणड मे भेतकल्प वणित हु हे । जिसमें गरुडे पुके ष्‌ | 
भगवान्‌ दवारा धमे भशृटन, सर्वयोनि सथुदाय क। गतिकारण, दानाधिक फल, श्र | 
ओर्व दैहिक क्रिया कही गर है । ओर यमलोक मागं का वणेन, षोडश भाद्वष | 
फल, यम मागं निष्छृति, धमेराजक वभव, पेत पीड! निर्देशे, पेतचि€ निरूपण, भेताए | 
| का चरिताख्यान) पेतत्व कै प्रति कारण, . भेतंकत्व विचार, सपिण्ड करणाक्ति, भर | 
| भोक्त कयन मुक्ति के निभित्तदान, भरेत सौख्य का ्आषश्यकीय दान, शारीरक निद¶| 

यमलोक णंन) भेतत्व उद्धार, कमे कठं विनिण॑य, मृत्यु कौ पूरं करिया कयन, १ 
निरूपण, षोदशशराद्ध सूतक संख्यान, नारायणवलि क्रिया, हषोत्सगमाहतम | 
निषिद्ध परित्याग, अपपृयुक्रिया उक्ति, मनुष्यगण का कर्म विपाक, कत्याङृत्य वच | 
विष्णुध्यान स्वगं गति सन्ध मे विहिताख्यान; स्वगेसुख निरूपण, भूलोक व । 
सप्तलोक बणंन, उदष्वेलोक कथन, ब्रह्मएढस्थिति कीर्तन, ब्रह्माणड के बहु| 
बहम जीव निरूपण, आत्यन्तिकृलय कथन श्रौर फल स्तुति निरूपण यह सम्‌ | 


शीतेन इचा ह । यह गारट नामक पुराण भ्त भर क्ति द॑ता ह । । 


[व ध 
उलन्ध गरुडपुराण ठीक गरुडपुराण है उपरोक्त धची के अनसार $ | 
पप परं नाती । > शरुदयुर्‌ है त क्त धच ६ | 


कक ज क 1 


॥ 
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जक क भ भ त ~ = यः 


# श्रह्माण्ड्‌ # 


-->-~->- -8-- <~ 


्रक्रियास्योचषङ्गाख्य उपोद्ातस्ततीयक्ः | 
चतुथं उपसंहारः पाद्रचत्वार एव हिः ॥ 
पर्वपादद्बयं पदां भागो सस॒दाहतः। 


तृतीयो मध्यमो भागश्वव्थस्तृत्तरोमतः ॥ 
तत्र पूवे भागे प्रक्रिया पादे-- 


आदो इृतसष॒देशो नैमिषाल्यानकं ततः । 
हिरण्यगभांसत्तिरच लोककसनमेव च ॥ 


एष वे प्रथमः पादो दवितीयं श्रुण मानद । 
पूवं भागे अनुषङ्ग पादे-- 


करपमन्वन्तगस्यानं लोकन्नानं ततः परम्‌ । 
मानसीसणिकथने रदप्रसवषणेनम्‌ ॥ 

,  महादेषविभूतिश्च ऋषिसगेस्ततः परम्‌ । 

.. : . अग्नीनां विषयश्चाथ काटसद्धाववणेनम्‌ ॥ 
 प्रियत्रतावयोदेशः प्रथिग्यायामविस्तरः । 
वणनं भारतस्यास्य ततोन्येषां निरूपणम्‌ ॥ 
जम्न्वादिसष्रीपाख्या ततोधोलोकबणेनम्‌ । 
उद्ष्वेलोकानु कथनं अहचारस्ततः परम्‌ ॥ 
आदि्यग्यूहकथनं देवग्रहासुकीतेनम्‌ । 

खकण्ठहयाघ्यानं महदेवस्य वैभवम्‌ ॥ 
अमावस्यादुकथन युगतत्वनिरूपणम्‌ । 
य्नप्रबतनं चाथ युगयोरण्डयोः इतिः ॥ 
 युगप्रजालक्षणञ्च छषिप्रवखणनम्‌ । 
वेदानां व्यस्तनाख्यानं स्वायम्भुवनिरूपणम्‌ । 
 शेषमन्वन्तशस्यानं पृथिवीदोहनं ततः॥ 


2 ॐ लक्तणएाद्‌ & ` . [{ १८५ ] 
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न शा -- & पुराणवमं =. - 


बषठेद्यतने सर्गो द्वीतीयो चिःरोदरे । 
अथोपोदातपादे ठ स्तपिपरिकेतनम्‌ ॥ 
नापलाचयसतसमदिवादान समुद्वम्‌ । 
ततो जयामिम्याहारो मदुतिक।तेनम्‌ 
कृरयेयादुकयनम्ृषिविंशनिरूपणम्‌ । 
पित्रकखासुकथनं श्राद्क्यस्तत. परम्‌ ॥ . 
ैवखततसप्त्ति मृषटस्तस्य ततः परम्‌ । | 
मनुपुत्रा चयश्वातो गान्धर्वस्य निरूपणम्‌ ॥ | 
ृवाह्शकथनं वंशोतेः खमहसिनः। =. || 
अपावसोराचयश्च राजेश्वसिमदतय्‌ ॥ ` `| 
ययातिचसिक्ाथ यदुर्वशनिरूपणम्‌ । 
कातवीयैस्य चसिं जामदग्न्यं ततः परस्‌ ॥ 
ृष्णि्वंशा रुकने सगरस्याथ सम्भवः.। 
भागीवस्याथ चत्तिं तथा कात्तवधाश्रयम्‌ ॥ 
सगरस्याथ चसिं भागेवस्य कथा पुनः। 
देवाघराहवकथा इृष्णाविभावषणेने ॥ 
इलस्य च स्तवः एण्यः शुक्रेण परकीतितः । 
विष्णुमाहाल्यकथनं बरख्विंशनिरूपणम्‌ ॥ 
भविष्यराजवसिं संप्रातेथ करोयुगे । | 
एवषुदातपादोयं तृतीयो मध्यमे दके ॥ ` ्‌ 








चतुधेमुपसंहारं वध्ये सण्डे तथोत्तरे । ( 
 वैवृ्वतान्तरास्यानं विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ =. | 
` परषेमेव सषु रेक्षपादिह कथ्यते । `. 


भविष्याणां मनूनां चच | चर्भिति हि ततः पव्‌ || ` | 
कुरपप्रलयनिर्दशः कालमानं ततः परम्‌ ।॥ | 
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` - लह्तणपाद &@ . ` [ 
रोकाश्रवदेश ततः कथिता मानरक्षणेः ॥ 
 वणेनं नस्कानां च विकमौचेरणेस्ततः । 
मनोमयपुरस्यानं ख्यगप्राकतिकस्ततः ॥ 
शेवस्याथ पुर्स्यापि वणेनश्च ततः परम्‌ । 
त्रिविधादगुणसम्बंधाजन्तुनां कीतिता गतिः ॥ 
अनिदैश्या प्रतक्यस्य ब्ह्यणः परमात्मनः । 
अन्वयम्यतिरेकाभ्यां वणनं हि ततः परम्‌ ॥ 
त्येष उपसंहारः पादो इत्तः सचोत्तरः। 
चवुष्पादं पगणं ते ब्रह्माण्डं समुदाहृतम्‌ ॥ 
अ्टादशमनोपम्यं साशत्सास्तरं दविज । 
्ह्यंण्डं च चव॒लेक्ष पुरणत्ेन पठ्यते ॥ 
तदेव चास्य गदितमव्राष्टादशधा प्रथक्‌ । 
पारशर्य्येण युनिना सर्वेषामपि मानद ॥ 
वस्वुरृष्टाथ तेनेव सनीनां भवितात्मनाम्‌ । 
मता श्रुत्वा पुराणानि रोकेभ्यः प्रचङाशिरे ॥ 
मुनयो षमंशीलस्ते दीनाचुग्रहकारिणः। 
यथा वेदं पुरणं तु वसिष्ठाय पुरोदितम्‌ ॥ 
तेन शक्तिष॒तायोक्तं जातुकर्ण्याचतेन च । 
ग्यास्रलन्धं ततर्चेतसमभग्जनसमुसोदतम्‌ ॥ 
प्माणीङृतलोकेसिमिन्परावर्तयदुत्तमम्‌ । ` 
नारदपुराण ) 
भक्रियां, अनेषंग, उपोद्राते ओर उपसंहार नामक इस पुराण के चार पाद है । दो 


पाद द्वारा इसका पूवं भाग है, तीसरे पाद का मध्यमाग है ओर चौथे पाद दवारा 
उत्तरभाग कर्पित हुआ है < 


(१ भरक्रियापाद)-इसके प्रथम में कृत सयुदेश पश्चात्‌ नेमिषाख्यान दिरण्यगममों 
त्पत्ि श्नौर कथन इत्यादि विषय वणित है । | 








| + क ` ऋ ` क हका 
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[व अनुषंगपाद) - से क्प (1 पलवान लोढा ० | 
असववसंनः महादेव विभूति, ऋषिसग अग्निगण का 1 ४8५ काल .सद्धाप्‌ ३ 
र ४. थिगी का देष्यं ओर विस्तार, भारतवत्‌ चणन्‌, जस्न्बादि सं 
प्रियव्रताचार निदेश, ¶।थः क रित्य "| 
अपोलो वणन, उद्ध्वलोकानुकथन, १६... . 1 तत्य वयह क| 
पवणन, ५ वेभव, अवस्था कथन, युगतत्वनि रूप ||| 
देव्रहानको तेन, नीलकणएख्यान। महादेव ध ० ४ षि = त ए | 
ज पवन शेषयुग का कये, यग परा, सत्त =` „१ काण | 
न्यसनाख्यान, स्वायस्गुव निरूपण, शपमग्बन्वरा =" भ प्यिवीदोहन ष्‌ 
ण 
| ~ ब्यम उपोदवातपाद) इसे सप्ति कीतनः भजापति समूह ओर उ सदेव 
की उत्ति, नयाभिव्याहार, मरदुतप्ि कीतेन, कारयपेयानुकयनः, चछपिव॑श निसु | 
पिटृकन्पानकथन, शाद्धकल्प,. वेवस्वतोत्पत्ति, ववस्वत सृष्टि, मनुपुतरसमूह, गनध | 
| निरूपण, `इचवावंश कथन, अव्िवंश कथन, रजिरचरित, ययातिचरित, यदुष || 
निरूपण, कातंबीरयंचरित, जामद्यचरित,..ष्णिवंशानु कयन, सगर्‌ सभव, भागः| 
चरित, समरबरित, भागव कथा, देवास॒र संग्राम कथा, दृष्णाविभोव वणेन, सूयस्‌ | 
बिष्णमाहातमय, वलिवंशनि रूपण, ओर कलियुग. उपस्थित होने पर भविष्य राजचरिह 
(उत्तरभाग ऽपसंहारणाद) भनन्तर उपसंहार नामक चोथा खणड कहता हुं । 
इसके पुषे मे बवस्वतान्तराख्यानं विस्तृत रूप से उक्त होने पर भी इस स्यान (| 
मं सं्तप से कहा गया ह ओर इसके पश्चात्‌ भविष्य मनुगण का चरित, कल्प्रलव | 
निदेश, कन्पमान, चतुदंशलोक कथन, नरक सयुदाय क। वणेन, मनोमय पुराख्याग) |. 
भाङृतिक लय, शेवषुर का वणन, तीन भकार के गुण सम्पकं मे भाणियों की ग | 
कीतेन ओर अनिद्य तथा अतव परमात्मा बरहम का अन्वय व्यतिरेक वणित ह| 
दे । यह उपसंहार नामक उत्तरभाग सम्पन्न हरा, य चार पादयक्त ब्रह्माण्डप्राण | 
तुम्हारे निकट बणन क्षिया । यह अष्टादशवां पुरा णसारसे भी सार पुराणकदा गया || 
६ दिन, यह पुराण चार लाख श्लो$रूप परे भ पद़रा जाता है । पराशरा | 
वयास ने उसी को अगारह भकार विभक्त करके भकाशित किया है । हे मानद || 
इष्टा उस व्यास नि ने मेरे निकट से संपृणं पुराण सुन कर लोक में परकश ।5, 
य पुराण पिते बसिष्ठनी के निकट कहा था । पर्वात्‌ उन्शने शक्तित 9 । । 
| नात्य के निकट प्रकाश किया अनन्तर ष्यास ने प्रजन शुखोचारित इस ब्रहम | 
पुराण को आप्त कर इस लोक मे ममाणीक्रत करके भचार क्षिया है 1 | | 
षर.एक़ भ्‌ दानं को य सन्देह है क ब्रहमाणुडपुराण की सत्ता ह १ न || 
सन्देह ए ना दी भी ह ऋस ्रह्मएरुराण को बानुर सममः कर बा गैर भी दे वरयोकि ब्रहमाएदपुराण को वायुपुराण सममः कर बघा ^| 





4 { 
ए ‡ । 
४. 
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~> 
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| से एशियाटिक सोसाड्ी मे वप गया है । यह वायुपुराण नहीं हे किन्तु व्रह्माणडपुराण 


| रै इसके पष्ट म नीचे लिखे भमाण मिलते है - 


`“ | भाव्किन्प को $था, (ग) चतुष्पाद्‌ ओर (व) आनपृीं कथा का वर्णन । एणियाचिक 


| लक्तेण जो लिखे हं उनको नीचे देखिये-- ` 


~: | पुराण के मयम अध्याय मे लिखा है कि-- 


`, विद्यमान हे । शिवपुराण मे इसका लक्तण इस प्रकार है 


| जाता । इत्यादि अनेक लज्ञण एशियाटिक सोसाश्टी क छपे हुए वायुपुराण को ब्रह्माण्ड 
:| एराण.बतला रहं है अतएव यह निरुचय ही बरहमाणडपुराण है । ` 





[त नि त ~ + ~ + "` चातका का पवन 
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| ॐ ल्रपाद > ` ५ [ स 


कू श ८८ (~ ६. 
शृराण कौ पुस्तक पर “वायुपुराण इतना लिख दिया ह ओर वह वायुपुराण के नाम | ` 











है । इस ब्रह्माण्ड पुराणा होने मे किसी भकार फा भी सन्दे नहीं । यहं ब्रह्माणड पुराण 


(१) नारद पुराणोक्त घुची के समस्त लक्तण (क) वारह स्स संख्या, (ख) 


सोसाइटी के छपे हये वायुपुराण ये विद्यमानं ह इसमे भिन्न मत्स्यपुराण मे इसके 


बह्मा ब्रह्माण्डमाहास्यमधिङ्त्यानरवीस्ुनः । . 
तच्च दवादशसाहस्त इह्याण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ ` 
भविष्याणां च कानां श्रूयंते यत्र विस्तर । 
तदब्रह्माण्डपुराणञ्च ब्हमणा समुदाहृतम्‌ ॥ 


 अह्याएड का माहात्म्य अवजम्बन करे जो पुराण कह। गया है बही बारह इलार 
दोसौ श्लोकगुक्त व्रण ह । निस पुराण मेँ व्रा कर्त भविष्यकन्प छततान्त 
विस्तृत रूप से वित हा है बही ब्रह्माण्डपुराण है । र 


मत्स्यपुराण मं जो ब्रह्माएड का. यह लक्तण लि्ठा है उसके अनसार बह्याएड 


परणं तंप्वकषयामि बदयक्तं वेदसम्मितम्‌" 


मन्स्यपुराण मरं जो बतलाया है क्कि इसमे भरिष्यपुराण की कथायं 
| तल ` कथायं हँ तदन्‌सार 
ब्हमाणडपुराण के सोलदवे, सतरह्वे, अद्वारे अध्याय मे यह लेख विस्वत रूप से 


-बरह्माण्डचसितोक्तताद्बह्याण्डं परिकीतितम्‌” 


बस्याणएड > थात्‌ भूगोल अदि विषय क वणन होने से इसा नाम बरहमाणड है। 
वास्तव्‌ मं तेतीसवे अध्याय से आरंभ करके अदावन अध्याय मे मुगोल आदि बह्माएट 
करा वेणेन जिर उत्तम रीति से इस पुराण मे हुआ है ठेसा किसी मी पुराण मे नहीं पाया 
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+ भ्रम हीने काकार्ण * 


की क्रिसी क्षिसी पुस्तक मं प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका प ५ 
भोक्त त लिखा है इषदी लेल से ब्रह्माण्ड पुराण को वायपुराण स 
लिया है यह भूम हमा है ओर “वायुप्रौ क्त संहितायां” इतना लिखना इच अना | 


भी नहीं रै क्योकि नारदपुराण लिखा है $-- 
व्याप्तो लग्धवा ततस्वेतस्मभजन सुखो दूतस्‌ । 
प्ाणीकःय -रोकेसिमन्परावतं गदुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वायु के खं से भोक्त इस ग्रन्थ को व्पासज। ने पाया । वायुपरोक्त हेग 
कारण (वायो संहितार्या” एसा लिख दिया गया उसौ मूमसे ब्रह्माण | 





1 १३० ] 


` . | को वायपुराण समफ़ लिया किन्तु वास्तव म यहं ग्रन्थ ब्रह्माण्डप्राण ६ । 


;. | सबको इन ्रहारह पुराणां से ही निर्गत समना । 


कै उ प्ुराण # 


[क =" दुट~----~- 


जितने भी उपपुराण ओर ओपपुगण रहै इन सवश रचना पुराणों से ¶| 
हे | प्राचीन सविज्ञ पण्डितं ने पराणां शो दाया लेकर इनका निमांण किया हं क्ति | 
न हो जावे $स मय से बड़ी बड़ी कथाश्रां को कीं कीं पर सद्म करे लिख। है ` 
कहीं कहीं पर कथां को बोड़ भी दिया है । कीं करीं पर विलक्षण कथाभ्रा र, 
` | समावेश हे कहीं कहीं पर कथान्तर है यह इतना हो} पर भी इनका मूलपुशण दी ६ 
विषय मे देवीभागवत के दीकाकार स्वामो श्रीधर के शिष्य नीलकण्ठ ने इस विषय ` 
एक श्लोक उद्धत किया है उसी श्लोक फो हम नोचे लिखे देते दै- | 


अष्टादशभ्यस्तु पथक्‌ पुगशणे यसटश्यते । 
विजानीषवं दिजत्रष्ठास्तथा तेभ्यो विनिर्गतम्‌ ॥ 
अहरह पुराणों से भिन्न जो पुराण ओर उपपुराण दीसते दै र दनभ“ 





व्वा ष्ठ तन्न १ व्न् 


इतिभीकालूरामरचितपुराणएवमेणिल्तणएपादश्चतुथेः ` 
इति परिचयाध्यायः बरथमः । . 
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राजा साह बहादुर श्री १०५ रघुनन्दनप्रसादजी 


मुगेर-नरेशा । 


जा = = एक 
| शरोसनातनधम-संरक्तऊ, मक्त शिरोमणि 








पुराणवमं कं खये सहायता २००} 





ज == === === =-= 
भारत मे बड़ बड़ बीर चक्रवत्तीं भूपति हुये है उनकी ही कृपा से संसार मे शान्ति 
£ 
ओर धमे का प्रचार हुञ्रा हे। उन समस्त ममावशाली राजान्नं का यश पुराणों मे 
न्ह ० ¢ ् [न 
लिखा ई । जिस यश को पट्‌ कर वतमान भूपति ईश्वरभक्त तथा सस्चे धामिक बन कर 
भजा को अपना पुत्र समभ कर उसकी रत्ना मेँ तत्पर हो सते है। हिन्दुओं की माता | 
मगवती गो जिसके ऊपर आज घोर संकट है उका पूणं महत्व पुराणों मे ही मिलता 
हे । पुराण न रहे तब तो हिन्दुओं का सर्वस्व नाश हो जावेगा अतएव किसो हिन्दूको 


स्वप्न मे मी पुराणों पर मिथ्या कलंक न लगाना चािये। 
क 


पुराण चर्म पृष्ठ १३१ मरचट भस, कानपुर । 
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= , भीगणेशाय नमः । ` १ | 


ई ध्र 
# इधरसत्तापादः % 
^ भगवति तपतीरे नीमात्राशनोहं 
विगतविषयतृष्णः कृष्णमारापयामि । 
कलिकलुषविभङ्गे सशसोपानसङ् 
तरलतरतशङ्ग देवि गङ्गे प्रसीद ॥ 


© चि | ३ स 1 कद उशता ह कि इन पुराणों म $रबरसन्ता का बड्‌। लम्बा 

| च वंन हे । माचीन स मे इन बातों को चाहे को स्वीकार कर | 
¢ _ वा परत वतमान समयम नव ङि संसार मे साहस का दिवाकर उद्य 
& हे।गया ह इन पोच सिद्धान्तो को कोई मी मानने को क[वद्ध नहीं है। 
षे १1८८ ₹्‌- % 
() उ चर्‌ वास्तव म वतेमान समय में भायः मनुष्य अपने उद्धार का ध्यान 


ध।र धीर इतनी उन्न।त कर गये ई किं अब उनको इर्वरसत्तामे भो सन्दह हो गयां 
है इस सन्देह को मिदाना उनको कभा स्वप्न मं मौ अच्छा नहीं लगता। आजक्षल के 


चाहते हँ इनसे आगे एक पद मो बढ़ना नहीं चाहते 


म्यक मर्य आज च्‌[हता हे कि मेँ स्वतन््त। ग्रहण कर ` भो सख मिले ओर स 


१ ० ०“. सी < | ‡ 
म ज्ञानो ष र, मनुभ्य चाह किसी मत काहो इन तीन चोजों की फिकर मे हमा 
रहता हे, मत्येक लड़काःज पाठशाल मं पढ़ने जाता ह रविगर का दिन अंगलियं पर | 


,. | मिना करता दै, लद्का ह नशी वर्क आते ये रविषार को देख कर मास्टर भ] आनं 
 न्दित होते ह शनिवार से हो उसको भतीक्ा हने लगती हं, दप्तर क कत भी हतार | 


दिन इनकी स्वतंत्रता का है । तोता को पिनरं से निकाल दीजिये फौरन उड़ नागा, 


नहीं करते उनको ईश्वर की उपासना अर भक्ति से कोई योजन नहीं । | .. 


श्र हय ठे 9 ह र & ई 1 
व स्वल स्वत्नता. तथा सुख आर आपुनिक्‌ ज्ञान इन तीन बातोंको ही जानना |` -. 


क 
क. 
० 
"ज 
र 
क 


० 


के इन्तजनार मे रहते हं इतना ही नहीं तु बिना कसो बनह के मनिस्टृटभी' फूले |. ˆ ` 
नहा समाते । च्या क्या बात हे, छी के दिन से इतना भेम वयो १ उच्तर यह ह कि यह |. . ~ 


गो के बघडे फो खटी से खोलिये कितना. प्रसन्न होकर इदता हे यो ्या बात है | ` ` ` 


स्वतंजता मिली हे । अपराभो सेकड़ उपाय कर ओर हनारहां खया सच कर अपील |* ` ` 


करता हे इस गजं से कि सजा न हो, सना प्र स्वतन्त्रता जातो रहते है । शराबी.की | ` 
। सभ लोग नन्दा करते ह भोर शसं मतो इसशो महापाको लिला है इसके अलावा. | , 


नह) र, क 9 व । > - ॥ शो * श: # २ ४ ४ ६. > ६४९..४॥ 
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| क स मो जलह नभ चलत रते समय चोड भा ~ 
| ६; | ह ररी पटे है ओर कत्ता पर मत रहा ह, पुलिस का कान्सरेषि्ल पक त | 
५. जाता है इतने पर भी शराब नहीं लमीडते कयां इस क नशं मे इच स्वतन्त्रता > | 
`“. || आती है। हाय सतन््रता, प्यारी सतन्तरता, चाहे सस्व नाता रहे परन् स 
अ पड़ा है न्तु स्वतन्त्रता रोँड के नखरे का | 


कै 
# 
न य र 


१ 
(9 

3 
# 
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५१ 





| मिले । सब जगत स्वतन्त्रता का प्यासा ५ 
) | ही नही, इसका पता हौ नशी चलता कि यह ह कहां! आप सममते होगे क वै | 
` | परतन है किन अदालत के आसर सतन्तर है किन्तु आप का यह्‌ त्रिवारं गस} | 
जर उनसे भी तो दर्यापत करे बे फोौरन कह देंगे फि पिता की मृत्य मे तो घर नज | 
सक फिर वया खार स्वतन्त्र दँ, यदि इच स्वतन्त्रता हे तो गवनमन्ट को है| | 





कज 


„ || सेजघर पूरे तो पह उत्तर मिलेगा कि हमे तो अदालत के आफीसर ही खतं † | ध 

- . | जिनको इब भी निम्मेदारी नही, टाइम पर काम बजाया शि बेफिकर, यहां र ते| 

` ..| मारे फक के दिन भर खाना तक भी अच्चा नहा लगता, हमको कमी स्वणर्े | .. 

५“ | स्वतन्त्रता नहँ मिलती, अगर सवेत॑जता हो तो बादशाह को चाहे भले हो| नव आ प 
, | अनापालक बादशाह फे पास जाकर स्वतंता का भरन पेश करेगे. तो फौरन | ` 

~ | “उत्तर मिलेगा क यहां पर परजा के पबन्ध का विचार ही पूरा नहीं होता तमे सवत॑ 

` . |-केषट़ो है यदि पे स्वतंत्र ही होता तो क्य। फलां गवर्नरमेर से सन्धि रता, हाते || . 

| खत्ता का नाम भी तुम्हारे ही मख से सुना है यदि तुमशन स्तत्र मनष्य को तवा || 


इ तोम बतलाता ह, क्षिसान स्वतन्त्र है दिन मे इल जोतता हे ओर रातको | . 


¦ धरी नीद लेता ई कि जो बादशाह को मिलनो असम्भव हे । -लीनिये | 

` | सजने पर भी सत्ता का पता नदीं चलता, पूणं स्वतंजता कीं मी नल पित | 

| ह अलवत्त यह हो सकता है कि केदी को अपत्ता आफोसर स्वत ओर अपीत | 

त 0 ८ 1 क्ता आफीसर स्वतंत्र ओर आणौ 
„|| कौ अपक्त गने आर्‌ गवनमन्ट कौ अपेता शहनश।ह किन्त पूणं स्वतत्र शह || ` 

| पष्मा नद बह तो खतन्वाकीषयार। ` 

अ सेम वह आत यले 

| एक किसान सेत रे क ८ म नितने कामदो ९ ह सबका पयोजन 6 @ 

:: | नौकर होता; अपना (५ ६। सुल ॐ लिये एक जवान घर से जाकर [५ 

ज म्‌ श स च ६ है। आन जो संसार मे रलः र 

८ | सृतो की र एन सा मामव र ४: अनेक मकार की मशी" १} 
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४ मिप गया, आज्‌ तेरी तलाश मे सारा संसार अग्रसर ३, मन्य र| - 4 
चहो न्ह पशु पती भौ तर लि हैरान शो हे पनु तरे दश॑ नही पते । [४ 


> 


१ न 
॥ (| क  । 
=” ॐ ष 


क 1 । प्यारे सुख, आंखों के साने रा ओर अपने युखडे को |. ` 
~ ता। जसे जेसे संसार सुख की खोज. | 
द ॐ १ | 










| (५ न वते द्र 1 चला जा रहा हे । भारतवर्षं म भाचीन 
" “ बहक द्वारामागे तेदहो म नकं 
मिलता या, समय अधिक व्यय होता था, तथा ज मंस न र ~ 
= ड ख क „भरण सम} जाती थी । इसके वाद ोडागाडी व | 
„~ म त दता था। इप्तको देख कर मनष्य बडे आ्रानन्दिति ह्ये ओर्‌ | . ` 
कहने लगे कि यह बहुत ही सुख हा णो पोडागाद्ो चल पडी । वदध ९ | 
11011 
घर षर नं यहो चचां सुनाहं देवी थो कि अव वहा भारी सुल हा, घोगा | ` , ` 
तो बह्म दुःख था, दाम्‌ के दाम अधिक लगते ये ओर शरीर व कपडं र धृल भर भवी [> 
थ» चलने के सपय सङ्‌ शबद होने से किसी को वात सना न देधी यौ अव | - ` 
रल दवारा महीनों का मागं दिनं मे कट जाता है । इस अनन्तर रेल कम्पनी > | ` 
| भल न (डाकगा़) चल।३, इसको देख कर संसार का मन नौर भी मुल्लित हो | 
गथा निते देखो यही कहता है § पैसेजर क्या है चकडा है जिस रटेशन पर देखो | 
` | इसी प्र एटा भ्र खड़ी रहती ह, गीं ॐ मारे पराण घुटने लगता है गाडी कया १६२५ 
| भएनकानल दे, यदि इद सुख है तो अकगा़ी मे है । ह(य सख वास्तव मे अव |ˆ ` 
| पक भराप्त नदय हा अव भो यह तरक्षः सोची जा रही है श्वि कोर एेसी तरशेब | 
निकल आवे जिससे हाषड़। ते बम्ब तक का मागं पांच षंटमे ही कट जावे परन्त | ्‌ 


प्यार सुखतू तो तव मी न [मेगा जव [क एक मिन मं १०० मील चलनेवाली भी :| . `: | 
६ न आविषत्‌ हो जाबेगी । आप सारे संसार को बान डालियं, नय से नये आवि. | ~... . 
'कार कौजिय, प्र सुख का पता नदीं लगेगा । किसी से भी पूचियं अपने को सुखीनं | 


| कंहगा । यदि श्राप किसी ` गां मे जाकर एक काशतश्ार से पू कि क्यो माहे भाप 


| ली है, उत्तर मिलेगा क इम तो. काम करते करते परे जाते है न 
8 | ते „८१५ ९१.५९. भ्‌ व हमं सख कराह | ` .. 
| अगर सुखौ हे तो हमारे गाँव काः प्टवारी ई जिसे सरकार से तनस्बाह मिते, इम. | ` ` : ` 


लोगों से फसलाना ले ओर मन मे हृङम चलापे । अव चलियं पटवारी के पास वह | 


क्या कहता हे उससे सुख का भशन करने मे उत्तर मिलता है कि हम सुखो केसे, तोन | ˆ ` 


रुपये का तहसील क्‌ चपरासी भी हमारे उपर हृ्कमत करता आता है, आज तहसील- |. ` ` 
दार कण आमद्‌ है तो कल दिष्टो की, परसो कानुनगो की, . घपरोक्त सञ्जन तो अपने |“ .. . 
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अयन यों पर सवार रहते ह पीबे से एक गभे का वोम लिय दोडना प लिये सुभा दौड़ना पडता 
सेतो म धमते घूमते नाक मं दम ह, प 'एा निकलता € भसे तो <$ का हलकारा ष 
| अना जो तीन दी कोस अता दै मं तो कोर ३नर म घूमते दौड़) पाच कोश॒ 
भी अधिक पट्‌ जाता है, फिर भला भें केसे सुखी हो सकता ह ५ अगर सुखी हेग 
तो मर हलक का कानूनगो होगा । कानूनगो से पूथिय तो कहते हे किकैसा (व 
करप के भोग मोग रह है, चक्की पीसते पौसते नाक म दम आगया काम खतम ही नां 
होता, इम तो पटवारी हो मला जो घर बेढे अपने कागजात की खाना पुरी कर रेवा 
है। सच तो यह 9 कानूनगो का उहदा तो देसा हो गया हे क मजदूर करके खाते 
प्रहु यह नौकरी न करे। हं, अगर सुखो दं तो तदसीलद्‌ार साहव, जो कई एड || 
कागजात पर दस्तसप्त इरे मजं मे अधने बालध्चं मँ बे है । लीजिये कानूनगो > | | 
तहसीलदार को सुखी बताया, तहसोलदार मनिष्ट्र ट को कहग, मनिरटरेट लाटराह्न | । ` 
| को कहेगे, लाट साह्न बादशाह को, बादशाह भी अपने को पूण सुखी न कहङ || 
: | दूसरे पर श्थारा करेगे लेकिन पूणं सुखी शोर भी न मिलेगा । यह सही रै फि.पटषारी ४: 
की निस्वत कानूनगो आर कानुनगो की निस्वत तहसीलदार इसी तरह से बादशाह | ‹ 
विशेष सुखी होगे परन्तु एूणं सुख न पटवारी को, न बादगाह को । यदि बादशाह मे 
:॥ पूणं सुख होता तो भवेहरी जसे चक्रतीं राजा राजसिंहासन प९ लात मार करक | | 
` | को न नाते, सुख को कथा आप सुन चुके । "क 






|  . अव ज्ञान की चचां चलती है -मत्येक मनुष्य की इच्चा है कि ते ज्ञानी बन्‌ मे|| ` 
ञान मिले, हाय ज्ञान हाय ज्ञान । लड़का मदसे नाता है अर सव दिन रां यं कारे |। 
इतने परं भी मास्टर्‌ मारता दै, लड़का फोस भी कु देता है ओर मार मी खाता || 
| कभी कभी नुमाना भी देना पड़ता हे परन्ह मदसे को नहीं बढ़ता । कयो, इस बनह प | 
 |ङिबहां इसको ञान मिलता ६। निस समय रेलगाड़ी स्टेशन के करीव आती है, शः || ` 
बर ओर गाई सदशन फी ओरं ठट लगाये देखते है भर जव तक मंदो बाता || 
| ऋ नर दिताता बराषर देखते ही रहते दै, ज्य ही मंदी के दशन हे 8|| 
पुपरचापं गाड़ र गये, क्या हुमा पिले क्यों तडपते ये : अव क्यों चपचाप षैः ||. 
| ग, आरण बह ह क मंदी ते गाद को चाल को ज्ञान मिल गया । वा निस चीन | 
को देखता ह पौरन भरन करता ह वाग्‌ ¡ यह कया है पक ही चीन को नदी ए || . 
|: क परमं ले नाय फिर उसके सवालात का मक्ता देखिये # | ` 
आापरेना$ पेद इर वा सर भ दूसरे दे । चद बय सात 
८ कृर्‌ देगा, राप जवाब ९ २ थक जावगे किन्तु वस्वा स्बाल + || ` 


(पोना गाव ह हं ------- 1 ९ संसारी सों शने । बन ` 
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< तागा १५... ` दु [ ^ १३५ ] १ | । ; 
जव लढाई होते देखते ह तो सेको वान बान मौके पर हजारो एकिः ¢. 
जाते हे ओर बार भार यही पूते सिला वों होती ह हालांकि जि स 9 
पूजत हे वह भी इसको नहीं जानता अौर पुजनेब्रालों को कोई योलन भी नई | 
इतने परभी भररन पर प्रश्न करते ह कर्यो कि ज्ञान का अधिकरण यात्मा हे व प 
| चाहता हे । , एक दोस्त नपर अपने दोस्त से मिलता है तो वह पशन करता है किं तं 
भप तया करते रहे । अगर बह यह कह दे कि इम अमृतवानारपमिका देखते ये बस 
कम्बरूती आ गई, मगज चाः जा्ेगे भौर यही करेगे श कोई ताजी षवर तौ ॥ 
यद्यपि वह ताजो खवर घए भर के बाद पुरानी हो . जावेगी परन्त उसका श | 
छोडंगे पिण्ड न मी यूटगा जव यह कहा ल्मे कि इसपे कोई ओर ताजी खवर न र 
| यह बात क्या हं बात बही हे कि षर वैठे संसार क ज्ञान चाहते हें भत्येक मन्य ्रप > ( 
` | आतमा को ज्ञानी नाना चाहतहे । यह बात दूसरी हे कि पुराने समं मे विज्ञान 
| (ब्र्नान) की शिक्त पाते ये ओर इम समय मे प्रा" ज्ञान की [शक्ता पाते है | यह भी 
धात भिन्न ह मयम ब्रह्म की प्राप्ति फे लिये ओर अव नौकरी $ लिये हान हे । लेकिन 
संसारम्‌ रात दिनर्ान की तरी हो रही है परन्तु इतने पर भीद्ुनियां मे कोर पूणं | `. 
नानो नशं है। गने यह है कि संसारपेन तो ो$ पूणं सतन्् है ओर न कोर एणं | 4 
सुखी हँ र्‌ न कोह पूणं ज्ञानी है फिर यह अधूरी अधूरी तोनों चीने कां ते रै । | `. . 
3 आनं क लियं इनका कोई मरार मानना पडेगा क्योकि सास श सिद्धान्त है | `... ` 
| कि जिस चीन को अधूरी देखो उपक्रा मणएडार मानो । निस से यह चोन बाई है, | 
इनका जो भण्डार है उसो का नाप {रवर है। 4 


इसशो फिर दूसरे प्रकार से सम्भिये-एक मनप्य ने किसी नमीन ॐ इकडे मेँ | ~ 
| एक वटक बीनको गाड़ दिया उसमे से अङर निकल कर शनैः गनैः पवा वर्षे | ` . ` 
परचात्‌ उस वट का एक णसा क्त वन गया जिसने बीघा मर पृथ्वी को घेर लिया । | ` 
यहां प्र भरन यह ह फि बह बेट का बोन तो सरसों ॐ दाने से भी बहुत बोदा या उस | ` 
पीज में से इतन। बड़ा एत्त कसे निकल पड़ा । इसे उत्तर मे विहञानवे्ाभं कायह | . `. 
सिद्धान्त हे कि उस बट वीज के भीतर से ही इतना स्थल त्त नदीं निकला किन्त बट| ` ` ` 
बीज मे से निकले दूये अंङुर ने प्थ्वी, तेज, अप, वाय, आकाश इन पांच त्त्वोको | ` 
4 ,४३ १। 4) २ ४ 
सचि कर अपने रूप को स्थूल रूप बनाया । भशन यह उठे! (& यह प्च तल उसे 
कहां से आ गये । उत्त उस्ा.यह होगा ककि यह पचि तस अपने अपने भण्डार घे 
| चकर इतत मे मिल गये। मिदर तत्व अपने -मण्डार पृथ्वी मे से आया। जल तलं 
अपने भरएडार सवेग्यापक नल मे से आया - रौर इसी भकार तेज, बाय, आकाश 
 [ अपने अपने मणडार . सर्व्पापक तेन, वायु, आकाश मे से आश्र इस दृत मे पिल 
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१ 1. ~ --- ~ ्‌ 
| गोगा ृतत रे नष होने पर ये तस्व कहां जाणे । | ४ 

| 1 छते लः म चले जगे । उदाहरण मे इस भकार समभि प 
त्त को काट कर किसी मनुष्य ने उसको एक डाला लते समय गा इल भाग 
जेन आदि होकर जल, अग्नि, वायु आकाश मे मिल गया शेष माग रा हेष 
ध्वी मे मिल गया । इस इषा्त से यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गरे हैक 
चीजे अपने अपने पूणं भण्डारों से आती है ओर समाप्ति पर अपने अपने उन्हु 
भरारी म जाकर मिल जाती है । हत्त के बनने मे पांच तस अपने अपने भणएडारो ? 
आये सु सुल दुःख का अनभवर करनेवाली हञानशक्त जो दत्त मँ विमान है त 
कहां से आई कहनो पडेगा कि यह ज्ञानशक्ति ज्ञान के पण भण्डार से आई । बस हमारा | 
यही तो कहना है ब्ानशक्ति का जो पणं भण्डार है वही इश्वर है । 


किसी किसी सञ्जन का यह भी कथन है $ सुख दुख का अनुभव करेवा 
| ब्ञानशक्ति ही वत्त मँ नहीं है इसका उत्तर हम यही दंगे कि यह प्रश्न यदि आनते || 
| बीस प पहले उठता तो इसे समाधान मे शाम्बं के परमाण तो हम सैकढों दे सको | 
थे इिन्तु प्रत्यत मँ तोषदायङ हारे पास कोई उत्तर नहीं था किन्तु वतमान समय|| -. 
नव भारत के विज्ञनमुतिं जगदीशचन्द्र बोस ने अपने आशरिष्टत य॑ज से इरे । 
का सोना, जागना, रूण, निरोग होना सिद्ध कर दिया है फिर सुख दुःख के अनमर || 
करनेवाले वृत्तो के ज्ञान मे वया सनेह रह गयां । यदि इतने पर भी किसी को तोष | 
न होःतो वृत्त क स्थान मे मनुष्य को ही उदाहरण मे ले लेना चाहिये । एक विन्द बी¶| 
से पञ्चत्व श सहायता पा$र सारे तीन हाय का मनुष्य शरीर बन नाता है ओर | 
| पूंक-देने पर सत्र तत्व अपने अपने तत्वों म मिल जाते है इससे यह सिद्ध ही गया | 
समस्त तत्व अपने अपने भण्डारों से आये थे ओर उन्हीं मे जाकर मिञ एये। छो 
भान लिया कि तत्व तो भणएढारों ते आये ये मन्तु मनुष्य मे जो चेतनक्ति है यह शं 


५ 


से आई १ ततव फे नियम से मानना पटेगा क्रि यह अपते भण्डार से आई । वस इष | 


भण्डार का नामतो इश्वर रै,. ` . | 
५ ध 4 किसी मनुष्य कां कथन है क चेतनात्मकं शक्ति किसी मण्डर से = | 
१९४ यण गे चतत के मिलने से बह खतः ही उलन्न हो णाती 
दी तीप हो कह देना तोषाय है कि को १ णक्ति किसी समय मं ऽवत || ` ` 
का रूपान्तर ए किती शक्ति का कसी समय म नाश नदीं होता परवद्‌। भत्येक £ || ` 
इसि ते नेर इभा करत। है । स्पष्ट रूप मे इषो यो किये किं नेसिति से इलि“ श्र | 
| विये सभा नरी ोती। गोता हती है ङ “नासतो विधते भावो नाभ || 
------- शत पाका अमाव नह सोवा मर सी ममा (भसति पदायै का अमाव नदी होता -ओौर किसी अगार । ` ` 


| न्मन 
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५ : 
अस्तित्व नहीं होता यह सव॑न सिद्ध क "न~ 
मे परचतत्वों क. मिलने से. न स प | 
म यह करीं से आईं ह ओर पं नियम के अनुसार अपरे पं प पड़ेगा 
भण्ड।र को हम ईश्वर कहते हे | यदि हम {थर को नमाम तो स ठ इसी 
आर फिर चला जाना यह्‌ दोनों ही नहीं बनेगे, जप दोनों ही नही व का आना 
शक्तिबाले प्रणी भी संसारमे नहोंगे इनको स्ता को ह बनगं तो चेतन 
जगदीश्वर मानना ही पड़गा। ` ख कर चतन भण्डार 


तः जाः = तः 7 चतः = कः = = जत => ऋ = = 
कनक क क ष 








आसमान मँ जितने ग्रह उपग्रह तथ। तर! पृथी भा एड दँ वे ३ 

| से , आआाज तक बराबर घुपते हुए चज्ञ अतह कोई १ क 

न्ह निकलता तथ। कोर भी ग्रह ङ्स रद से कमो टकराता न हीं । अह जड है क 
ज्ञान ११ ज्ञान न रहनेपरभी प अपनी मयादा मेवे हुये सर्वदा एफ ध 

्‌ चले जते हं कमी कोई अपनी मर्यादा को नह बोडता यह दशा सिद्ध कर रही है पि 
इनका नियन्त! को ज्ञानशक्ति ह, इसी ज्ञानशक्ति का नाम ईश्वर है । स 


| _ ग्रहं की रचना ओर उनमें आकषण शक्ति गी स्थापना सिद्धः 

निमाता को उत्कट ज्ञानशक्ति हे । ज्ञानशक्ति ॐ बिना न व 
अपने ापहो नहा सकती ` जिसने इनको निर्माण किया है वह ईरबर है। योरु मर 
5 महात्मा चान्स्डला हुशरा हे नो ग कटर नास्तिक या इन्होने कई एक पुस्त | 
एसी लिखी हँ निन देखने से ईश्वर से सवर करना पडता ह ङिन्त्‌ ग्रह की रचना | 


ओर उनको स्थिति तथा उनके भूमण को देख कर यह स्वतः ही नास्तिक से आस्तङ्ग | ` 
वन गया | | | , | 


.  आनश्ल के स्कूल कालेन के बियाथीं कहा करते रै कि संसाररचना मे ईश्वर 
९ कारण मानना बाहियात है संसार इश्वर ने कव बनाया है परमाणं के इकद्रा 
| होने पर अपने आप्‌ ग्रह वन जाता है इसमे ईश्वर के मानने की कौन आवरयकता ३। | 
वियाधियां के इस कथन को सुनकर एक भरन अन्तःकरण म उठ वैग्ता ह वह यह 
.§ परमाण कहां से आये इसे उत्तर मे इई ए तिव धियो का कथन हे कि पर- 
माण अनादि दै, बने बनाये द । नो लोग परमाणु से ही संसार की रचना मानते 
उनके ऊषर हमारा एक प्रश्न हे बह यह रै क तुम्हारे परमाण जिनसे संसार वनता 
रूपवाले हं या तिना रूप के १ इपर उत्तर मे यदि ये कटं $ हमार परमाणु तो रूप- 
रहित अथात्‌ बेशकल्ल केह तो इम यह कगे कि आपे रूपरहित प्रमाणश्नों के 
{कटं हो नाने से सूपवाला संसार कैसे बन गया १ यदि काना पा ये अन्य उत्तर दं कि इमारे | 


१ 
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4 पुरारवमं ¢ ` 














- ~= ॥ १: (6 त्र य॒न्र - | 
परमाणु तो रूपवाले हेतव हमारा कथन ध 4 7 तनतु बानित्यतक्‌ 
ले पदार्थं देखे जते हँ बे सब अनित्य हे अर्थात्‌ उ 


संसार मेँ जितने रूपव 
नौर उनका नाश अवर है। जष शि समस्त दी रूपाले पदार्थो क्ष स्यति भ्र 


नाश है तो तुम्हारे रूपवाले परमाणुं को भी उत्पत्ति ओर नाश अय्य ह| ]्‌ 
नकी इत्यत है तो फिर वतलां्ो कि ये तुम्हारे परमाणु केसे उन्न हुये अ पे 
आए वन गये या क्षिसी ने बनाये ? जव रूपाले मानोगे तो फिर ये परमाण 


0 ध ` 


मार भो अनादि नही उरे । इमने जो यह युक्ति दौ है यदी युक्ति पोरप दै द | 
रू ऋ ध 

निक “कन्ट') ने अपने दशन मे लिखी हे फिर उन परमाणं से अपने आप अने | ` 

~ 4 

शक्तियुक्त नियमकदध ब्रहमाएड कंसे बना, परमाणुश्रा का ठीक टीक्‌ नियम के शरन. | 


सार अपने जातिभणडार पर मिल$र अनेक चमत्कृत शक्ति का उत्पादन करना यहणः 
परमाणुओं की शक्ति से बाहर है। बिना कतां ॐ परमाणु चमत्कृत मनमोहनी इन 


भ 


शक्ति को लेकर ब्रह्म(एड तो क्या किसी वस्तु को भी नहीं वना सकते । 


इसमें एक उदाश्रण देखिये-- | 

एक विश्पम्भरदत्त एम. ए. एल. एल. बो, एक रोज रात के आठ वने रप 
करे मे बे थ उस समय उन्होने अपने विरंजोब पुत्र भोललानाथ को आप्राज लगाई | 
आवान्‌ लगाने से बीस मिनट पश्चात्‌ भोलानाथ आया ओर आकर पिनाजी से ऋ 
निवा आहा ह १ पिता ने पुत्र को तरफ़ को देख रर पू करि कया करते े.१ प्रौ 
उत्तर दिया कि मे गङ्करजी की आरतो कर रहा था । इतना सनकर पिताजी श कष 
अगिया कोभित होकर बोले फि त॒म परदरिक पास कर चके जन्त सड़यल हिन्दू ध क़ 
ब वुम्हार दिभाग से अभो तर नहीं निलो । सङो स॒नर त्र ने कह! किप सममा 
नह समभा दीजिये | पिता ने कहा तुम अगर तकभी ईश्वर को मानते ही के 
भाते हो कया साहस म तमक यहो पद्राया गया है| लड़के ने कह। कि पिताजी यि 
हषर नदीं तो फिर इतना वड़ा ब्र्माएड किस भार वन गया । पिता ने उत्तर दि 


[९ चलते फि रते जित एङ स्थान मं जमा हो गये एक ठर वनगप | 
ततो सी ह रह मं परमां शी प्राङतणक्ति से सृष्टि हुई इसपर ५॥॥ 
अगले दिन लके ने पाश रता. पटी । लडका उस समय मौन्‌ रह गया | 
ओर एक कमरे मे बैठ ण म पहुंच कर अपना लिखना पटना सव बन्द करि |. 
उसी शोमा को चप्र्त ' सावधानी के साय एक अत्युत्तम डाग खींच, अ । 

चपतटृत करने के लिये उसमे लाल्‌, हरा, पीला, नोला, स भरा | ` 


दाईग को लाकर ) 
५८३ इग को लाकर पिताजी की मेज पर रख दिया | राभ्नि को पिता उस कमरे मे 
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ॐ ऽप्वरसत्तापाद्‌ (> 



























साय कका जा = क = = 
क 
= कता जा जाः 
नयः क 


लडफे के आ जाने पर पिताने परनि 
= या क्रि यह डाग किसम = 
= कि पि % १९ सन निमांण की 
क र कोति ५ ६/२ अपने आप बनगई । इतना पुनशर पानी . 
ह ५ ५५ 4 २२ बालं तुम हमरो पोका देना बाह हो 
भौ अपन अच।¶ वन जाती है । लड ने हाय नोडुक्षर नम हतं हा कहीं श्ग 


४ पताके सायक 
मका वायु घल रह/ या उस वाय्‌ कर पके से ेन्सलो फ परमाणु श 
ह । णु उड़ 


भर वे इत कागज पर नम गये यह शर्ण इक्क के तेयार होने का है। ` 









इसका सुन कर पिता ने कहा कि हमको सर्वय। 


सम्भव ही नहीं हो सकता कि पेन्सलों क भूं मत बनभ यह्‌ कमो 


परमाण हा से उड़ कर कागन प्र जमा हो 


कोहं मानना पड़गा इसक्षो त 
गा इसको सुनकर बावनी की सपरस्त इज्जत कूब कर गरं । 


् 3 ( के परमाणुं से संसार का होना माननेबाले सञ्जना से हमारा 
अ । बह यह हे कि आपके परमाणु विकारवाले है या निविकार । यदि 

सज्जन उत्तर द्‌ ककि हमारे परमाणु निषिकार है नशा किती दशामेमौ (14 
नदी होता तो फिर हमारा भरन होगा कि रेषा मानने पर प्रलय का होन! ही असम्भव 


9 


॥। ४, = ईद रहते हुये भी ग्रह को बिगाड़ देते है। यह मानना पद्गा कि जव परमा- | 

अ नं मिलकर ग्रह बनाया था उस समय जां इनमे शक्ति थो बह परलय के सपय मे 
नहा व उक्त शक्तिकेञ्रमर सेहीञ्आाज परमाणु वने हुये अह को बिगाड़ रहे है 
१२ यदि परमाणुवादो परमाणुं मँ विकार मानें तो फिर “यत्र यत्र विकारत्वं तत्र |- 
तनानि्यत्भ्‌? सं तार मे नितने पदाय मिकारषाले है बे सब अनित्य है इसी नियम 
के अनुसार परमाणुं को अनित्य मानना होगा । परमाणुवादियां के पास इसा 
१६ उत्तर नही, ज परमाणु अनित्य ठरते हँ तो इनका भी बनना मानना ही पड्गा. 
फिर परमाणवादरियों का प्त गिर जागा भौर परमाणं %। निभातो {श्वर 
मानना पड़ेगा । = ७ =. 


ह = क ® = छ 
न न क = थ ~ ~~ च र - 
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< पुराणवमं 


~ ---- ~ 


, . प्रमाण परिच्छिन्न महद्र र रे 
| सकता यह न्याय का अटल सिद्धान्त हे । इस अटल सिद्धान्त के रहते हुये सि 
प्न्य परिच्छिन्न परमाणो का फिस प्रकार अनादि मान सकता है। इस ह 
अर्क क्यं रेसी मिलती दि नो परमश्च की अनित्यता सिद्ध करतो 
। ` किर परमाणओं को नित्य ओर अनादि तो आनकल के सञ्जन भी नक त 

नालेन नामक पुस्तक मे इसके निमाता व्कन साहव ने लिखा है क प त | 


~~~ >» ज >" 
क =, ~. ह 


(“न्य 


| सिये केयनिरो से वनतेदै। 


` | जब परमाणु हो सतः बनते है तो फिर उगक्रो अनादि कहना यह भूल है। प. || 
.माणु घृमते फिरते थे बं एक ध्यान मे ज प उसो से ग्रह वना इसमे यह कना ३8 


ह कोई भौ पदाथ परिच्छिन्न कर अना 


अनादि नहीं है कन्तु कारपशल से षने हे । कारपशल, ईयर ओर निगेटिव इते ष । 


=. = अ 


| उन यपत कौन था ज होने ॐ ारण वे स्वतः घूम नहीं तफ़ते जव वे सवतः पा | 


नी सकते तो फिर उना युपानेवाला कोई अवरय हौ मानना पड़ेगा, जो पुमानिह || 


हे ही ह्वर ह /*. 

इ गरन्थमे हम दो बातो का ध्यान रखते हें (१) तो यह रि ग्रथ ्रिस्ठत नह 
जावे (२) रे यह कि कठिन न हो जावे क्योकि यह ग्रन्थ हमने िदरानों के समाने 
लिथ नह लिखा ङिनतु साधारण मनुष्यों के समभाने के लिये लिखा है, इसी (फा 
से इस ईसरस्तोपाद को हमने विस्त नहीं बनाया ओर गहरी यृक्तियां नही द 
त्‌ विषय मे निसक्रौ अधिक जानने की इच्छा हो बह “न्यायङ्कसमाज्ञलिः ! तथा 
| ` वेताशेततरोपनिषद्‌"" का व्याख्यान ‹ आत्मपुराणः तथा ““श।रीरिक भाष्य" 

तथा इगलिश कौ “छन कीयोहनम नामक पुस्तक देखनी चाहिये । 


गयोगा 
इतिश्रीकालरामरनितभुराणवे णि्शवरसत्तापादःपश्चमः ॥ 
न~~ पि + ० प ऋ. 
# 2 @ च्व 9 ~ =< त ८ क र 
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धमं-सेवा | 
= || 
(य === ाल्जातजातर (212८ ©= ¬| 
् शास को वात तो पण्डित जानते है, हम तो वेश्य है । सीधा रास्ता धम का यह है 
ट स रास्ते से अपने श्रेष्ठ वापर दादा चे अये हया उसो रास्ते से चलना हमारा धमं हे । 
र रे पूज गो बाह्मण कौ र्ता करते हये पुराणो को सत्य, पवित्र, संसारवंधन तोडनेवाल्े 
मञ्च कर उनमें भक्ति रख कर उनका थवण करते थे रेखा ही हमको करना चाहिये । यही 
वात मन्‌ ने कही है- 





८212] 


यनास्य पितरो यात्ता येन याताः पितामहाः । 
तेन याथात्सतां मागं तेन गच्न्नरिष्यते ॥ 


व्च मं पृष्ठ १४१ | मरचेट भरेस, कानपुर । 
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देश्वरस्व 





< 
# इश्वरस्वरूपपादः # 

जलोषपग्ना सवरावरधर्‌, 
विषाणकोटवालिरविसमूतिना । 


समुद्रा येन वराहरूपिणा, 
` सम स्वयभृभगवान्रसीदताम्‌ ॥ 





- {9.4 
भ 









इ॑वात हे ओर इसको कौन मानेगा। ` 


ईसक ऊपर हमारा उतर यह हे कि निन लोगों ने ईश्वर को सर्वथा निराकार 


इस विषय मे जो इ पुराण मानते है बही वेद मानते है दोनों का ही एक सिद्धान्त है 
न ईच मर फक है न तिल मर अन्तर है । इस विषय को हम बडे विस्तार ॐ साथ नोचे 


सा बतलाया हे इसको देखिये - 


ब्रह्मणाम्‌ ॥.: ` | | 
क ~ ५. -> 9 ॥ ॥ र ० क १४ अ० १ ्रा० र ° १८ । 


चै ६ [7 <+ \ भ क ऋ त 
# ॥ 
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नल 


रूपपाद्‌ €> स: | [ ं क | 


माना है बे लोगं सवथा ही अङ्नानी है उन्होने सृष्टिक नहीं नान, बरद का भष्ययन | 
नहो क्षिया, ईश्पर फे स्वरू जानने मे परिश्रम नहीं क्रिया, अह लोगों के कहनेसै | ˆ ` 
= | सुना कि रवर निराकार हं । वस उसी प्र श्वास किया ओर इसी का उपदेशक्करः| " " - 
४ -चले “अन्धेन नीयमाना यथान्धाः अन्ध! अन्धे को मागं बतला करल बर है ७ ६ 

` | शावत को सत्य कर दिया । जो लोग दैशर को रवल निराकार मानते हे उनक्क पत |` ` 

, | कोह भमाण नहींहै किवे ईरवर फे खरूप श पत! लगाले फिर यह कना {> /' , ` ` 
पराणो ने ईश्वर को केवल साकार माना है यह मौ उनकी भूल है, पुराण केवल | ˆ : 
सार।र नहीं मानते किन्तु साकार ओर निराकार ये दो रूप एक ई ९के मानतेहे |. 


+ * 


न्धः 
~ 
क ^ 


छ 
लिखगे, भरिचारशील सज्जन इस प्र अवश्य ही भिचार करगे । बेद ने ईर स्वरूप |, 


उभय व्‌ एतसजापतिनिस्क्तधानिरुकतध परिमितध्रापरिमितश्च |. ~. 
| तचदयजुषा करेति यदेवास्यनिरुक्त परिमितिरूपं तदस्य तेन संस्कत्यथ |. ` 
यतष्णीं ` यदेवास्योनिरुक्तमपरिमितएरूपं तदस्य तेन संस्करोतीति| ` ` 


ॐ > 


ए) र णो = ््‌ ऋ & 11. 
न 1 
„. परमभी पुराणाने इसको. सार मान जिया ह यह कितनी अज्ञानत। की 3 






= 3 वत्व्वमछ = 
कारका है परिमित अपरिमित, निरुक्त ओर । & 
प यजर्वेद के म ५। सं करता ह उसके दवारा परमे ४ 
है जो निरुक्त ओर परिमित है ओरनो ौ ४, 


व स 






प्रपर दो 
कारण जो यत्न ३५ सनादिक 







उस रूपका संस्कार करता + = = भा | 
छ यात्य मं ताह उ । ्‌ 
सम्पन्न ह अर्थात्‌ अध्यात्म मंत्रा ह। मनन करता ह. उसस परमेश्वर के उक् सश्र 






. “| र्कार कता है नो अनिस्त ओर अपरिमित नाम ह । 
हे = 
शतपथ ब्राहमण की भूति ने साफ सोल दिया हे कि ईश्वर दो पकार का §। , 





ॐ 


पथ ब्राहमण बेद है इसशो इम द्वितीयपाद मे स्पष्ट कर आये हे कि मतर ओर ठ 

| दोनों ही मेद हेते रै । जब षेद ही श्वर फ दो रूप बतलात। है तव केषल निरा 
दहना प्रमाद नहीं तौ ओर वया ह । कर एक सञ्जन यह करेगे कि यह्‌ हमारी वदि| 

` | नहीं आता कि ईश्वर एक ओर उसके रूप दो । इसके ऊपर हम यह कगे प 

: : | वेद से । ईश्वर ॐ दो सूम हमने नहीं वतलाय, षद्‌ ने बतलाये है उततर के निम्मेदार | 

. | नही है देद है। बेद हमारे भमाण के आधीन नहीं हे भ्रुति भगवती अपने कथन ३ कष्‌| ` 

| कामार किसी के उपर न ोड कर अपते हौ उपर रखती है दूसरी भरति इसन नि 

` | चन करती है § एक ईश्वर फे सार, निराकार ये दो रूप कंते वने इसके उपर र | 


. | बोलती ह 












पादोऽस्य विश्व! भृतानि । 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 


यज्ञु० अ०२३१ मऽ 







इस ब्रह्म के एक पाद्‌ मे समस्त ब्रह्माण्डं की रचन। हे तथा स्स ब्रह्म के तीन 


„| . _ यहा प्र भरन यह उठता था क भितना वड्‌! रहम है क्या उप ब्रहम फे सभसश् | 
प रहमण की रना ह या एक दो अंश मे बरह्माएडो को रचना है . यदि तवैषा| 

ब्रहमाएडरचना है तव तो ब्रह्माण्ड मौ अपरिमित , अपरिष्डिन्न, लामहद्‌ः ह|| ` 
` | ससर उततर मं भरति ने बतलाया ब्रह्म के एक पाद्‌ मे पश्च महामृतों क रना 
+| ९ बहम १ तीन पाद्‌ अमृत हे अर्थात्‌ जनमे सृष्टि रचना नदीं है । भृति के इत कया | 

| यह्‌ नितान्त सिदध हो गया कि ब्रहम के जिन तीन पाद मे सृष्टि नहीं है वहां १९|| 
अनिरुक्त, अनितेय, अप्रिस्विनन सर्वथा निराकार है कयो कि वशं पर श्राकार ए ४ 
1 भिः वायु तस ही नहीं तो किर इने सर्वथा भ्रमाव मँ ईइवर साक | 
बनेगा से स्थान मे तो सरमया ही निराकार मानना होगा । शा 
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तुम्हारा यह प्रशन हौ अशुद्ध हे व्रह्म कहां हे । क्या 


, `| व्यापक र परमाणु ठहरे व्याप्य, व्यापक ऋा व्याप्य शरीर हमा करता है । 





होगा । कर ए$ सञ्जनों का यह कथन हे कि इस युक्ति मे वेद प्रमाण नहीं हे भौर यह 





< द्रष्वरस्वरूपपाद्‌ > क ्‌ १ ं 


जिन अंश मे सृष्टि नहीं है वहां व 
अवर विषेचन इस वात का करना है निस अंश पर सषटि है वहां न | 
हैया निराकार है इसके निणय मे हम यह भशन करेण डि निष रवर ने ब्रह्मा साकार 
है बह इश्वर रहता कहा है इस पररन प्र सही मत (महष). यह उत्तर रह 
| = वरस एकदी 
ब्रह्माण्ड के एक एक परमाणु मे व्याप हे । इसे उपर हम नौ व तो 
बह वास्तव मे प्रत्येक परमाणु मे व्यापक है तव तो वर साहार र ० । 


~~~ ~~ 




















आप इस भकार समभ #ि एक परिडत मोईनलाल नाम्‌ सञ्जन हे यह्‌ स | 
तीन हाय के दै, ये तो साट़तीन हाथ के क्या हं सारे तीन हाथ कातो इनक त 
इन महात्म! का त। पता हौ नहीं कज क्षितने लम्ब चौड़ है इने नाम का मी न 
ओर पण्डित मोहनलाल जो इना नाम कहा जाता हे यह नामतो इनके ध 1 
ने कल्पित कर लिया है अपने मन से ही गकर जबरदस्ती का साड नियत क ह 
बासव मे तो यह एजीं प॑° मोहनलाल नामशुन्य, रूपशृन्य, निराकार जीव है। न राः 
कार होने प्र भी यव यह साट तीन हाय के शरीर मव्य पक होगये है । यह व्यापक है 
शरीर व्याप्य ह इसी कारणं से इनका यह शरीर ह व्यो यह सरथ तज सिद्धान्त है 
रि व्यापक का व्याप्य शरीर होता दे । यह शरोर इनका है यसी धोवी का नहीं ह 
वकि सका कण्पित नाम घसीद घोवी है इह आत्मा इस शरीर मे व्यापक नहीं ह 
दूसर शरीर मे व्यापक हे। जिस शरीर मे घट्‌ धोवी नाम आसा व्यापक हे बह 
शरीर घसोटर धोबी का है । इसी मार देवदत्त, यत्तद्, ष्णदत आदि नाम वाले 
त्मा जिस जिस शरीर में व्याप है बह वह उनका शरीर है। अभर उत्तम सति से 
सिद हो गया कि व्याप्यः व्यापक का एर होता है तुम्हारा ईश्वर व्यापक है ओर 
पृथ्वी व्याप्य हे इस कारण प्रथ्वी उसका शरीर है । तुम्हारा ईश्वर व्यापक हं ओर 

नल व्याप्य ह स कारण नल उ्तका शरीर है । तम्दारा ईर व्यापक है अग्न व्याप्य | 
६ ईस कारण अग्नि उत्का शरीर हे । तुम्हारा ईश्वर व्यापक हे वायु व्याप्य है इव 
करण वायु उसङ्ञा शरीर हे । तुम्हारा ईशर व्यापक हे मौर आकाश व्याप्य .ह इव | 
कारण आकाश उसका शरीरहे। ` 


भव सिद्ध हुआ कि जहां केवल ब्रह्म रहेगा, नशं पर स्था ही सृष्ट का अमाव 
होगा बरहा पर ब्रहम निराकार होगा ओर जहां प्र सृषटिरचना हो गरं हे, पंचतत्व वि्य- 
भनि ह वहां पर ब्रह्म सृष्टि कँ तत्वं मे व्यापक होकर रहेगा अतएव वहां पर साकार 
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र अपने मनसे बनाकर तेयार को हं किर हम इस पवा 
ङ छपर इमारा कयन यह ह जग यह युक्ति अङाव्य इ वृम्दार पास इसका ब |||. 
न ्ी अतण तमको विब्रश हकर मानना ॥ पड़ गा अर यदि आप्‌ अहित 
की मति आप्र ही कर वेदं कि हम वेद्‌ भमाण ₹ विना कदापि नदीं मानेंगे श 
धवराने की कोड बाप ही न्यं वेद्‌ मरभाण भी नीचे देख लोनिये- य | 
यः प्रथिव्यां तिष्टन्पृथिन्या अन्तगे य॑ परथिवी न वेद | . 
| पृथिवी शरीरं यः प्रथि्रीमन्तये यमयति सतऽतिन्त्वापर| 
॥७॥ योपप ॒तिब्‌ अदभ्योऽन्तसे यमापो | विडयंस्यापः गरी । ्‌ 
` | योऽत यमयति सतऽभसान्तयाम्यपृतः ॥*॥ योऽनौ पिष 
अगनेहतये यमण्निनं. वेद यस्याग्निः शगीरं योऽग्निमन्तये यावी| 
॥९॥ य अकारी तिष्ठन्‌ अकशादनो| . 
यपकशो न वेद यस्याकृशः शरीर य आकाशमन्तरो यमयति फ 
आलान्पया्यपूनः ॥१०॥ यो वायौ तिष्ठन्वायोल्तरे यं वायु॑ष| ` 
` यस्यवयुःशरीर योवयुपन्तपे यमयति सतऽभसान्तर्यभ्यमृतः॥१॥ | 
| # ~ । | | दा० कां० १४ ध्रु &, ७, १ |. 
|; ना पृिवरी ६।५\ हुआ पृथिवी के मध्य प जिसको पृथिग्री नहीं जानती एषी . 
र दिस शार हं जो पृथ्वी को अपनी अन॑तशक्ति से थापे हुये हे सो घ्रन्तया# 
क| अप मो नल मे उदरा हुआ ज तके मध्य मे जिस शो नल नहीं नान || ` 
` | नल निसक। शरीर हं नो नल को अपनी अन॑तगक्त से थामे हये हे सो अनी 
आला अमूत ह.॥८॥ जो अग्नि मे ठहरा हुञ्रा अग्नि के मध्य मे जिसङ्ो अनिन | 
नानत) अग्नि निरा शोर हे जो अग्नि को अपनो अरनंतणक्ति प थाम हे ६१|| 
अन्तय १। आत्मा अमुत है ॥६॥ जो अश मे ठहरा हुआ आकाश के मध्य र न्|| ` 
आकाश नहा नानता भाग जिसका शरीर है जो आकाश को अपनी अन॑ 
से थाम हुये हसो अन्तयां आला अमृत हे ॥ ? ० जो वाय॒ मेँ ठहरा हुमा ब. ||. ` 
श सकी वायु नहीं नानत(बायु जिसङञा शरीर दहै जो वायु को श्रपनी # ||. ¦ 
शक्ति से यामे हये है सो अन्तर्या मात्मा अमत है।११॥ ` || 
भरति के प्रमाण से यह सिद्ध हो गया मिस = एव |. 
त ठ सुषि मे ईश्वर व्य(पक है अ 
साकार हे । व्यापकेन ईश्वर करो साकार कह दिया । ० यह दविखल्बिगे 8 || 
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से जल वन जाता हे, अग्नि का रूपान्त 
) नवर ही जल हे पार्चत्य विदानो 
| कि यह पृथवी श्रथ श्राग का गोला यो उस अग्नि से जल बना, जल न 






:| (इरत) उत्पन्न होती है तो आकाश के घु परमाणु इद कठोर हो नाते है ओर षेः |. ` 


| बन जता है अपर निणेय यह करना हे स आकाश छिस चीज से बनता है । इसके उपर 
सफर की ओर साहंसवेचाश्नों की बुद्धि विचार बोड़ देती है। यहां पर वेद से काम 
















हमको सव से पिले यह जानना.चादिये कि ४ = 
हम थ्वी क वनने कौ खोज को उगतेहे तो भ १ ५ ( 
इम भावन आर्‌ नवीन शसो को भौ विरोध नही। अव इमो रो ४५ 
वास्तव मं पृथ्वी कोई चीन नही है शन्तु नव जल पं सञ्चलन शक्ति त र) 
सश्ललन शाक्तिक मभाव से जल कठोर हो जता है ओर वही पृथ्वी ५ होती है, 
नाता है पृथ्वी कौ सत्ता कोई भिन्न सत्ता नही ह स धारण कर 
कहलाती है । {रा कठिन स्प पृथौ 


अव जल का विवेचन करिये । नल क्या चीज है अग्नि मे संचलन उन्न होने 


बनो, नल को वस्तु नही है किन्तु अग्नि का रूपान्तर जल 

हु । अव अग्निके निशंय करने मे हम इस एल ४ त रको | 
बाले वायु कं भिलने से अग्नि उत्पन्न हो नाती है, अग्न कोः पृथक्‌ चोन नहीं है बाय | ` ` 
का दूसरा रूप हो अग्नि है। अव यह विचार करना हे कि वाय च्या नात हे १ इस निर्णय 
महम यह जानते है कि भ्ाकाण के जो शद परमाणु है उने नव सञ्लन शक्ति 


पक देने लगते हे इसी का नाम वायु है । भत्यक्त मे आप हाय मे पला ते लीनिये ओर 
ऽसो हिला, पसे के हिलने से आकाश के प्रमाणं भे सं चलन शक्ति उत्पन्न 
हो जाव वे परमाण षक देगे वही बायु कइलावेगा । सिद्ध हआ कि बाय कोई भिन्न 
सत्ता वाला पद्‌ नीं है किन्तु आकाग का रूपान्तर दै । बस फल निकला कि १य्बी 


, 


गल से उत्पन्न इई, जल अग्नि से बना, अग्नि वायु का कायं ई, वायु आकाश से 


लेना होगा । कारण इसा यह है शि जहां पर संसारी छासफियां चीं बोल जाती है, 
समाप्त दो नाती हे वहां से वैदिक विज्ञान का आरंम होता रै सर्वोपरि विदान वैदिक 
न बतलाता हे क्कि बह जो निराकार ब्रहम है, जहां प्र सृष्टि नदीं ई, नि सको अधृत 


न~~ ~ जाः जोगन अतः कः ककः ` भन्क कक 
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| ब्रह्य) 





< पुराणवमं ® 


. १४६ । क 
| ॑ ध ब्रह्माएड सूप ईश्वर क सन्न होता 
„ | कहा है उसमे त जितने रूप (शल) ह षे सव ब्रह्मे रूपसे ह 
अ १ क्रिषी भी पदाथ कौ सत्ता नहीं ह पृथ्वी, जल, अग्नि, इन ह 
हुये प ५, नः यह्‌ तीनों हो ब्रह से बने है अतएव पृथमीरूप ब्रह्म, जलस्य 
र ्मग्निरूप ब्रह्म साकार 
नीवे लिखते है - ं 
तस्माद्वा एतसादासन आकाशः सम्भूतः आकराद्रषुः | 


 वायोरनः अग्नेशपः अद्भयः एथिव ॥ 


तेतन्ति० १ ब्रह्या० वज्ञे अन्‌०१. 
उस अदृश्य अमत ब्रह्म से तथा ईस इर्य रह से आकाश्‌ उत्पन्न हुश्रा, आङ्ग 
¢ न दः न 
ते षाय, वाय॒ से अग्नि, अग्नि से जल ञौर जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई | 
संसार म जितने रप दृटिगोचर होते है ये सव ईश्वर फे रूप हं अतएव सवे सरः 


पता को कर इसको साकार मानते है । जव समस्त रूप ब्रह्म के रूप दे सृष्टि ह व || 


्‌ न 
प है तव इस ईश्वर को निराङ्ञार कहना मूल हे, भमाद्‌ ६, मूखंता कौ पराशष्टा रै 


पचत को येद ने शवर के रूप वतलाये ह उस बतलानेवाली श्रुति को हष नीपे || 


लिखते है आप पने की कृषा कर - 


ढे वाब बणो सपे एर बेवामृत्त च । तदेतन्म यदन्यद्रषो | 


इवान्तस्ित्‌ ॥ अथामूतत पायुष्वान्तस्िम्‌ । 


चुह्‌० अ० ४ ब्रा० २ क०१।२।३। 


बरह्म ङेदो रूप ह एक मूत ( साकार ) दूसरा अमूत ( रूपरहित ) । वायु ओ || 
भन्तरित्त से भिन्न पृथ्वी, जल तेजात्मक ब्रहम का मते रूप है आकाश वायु य अमृते। || 


„` चत्व कौ उसि ब्रह्म से ह है जिने से आका, वायु ये दो रम अ | 


ओर अग्नि, जल पृथ्वी, ये तीन रूप मतिमान्‌ है । मूतिंमान ओर अमृते दोनो १9! || 
$ तल का उपादान कारण ब्रह्म है इस कारण तत्वा क रपां को ब्र स्प | 
गया ५८ नवे तत्वासमक ब्रह्म है तत्वा से भिन्न नह्माएड मे ब्रहम है ही न वो ¶ || 
को केवल निराकार कहना वया भ्रमाद्‌ नहीं है। जव कि मूते रूप से ब्रह यष || 


६ तष तो साकार सिद हौ े। को को१ सञ्जन भर धोड़े के तीन ग इस स्य | 


कर केवलं म॑जभाग को ह परमाण प दद 
परम लल दर मानते हे उनके तोष के लिण॒ ह यनुष्द ^ 


न जो नकः 






ऋ # = न्क 
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द = कक 


ह इसको वेद ने निस मकार लिखा है उस ए 
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== ब्व दष्वरस्वरुपपाद &> र 


न [ ९ 
पुरुष एवेद सवं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | 4 
~ = = 4. 

जो भूत हा चुका ह अर जो भगे को होगा यह समस्त पुरुष ही है । 


तने रूप संसार में दृष्टिगोचर होते है 
< नितन स्प ससार म इषटगोचर होते है य समस्त व्रह्म सूप ह बयो जहा 
न उपादान कारण ई । निस पकार षट, नाद्‌, सराव, आदि ववन मिहो न 
होते ह तथा जिस भकार कटक, कुंडल आदि आमषण छवणं के रूप होते रै गरयोदि 
भा दि आभू रूप होते हं व्याक 
भतन का उपादान कारण मृतिका ह बे मूसिका के रप दै, आभूषणं का उपादान 
कारण सुवणं हे वे सुवणं के रूप है । षेद कहता है कि पंचतत्व का उ । 

य! ६ इ पादान कारण 
ब्रह्म ६ इस कारण य सव ब्रहम क रूप दे । बरहमाएड मर नितने रूप है पे सव ब्रह्म ङे रूप 
ह नव कि ब्रम के सेको, सदसो, असंख्य रूपे फिर वह निराकार ससा १ यह समभ 
म नह आता । ज॑ क सवे आङतियां बरहम को ही है तवतो बह्म स्वस्वरूप है अतएव 
वह सार ६ ।अब सिद्ध हो गया कि जिस अंश मे सृष्ट नही है उस अंश मे बहम 
निराकार हं ओर जिस अंश मे सुष्ट है उस अंश मे व्यापक ओर सवेस्थरप होने से 
ब्रहम साकार है । ५ 


म, 0 
व्यापक ओर सवेस्वरूप से हमने व्रह्म की साकारता बेद विङ्गान से सिद्ध करदी। 
अव यह सिद्ध करगे कि ईश्वर अवतार लेता रै अतएव बह साकार है। अवतार के 
विषय मं लिखे हए भरमाणो को नीव देखिये- 


पजापतिर्चरति गभेऽअन्त्जायमानो बहधा िजायते । 
तस्य योनि पिष्यन्ति षीरस्तसिन्ह तस्थैवनानि विखाः॥ 
यजु ० अ० २९ 


प्रजापति ॥ गमं मे आता र अजन्म होकर मौ [बह बहुत प्रकार से जन्म 
करता हे उसके शरीर को धीर भक्त पुरुष देखते हे बह कौन ईश्वर दै निस ये 
| समस्त ब्रह्माण्ड ठहरे है । | ्‌ 


` यद्यपि इश्वर के ग मे आने के बहुत मंज ह तथापि माननेवालों के लिए एकी 
भमाण तोषदायक होजाता है इसी न्याय को आगे रखकर हमने केवल एक मंत प्रमाण 
म दिया है । भजापति ईश्वर गभ मे कसे आता रै, अजन्मा होकर बह किस प्रकार जन्म 
पारण कर लेतां है इसको वेद स्पष्ट रूप मे दिखलाता है । पष्य - 
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~ ब द््न्न | 
0 _ ---- १४८ .. क 
"प्सता वीर्याणि ब्रह्मम ज्य दिवमाततान । 
भताना ह प्रथमोत ज तेनार्हति ऋहमणा स्पथितु कः । 


अथवं० १९।२३। ३० 


ने (ष्ठ) बड़े (्ीयांणि) बल (संभूता) धारण क्ये है ( 

ह ५ ५५ के आरंभ मेँ ( ज्यष्टं दिष्‌ ) ~ चलोक को (म 
विलार यै (मूतानाम्‌ ) सव भराणिया मँ भयमोत) पहले वही (बह्म) ब्रह्मा सप | 
(क) द हारै (तन) उत (बरह्मणा) ब्रह्म से ( स्पधितुम्‌ ) स्पधां करने को (8) || 
कौन समये हे | . ६ 
द े गभ॑ मे आने भौर भकः होने को स्पष्ट करने कं लिये सव से पहते प्रथ || 
वार ब्रह्मा को लिखा है बही बरह्मावतार हमने पाठकों के आगे रख. दिया क़ || 
पाट तो हमारे इस लेख को देख कर प्रसन्न होगे ओर कदं एक अप्रसन्न हः || 
इसका परिभम करगे शि किसी प्रकार स मंत्र का आर अय करदे जिससे देदपे | 
अवतार सिद्ध न हे। आनकल इस बात का रिवाज हो गया है कि वेद्‌ के अर्॑ क़ | 
विचार न रना, षेद की आज्ञा को न मानना किन्तु जहां तकृ बन सके वेद्‌ रशन || 
तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्चा के अनुसार मनमाना अथं गढ़ लेना इसी - णाली क || 
स्वीकार करके भआनकलत के लोगं ने षेद्‌ मे रेल, तार, दयस्व, मोटर, स्वराज्य, एश || 
क? बेदमहत को गिद्री मे मिला दिया । हमको सन्देह है कि कहीं हमारे सत्वभ्रषे | 
को बिगाड़ कर मनमान। अथं न कर बेट इस सन्देह को दूर करने के लिये हम हमा || 
के अवतार क इतनी पुष्टि करगे छ सारा संसार मिल कर भी हमारे अथं कोन | |. 
विगा़ सके । इम अपने म॑ की पुष्टि मे बरह्मा के अवतार धारण करने भ फिर दूस || 
भ्माण देते ई देसिये- "|| 


बरा देवानां थमः सेवभूव विश्वस्य क्ता युवनस्य गोष । || 
स षतां से भयम उत्पन्न हुये जो संसार ऊे रक्तक ओर विस | 

निस बह्मावतार को अथवेबेद ने क 7) निष | 
हा या उसी ब्रह्मावतार को युष्टकोप१५ || 

न व रा ने यह भी बतलाया कि निसं बरह्मा ने अवतार षा | 

९९६ मनुभ्य अथवा देवता नही ₹ किन्तु बह विश्व का बनानेवाला ॥|| 


भवनों क 
भ ग्‌ मरा प भोर को । की रन्ता केगाला सानात्‌ रवर हे अव्‌ इम इसको श्न पष्ट कसे ईै। ` | 
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न क 


मः ॥"व््प्म ॥ 


ऽन्न 


हिरण्यगभेः समवततामे शृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार परथिवी चते मां कल देवाय हविषा विवेम ॥ 
ह यज ० १३। ४ 
हिरणएयग भं भजा पति सव से पहले बत॑मान या ब्रह्मा रूप ते , न 
पति इरा वह्‌ ब्रह्मा पृथ्वी, दिवलोक को ० 
| इवि दतै । वि 
बरह्मावतार की ओर भी पुष्टि देखिये- 
तदण्डमभवद्धेमं सदसांर॒समप्रभ्‌ । 
तस्मिञ स्वथ ब्रह्मा सवैलोकपितामहः ॥ मन ७ १।९ 
बह जो सुवणं की कान्तिवाला सयं के पमान तेनधारी अड था उस रणड म सवः 
लोक का पिता बरह्मा स्वयं प्रर्ट ह्र ॑ 
कोर कोड सज्जन यह क दिया करते ह कि तरह्मा का अवतार तो पुराण पं नदी 
| है किन्त उनका यह कहना सवथा ही मिथ्या है पुराणा पे ब्रह्मा का अवतार स्पष्ट रूप 
से लिखा हे, नीचे देखिये- 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिन्द्रं वितन्वतः । 
नाभिहदम्बुजादासीद्‌ जह्या विश्वश्रजां पतिः ॥ 
| श्रीमद्धा० स्क ० १ अ०३ 
वाष्परूप जल मं शयन एरनेवाले योगनिद्रा मे निपरगन पुरुष के नाभिहद्‌ कमल 
से समस्त विश्व का रचनेवाला ब्रह्मा प्रकट ह्या । 
ऊपर दिये हये परमाणो से बरह्मावतांर इस प्रकार पुषं हे फि किसी के हिलाये नहीं 
हिलता । न तो कोर यह कह सकता है कि ये परमाण वैदिक साहित्य मे नही ह रौर न 
| कोई यह कह सकता है फि इनमे ्र्मावतार नदीं है ओर न को चालाकी से इन माणो 
केअयेको ही बदल सकता है यदि बह बेद को भमाण मानता ह तो उसको वरि 
होर ब्रह्मावतार मानना होगा या वेद्‌ को ही छोड देना होगा इससे अधिक श्रवतार 
को पुष्ट देम क्या कर सकते है । अब वाराह अवतार लिखते है 


दवितीयं ठ भवायाष्य रसातर्गतां महीम्‌ । 
उद्धस्ष्यन्नुणादत्त यततेशः सौकरं षपुः ॥७॥ श्रीमद सकं° १ अ०३ 
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{ ५० 1 ---- - र रसातल वर गई ह थ उव गर इर पष्वी को च्यते डे ~ र 
मित्त रसातलं हये 
इस विश्व के उतन्ल शरीर को धारण शिया । जिस सत) र्का भीमद्ागयह# 
भगवान्‌ ने ५ ९ दानत प इस प्रकार लिखा ४ 


-दताति वशदेण कृष्णेन शतवाइना । 


तेत्ति° अण पण्य अत्‌० १ मं० ३० 
9 तो असंसयपुनाबाले इष्ण वाराह ने उद्धार किया है । ओर देप 
९१ 
यतीह वा श्ये परथिव्या स प्रदेशमातरी तामेमूषदति बर | 


जापतिरिति ॥ 
उुञजघान पोष्या पिः प्र शा० १४। १।२। ११ 








हले ममि भदेश मात्र भकट इहे उसको बरा ने उद्धार क्रिया सो इसका | 


प्रजापति है । रीर देखिय-- 
वरहैण परथिवी तंविदाना सृकराय विजिहीते गाय ॥४८॥ 


अथवं० का० १२ अन० १ ्‌ 

अर्थात्‌ वाराह कररूपथारी भरनापति ने यह पृथिवी उद्धार कौ हे । अव बार | 
अवतार का आलोचन रते ह~ ्‌ ्‌ 
पञ्चदश वामनकं कूलागादध्वरं वलेः । 


पदत्रयं याचमानः प्र्यादित्सस्िविष्टपम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीमन्या० स्क १ अ० 


प्रम पद्रहवां वामनावतार धारण फरफे याञ्चा करने के लिये बलि की यह पर ए 

१२९ पृध्वी मांगने फे वहाने से बलि को स्वगाधिप बनाया । इसमे बदिक || 

~ | 
मध्ये वामनमासीन विश्वेदेबा उपासते । 

= कठ उ० बस्छा ५ श्र° र ्‌ 

मभ्य म वः हुये धामन दी विश्वेदेव उपासना करते है । ओर भमा देतिष - 


इदं विष्णुविचक्रमे तरेधा निदधे पदम्‌ । 
पमृढमस्य पार्णषुरे खाद्य ॥ 


यज्ञ० ५ म० १५ 
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= 
$ | 


विष्णु ने इस दश्यमान्‌ ब्रह्माण्ड को नापा ओर ती 
२.५. र न प्रक 
पद्‌ मेँ समस्त संसार स्थित हे । र से पद रक्ता इतके 


यह मंच यनु, साम, ऋग्‌ इन तीनों वेदों मे ाय। १ | 

® * र्‌ जो अथं फिया 
वही अथे इत मंच का सायण ने क्रिया है निर्क्तङार छनि यास न 6९ क्षिया है 
लिखा है उसको पद्विये-- इसके उप्र जो 


यदिदं किं च्‌ तदविकमते िष्णुसिषा निषत्ते पदं तरेधा भावाय 
थिव्यामन्तरिष दिवीति चाङदूणिः । समारोहणे विष्णप्दे गयरिसी- 
थो णनाभः। समूढमस्य पारे प्यायनेऽ्तरिक्े पदं न दरयते । अप 
वोपमा स्यात्समूदरमस्य पाउल इव पदं न दृरयते इति। पांसवः पादैः 
मूयन्त इति वा पन्नाः शेरत इति बा पंसनीया भवन्तीति बा । 
इसी निपय में शतपथ लिखता है कि-- 


वामनो ह विष्णरस"। 


यद्यपि वेदिक सिद्धान्त मे पुराणोक्त समस्त ही अवतारो का वर्ण॑न आता है तो 
भी हमने यां पर तीन ही अवतारो का वणेन लिखा है सका कारण यह रै कि जिन 
लोगों को षेद रमाण है या यँ किये वेद पर जिनका विश्वास है बे लोग वेद कं 
एक म॑नसे ही माननेशोतेयार दहै ओर नो लोग संसार को दिखलाने के लिये तो 
वेद मानना स्वीकार करते हे ओर वास्तविक म अपने मानसिक सिद्धान्तो के सन्धुख 
षद्‌ का डच भी गरव नहीं समभते उनको ग्द तो क्या सभमावेगा यदि ईश्वर मी 
अवतार धारण करके आवे ओर उनको समाने लगे तो वे अपनी मानसिक कल्पना 
क सन्धुख हश्वरीय ज्ञान को मी तुच्छ समभगे । एसे महानु भावों के समाने के लिये 
समस्त वेद्‌ मन्तो के पमांणों मे भी शक्ति नहीं है। वाराह अवतार हमने इस कारण से 
लिखा कि आजकल वैदिक होने का दावा करनेवाले वाराह अवतार को आगे रख 
पुराणो की हंसो उड़ाया करते ह अतएव हमने बेद से वाराह अवतार लिख कैर यह सिद्ध 
कर दिया कि तुम पुराणों की हंसी नदीं उड़ाते किन्तु हं हंस कर म संसार से वेद का 
| गार मिटा देना चाहते हो । कई एक सज्जन एेसे.भी हँ किं जिनके चित्त पर वेद का 
भी कोई गौरव नदीं है उनका कहना यह है क यदि आप युक्ति दर।रा इमारी शंकाओं 
को भिरा दे तो फिर हम ईश्वर साकारवाद को मान लँ । भायः उनको शंकां को 
इम भगे रख कर उक्तर देने का उद्योग करेगे (१) ईश्वर को अवतार धारण करने को 
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[9 - ____-------- 4 पुराणवमं ¢ | | 
६ | 
स आशया ६८९१ । (२) लव {रवर अनन्या हतो पिर उसका जन्‌ कैसा) 
हार शरीर ग्रहण 0 बिस भकार होगा, (५) एकरस इरवर का अवतार द्वश || ` 
(9) निरा ¶स धरण करङे अयोध्या मे आ गये तो अयोध्या को बड क || 
४ या ओर (७) ए8 ही समय मं ईश्वर क आर आ | 
शाः तना अन्ेर {सका का ऽत क < ¬+ ~ 
अहम क्म से इन सातो मरना शा उर ठ न त ररर को श्रव || 

वारण करते की क्या आवश्यकता है, इश उतर देने से पदिले हम इनसे एक भशन | 
करगे कि तुम्हाग इश्वर दसा है इस प्रश्न के उपर द उत्तर मिलता कि इश्‌ 
न सरदश्ताय रहस उततर फो पाकर हमारा भरन होता है क बह अवतार रए || 
करता हैया नद उत्तर मिलता क्षि नहीं इस ऊपर हमारा कहना यह ह क्षिरिरिक्‌ || ` 
सर्वशक्तिमान्‌ कैसा भ्यो $ ऽसमे अवतार धारण करने की तो शक्ति दी नदीं आप्चा|| 
इको मूठ ही सर्वशक्तिमान्‌ कहते ई जव अवतार भारण करने की उसमे शक्ति || 
त तो एक शक्ति कम सर्वशक्तिान्‌ हृ, इसा इनङे पास क्या उततर है १ दूसरा भर || 
यह है डि ये जो अवतार की आवश्यकता पचते हे इन्दि व्या इश्वर के र करयो || 
आवश्यकतां को जान लिया है यदि ये कहे कि हमने ईश्वर के किसी कायं की भा || 
को नहीं जाना है तो फिर केवत अवतार श आवश्यकता जानने की शच || 
वों १ हेश के समस्त कार्यो कौ आवश्यकता जानना चाहिये । यदि ये कहं कि भार || 
आवश्यकताये तो हमने जान सीं केवल अवतार की आवश्यकता शेष हे तो किर घ्न || 
रन करेगे $ ईश्वर अनेक ब्रहमाएदं को रपे अर उनके पालन पोषण का मार अफ || 
ऊपर रक्से इसकी क्या आवरयकता ! जल के “श्राह ओर “शोर? “सपः” जो दुनिग॑ || 
क परियां को यमराज शी डाक र मेन दं इनकी क्या आवश्यकतां १ कोर यही बतत || 
$ ईैवर ने कर एक भाणो कौ पेसो प्रकृति क्यों करदी श जो अम्य प्ाणिवो | 
भोग लगा ५ ही अपना पेर भरं ? इश्वर ने ५ (ततया? (विच्छ क्य बनाये | | 
त 1 वा के नाच को मात कर देता है । भगवती € || 
मु | 
नतोद $ लामा जपन से ओर चार पण्डित स | 
कतित ता £ व कोजिे कि बबुर (कीकर) क | 
शी आदरयकता को नही ह च| खतम, इतने विद्वान्‌ होकर भी ग 
मपूषय नकष जानतां तो द । णव रवर के ्रिसी कायं की आवश्यकता य| 
| ता) भा चो प ___ गता फिर अवतार को आवरयकता को तत्काल सम न. | 
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न ` ` _ कव - ६श्वरस्वरूपपाद क =` न+ तां ८ 


हमारी बुद्ध मे नही आता अस्तु इस अवतार की आयरयकता प्र एव व ` 
हि की को आने रतत + कृता पर एक भ॑ षेद नेलिखा 


₹¶ सपं प्रतिरूपो वभव तदस्य सपं प्रतिचक्षणाय । ` 
इन्दो मायाभिः पुहप शते युक्ता हस्य हय शतादश ॥ 

क २ ऋ० म॑०६अ० ७ सु० ४७ म॑० १८ 
(इन्द्रः) परमश्वर (मायाभिः) अपनी अनत सामर्थ्यो से | 
रुपवाला (इयते) होता है ( त त्‌ ) सो (अस्य) इस अपने ( ब स 
णाय) र भक्तो पर रिख्यात करने के लिये (रूपं रूपं प्रतिरूपः) सेते सपक 

इच्छा दय तस। तसा (वभूव) हा (दि) निश्चय (अस्य मे ) 
(शत) सकड़ हे (दश) दश ख्य । ` (अस्य) इत प्रमश्षर के (हर) रूप 


इस मंत्र मे स्पष्ट लिखा है कि श्रपने मक्त के दशं | | 
गीता म लिखा हे कि- नाप भरभुरूप १११ ह । ्‌ 


पञत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्ृताम्‌। 
` धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ` 
सज्जना की रज्ञा के निमित्त, दुरात्माओं के नाशाय, धर्म षी 

हम समय सम्रय प्र अवतार लेत ई ग . भ 4 


यह मोय लक्षण अवतार का मिलता है घुच्म लक्षण भत्येक अवतार का पृथक 
| पृथक्‌ हे जेसे बह्मा होकर इश्वरीयञान संसार फो उपदेश किया । नर नारायण होकर | 
असदित ब्र्मचयं की रक्ता कर आदर्शं दिखवाया । भिस पेद्‌ धरम का बह्मा ने उपदेश 
| क्प या उसकी पू मर्यादा दिखलाने फे लिये मर्यादा पुरुषोत्तम भीरामचन््र का 
अवतार धारण किया । वह सवंशक्तमान्‌ है इसका परिचय देने के लिये बामनावतार। 
ब्रह्माएड के भरत्येक परमा में ईश्वर व्यापक है इसका पर्यन्त रमाण देने के लिये 
| चसिहावतार । ईश्वर के दशन से भवबन्ध टट कर निर्वाणपदं की भाप्ि होती ह 
सको दिखलाने के लिये तथा ब्रहमविया को गौ बना कर दूष निकाल कर दूष का 
पितर मक्लन गोता संसार को देने के तिये भ्‌ ष्णवन्द्रनी का अवतार । मनो की 
र्ता के लिये आप विषं खा नाना, संसार फो विभूतियां देकर श्राप आत्माराम रहना 
| 3 शिता के लिये शंकरावतार। ये समस्त कायं भुल पर तब तक नहीं हे सकते 
(ङ्‌ किं इनका प्राश करके ईश्वर अपने शरीर से न दिलला दे इन कारणां 
| + भगु के अवतार हये दै । त १ | 
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4 इपरवमे ¢ च | 
-- 


„ सार मे भाना इसके उपर एक 
विना क्मवन्मन के हरर ९ वसार प ्‌ 4 प्तष्े 


हिर 
8 कारणे गच्छति भूमिपालो | 
दा तत्र न क्ेबन्धः। 


एवत्व दिवो , ` 

दयावते न च क ॥ # 
् र बिना अपराध के जाता हं उसकं वां जाने मं कानुन तोहे || 
तै ग्रन। कारा दियो के उपर जो द्याह वदी हेतुहै दसी र । 


पराप हेतु नहीं ह किन्त क 4 || 
२ वसतो # दव जगदीश्वर दया को हे बना कर अवतार लेता है उसके शरीर 


धारण का हेतु कमवंधन नदी ह । . | 
| अजन्मा {रर का जन्म केसा १ इसे उत्तर मे हमको इतना ही कहना है § शि || 
| रकार ईरवर अजन्मा है उसी भकार जोव भी अजन्मा ह । अजन्मा जीव मनुष्य बन श | 
| विचा पटे, विवाह करे, दजैनों बाल बच पेदा कर दे, अदालत का हाकिम ओर ए || 
| अह्ञपाध्याय बन नाय, लंगड़ा हो जाय) दात द्र जारे, अन्धा हो जाय, मर जाय तो || 
प्र भो अजन्मा का अजन्मा बना रहे सब खेल खेल गया परन्तु अपने अजन्मापे || 
को नदीं घोड़ा इसमे तुमको कभो शंका न हूर । ईश्वर शरीर धारण कर ले तो तुम || 
दिमाग ये योकरा भर शंका क्यों आ जाती ह क्या ईश्वर जीव कितनी भी ए || 
"वा | | ` 
|: निराकार इश्वर साकार किस प्रकार होगा ? इसके उत्तर में इतना दी कुहना पयाय | 
| १ $ दियासलाई नलाते समय निराकार अग्नि साकार कंसे हो नाता हे। निरा || 
बिजली गिर जाने से त्म भाग लग. कर भत्यतच अग्नि कंसे बन जाता र । दो अरणिं || 
कं रगड्‌ करने सेउन अरणि भे व्याप्त निराकार अग्नि साकार बन कर र रता | 
हआ के दीख नाता हे। लोहे को पत्थर मर मारे से उसमे से निराकार अमिन नई || 
कृर साकार बन चितम कपे प्या जाता है । सोच लीजिये ® जब निराकार || 
साकार बन नता ह, जब निराकार जोव .सादेतोन हाथ का बन जाता है तो गिग || 
हर $ शरीर धारण करने मे कया, कोर पुलिस का शनून लग जाता 8 ॥ | 
बलात्कार निराकार हेवर को शरीर पारण करने नही देता । || 
म म 
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र 1 
कनो ऋः 


स्वरूपपाद  @ [ १५५ 1] 


एकरस अन्न रहता है फिरदो बाघाद-------- रहता हे फिर दो बांसों कं ल न 
| कथां फक देता हे। बांस में एकरस र र रय ररर 
नीबु के पड़ मं एकरप रहनेवाली खदा साई का स्वप क र क्यों किया। 
आ गई ! इत्यादि उदाहरण से सिदध ई कि एकरस से व्याप ५ फे फल मे व्या 
लेती है । शतु मं रस एकरूप से रहता है यदि-बह रू ध रूप धारण कर 
ग, गकर भादि मिवा रो तरस्‌ कर मर जते दूष मे एकरस घत यदि % र | 
रूप को न बनाता तो तुम्हं इलु पूरी भ न मिलती । ण साक्‌।र 
बाला ततार यदि नक न बनता तव तो तुम्हारी जीम वखारबासों को र 


धारण कर लेती । एकरस का रूप बना कर मना 
|  उड़ा्मो भ 
तुम बड़ बुद्धिमान्‌ हो । ग ओर किर गा मौ करो, । 


इश्वर अघतार धारण करफे जब अयोध्या मे आगया तव अन्य देश म नहीं रहा 


| यड तुम्हारा विचार बड़ा अच्छ है तुम बटे बदिमान्‌ हो परनत £ 
| भान्‌ बने रहो इसके उत्तर मे हम एक ही तकं देते है उसी अ पव्ि- 


अग्नियथेकः परिहशयतेज्र ` 


भक "1, नयी" ५ 


 . _ संगेरदानापुखंगदेशे । 
पेशावर भ्चेलम इन्दरपस्थे 
तथेव विष्णुश्च शरीरथारी ॥ ` 


नसे एक निराकार अग्नि जो समस्त बह्माड मे व्यापक हे सायंकाल भ॑गेर। 
साकार बन कर सेकं दीपं से प्रकाश करने लगा। वही र व 
रूप धरण करके भरकाश कर बेग। बंगाल मे इसने करोड़ों सरूपा से प्रकाश किया 
१शावर, भलम ओर दिन्ली भ लक्ता रूपों से इसने राति का दिन बना दिया। इसके 
करो रूप धारण करने पर भी क्या अव संसार. निराकार व्याप्त अग्नि नही रहा 
यदिहेतोदो चार अवतार धारण करने से व्यापक {श्वर सब लगह से सिच $ एक (~ 
ही स्थान मे आ नाता है इसमे कोई भमाण हे १ बस ईश्वर फे व्याप ओर भकाशा होने 
मअग्निङाही एक दृष्टान्त पर्याप्त रै. उसके सूप धारण करने प्र भी उसी 
गयापकता मे किञ्चित्‌ भी न्यूनता नहीं होती । । 

सातवें भरन के उत्तर में यही युक्ति पर्याप्त ह। लेसे एक निराकार अगि नेकरोढ़ों 
| स धारण किये ओर वे बोर बट सब पकार के किये ओर एक सप न दूरे सूप का 
| भवरोष नही किया, करोड रूप धारण करने प्र कोर दोष नहीं भाया फिर एक 
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कः १५६ | ह स्- लिये | 
+ गंकर, बहा, रम, आदि अनेक रूप धारणं कर लिये तो यह पशम | 
† । 


क 
1 सि. | 
7 8 ओर कहना क्षि जो लोग ईश्वर को सार न || 


मर > सरव्यापक शेते मेको भाण नहीं रसते दूसरे नो लोग अ || 
त {शवरीय हान, जो ईश्वर ने मनुष्यां फे लिये दिया गा | 
सत्यता म कोर भमाण भी नहीं रखते । इम आग इसी बात को स्पष्ट करेगे | जो | 
{र को सृष्टि का उपादान कारण न हीं मानते या इसको यों समभित कि निनो 
एवस कौ जसति ईर से नहीं मानी वे भिन्न भिन्न मकार से सृष्टि | 
नते है किल दानो के सम्बल बह अपने सिद्धान्त को दृ नहीं बना सकते रत || 
सिद्धान्त विचार करने पर कल्पित उदर जाता है। माप. इसको इस पकार समभे प | 
ये लोग समसत स्थान मे अपने सिद्धान्त की पुष्टि करते करते त॒म्दारा ईश्वर कहं ॥ 
एस मरन के उत्तर मे गिर जाते ह यह एक एसा भश्न हे फ निसको श्रागे रस | 
वेदिक सिद्धान्त के आगे संसार के समस्त मत पांच मिनट में अपनी भूल सिद्क्ष 
वते है । हम समस्त मतं का उदाहरण न देकर केवल दो मतों का उदाहरण द्ग (१) 
बह मत है भो ईश्वर, जीव, मति इन तीन को अनादि मानता है (२) बह मत रने || 
ईरवर कौ भाङ्ा से सृष्टि का होना समता है । | 


मयम मत का कहना यह है कि इश्वर, जीव, प्रकृति ये तीन पदाथ अनादि || ` 
सट $ आरंभकाल मे ये तीनों विमान थे उस अवसर पर्‌ ईश्वर की इच्च इ§|| 
| हम सृष्टि को रच । हैरवर ने ति को लेकर अपनी अनेक शक्ति से ब्रहमाएठ ता | 
किया इस भकार यह संसार रवा गया। जैसे कुंमकार मिद्धो को लेकर घट बनाद,नि || 
{कार स्णेकार घुवणं को लेकर कटक, इएडल्‌ वनाद, जिस प्रकार तन्तुवाय त ॥ 
(रर व बना द्‌ उसी भरकरार ईश्वर ने भकृति को लेकर संसार रचा । नेसे षट 
ढला» आमुषण का स्वश ार, वस्र का तन्तुवाय निमित्त कारण रै धती शा 
संसार का निमित्त कारण ईश्वर ह । 


एसा माननेवाले महानुभावं से हमारा प्रन है कि निस ईश्वर ने यह एषा 
बनाया ह वृह तुम्हारा ईश्वर कहां रहता \ इसके उपर इनका उत्तर होता | हि. 
१ मत्त नाग मेह पस कोई परमाणु मी न निकलेगा कि जिस स्थान म हव || 
स उतर को सुन कर इपर यद करेगे कि षस हो चुका अव ठप" || 
दा $ मानने योग्य नह रह, असत्य सिद्ध हो गवया। ` | 

पदि कोर एमे पे फि यह क्या वा आपा ता है, आपका मिज्ञाज वयौ बिग 


च्छः 
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` + ~~~ शषरस्वरुपपत ‹ 9 
9 | १५७. ] 
ञ्रापने यह कंसे जान लिया 8ि 
आपने यह पा ।# इनक। मत विद्वानों के मानने के योग्य नो 
वह असत्य हा गया । इस प्रश्न प्र दभारा उत्तर यह हे कि कर ५ ८ मोर 
सात मित्रं सित वृ कुम्हार कृ यहां गये हमे बद्ध कम्हार से न करो म 
था । जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो इम्हार हमको न मिला सी ५ त 
उस लड़कं से पा फि तुम्हारे पिता कहां गये हे उसने उत्तर ति . भला इमने 
बनाया था उस घट के पत्यक श्ण मे ह 8 
† ९ कअणु म हमारे पिता व्यापक होगये है इमारे कवार पू्ने 
पर भी वार वार उसने यही उततर दिया हमने समभा कि यह भंग पीं वा हे अतएव 
इं का चं वकता ह क्या कभी घट के एक एकं अवयध मे डुलाल धस सकता रै । हम 
आगे शो चल दियं । योड़ी दूर चलने से एर जला का घर आ गया हवो ~ ^ 
> उस तः > या मका उससे भी | 
इव राभ चा दमन उसका बुलाया तन्तुवाय कहीं गया था मकान के अन्द्र से उसकी 
सतर निरली हमने उससे पूजा कि तेरा पठि कहँ है उसने ऽत्र दिया ड कल कपड़ा 
बुना था उसे कप % एक एक सूत मे वे वेढा । दमने फिर पवा कि हम तेरे पति को 
पृते है स्त्री ने उत्तर दिया क्षि जी हां मैने उसी को बतलाया है हम समथ ग 
= 2 भन । क बतलाया ह हम समभ गये क्ष यहाँ 
तो आज आवा का आवा ही बिगड़ गया जेते म्हार का लका भमाद मे या कैसे ही | 
यहस्तीभोदहं। अगं वृ । चलते चक्लते एङ वद्र क धर आ गया हमको उससे भी 
काम था कन्तु बह मिस्त्री कीं गया था ओर उसके षरे पास एक पं० बैग या पं ली 
से मन पृढ्ा ङ्ग य बट कहां गया हे प॑० जी ने कहा §§ कल ए साहब की मेज 
षनाई यी उसके जरं २ मे स बेग । यह सुनकर हो बडा आश्चयं हुभा भौर हमने 
पं नीसे कहा ककि अगर इम्हार का लड़का कहे तो कोर आरचयं नहीं, वन्ुमाय की 
कहे तो कोर शोक नदी, .शोक तो इस बत का है तुम लिसे प्र निवन्‌ होकर 
कहते हो क बृह मेन के एक एक वयय मे धस गया यह कम सम्भव है, कमी आल 
तक एसा इ है कि आज दी अनोखा मिस्र मेज में लम्बी तानेगा । पं० जी को वड़ा | 
क्राथ आया ओर आप बोल उठे कि वाह वाह शाश््ी.जी आपमी खव कहते हँ यदि | 
धट का निमित्त कारण लाल षट मेँ नहीं धस सकता, वस्र का निमित्त कारण 
तनतुषाय वस्त्र मं व्यापक नहीं हो सकता, मेन का निमित्त कारण रथश्षार मेन मे 
"्यापक् नहीं हो सकता तो फिर याद रखिये ® संसार का निमित्त कारण ईश्वर मी 
ससार मे व्यापक न हो सकेगा । जव कमल का बनानेवाला ठठेरा कमएदलु पे 
ना धसता, आ भूषण का बनानेवाला सुनार आमूषण में व्याप नह होता, गर 
का निमाता अयर्कार कभी टार में नह वैसा । जब कोई भी निमित्त कारण कार्य 
५९ 9 २ ४ 
कत्ता कार्यं मे नहीं सता तो फिर संसार का बनानेवाला शषर संसार मे कंसे 
षणा] इस उद्‌हरण से पाठक सभभ गये होगे फ वस्तुं के बनानेवाते जव 
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सते 1 नार णोर प पँसेगा । बस, जो इश्वर को नि 

बसु नदी ती व कृर्‌ सकते कि ईश्वर संसार में न १ 
व ८८ इसका भमाण दं सर्वव्यापक इश्वर को न सिद्ध करने से 
+ इनका सृष्टिकर सोलह आने असत्थ ओर अमान्य हो गया । अव 
ध स॒नये इनका कथन है किं जब ईश्वर को सृष्ट रचने की त | 
र जा) {शवर फे इतना कहने पर संसार बन गया ६ पिन 


न (ही | 

1 त दिन ईश्वर ने अराम किया । इनसे भी इमारा रन है || 
भिस ईशरं ने संसार के बनने की आङ्ग दी है बह तुम्हारा ईश्वर कहां है यह भी शक || 

देते रकि सव जगह किन्तु इनका यह कहना पागल के भाषण से अधिक इच भीगौस || 
नदीं रखता । इसमे उदाहरण देलिे-मारतवषे मजो रेल षिदी है यह किक | 
से व्ि्ी रै आप कहेगे कि मारत गबनमेन्ट की आज्ञा से । हमने एष पुरुष से मश्नश्षिा || 
ढि भारत गवरनमेन्ट कहं रही है उसने उत्तर दिया रेल कं एक एक परमाण मे व्या़ || 
हवया यह उत्तर ढक रै । रेल फे बनने की आज्ञा देनेवाली भारत गनमेन्ट रेल मेष || 
वेगी यदि नहीं षती तो फिर संसार के बनने की आ्ञा देनेगला ईश्वर संसा || 
र क्षिस न्याय से धंसेग।। | 


दूसरा उदाहरण देखिये ल्पना करो कि हम ओर भाप शक्खर शहर पिष || 

नदी के एल पर पहुचे । अद्वितीय पुल को देख कर मन बड़ा प्रसन्न इुश्ा । हमने वहं || 
प्र खड़ हुए एक मनुष्य से पुचा कि यह पुल किसके हुक्म से बना उसने उत्तर दिय || 
ङि त्रिटिश गधनपः के हुक्म से । हमने फिर भश्न किया कि वह त्रििश गवन शं || 
१ उसने उत्तर दिया ज इस पुल मे व्याप है हमने उससे पदधा कि कया तुम पाग | 
गये हो त्रिटश गवनेभेः इसमे कैसे धंसेगी उसने उत्तर दिया कि यदि पुलके बनने की || 
भाङ्ा दनेवाली निश गवनैेर पुल के एक एक जरे पर नदीं धंसती तो फिर संसारे || 
वनने कौ आहा देनेवाला ईररं संसार फे ए$ एक परमाण मे व्यापक वैसे हेग ! || 


वास्तव मे संसार मे नितने पदां बनते है उनके बनने की आन्न देनेवाला न | ्‌ 
भी सज्जन पदायं मे नहीं धंसता तो फिर संस र के बनने फी आगा देनेवाला $ 


५ = 
सतार म के धमेगा जरा इसका भी तो पता लगे । इन दो भकार की सृष्टिक मे|| 


8 ईश्वर के व्यापक होने का माण न आन तक दे सके हे नशा! || 
न ५ ¢ पवर कं रशत द यह मरन ज्यों का त्यो बना हं गी ऽ || 
एम कहते हं कि 9 दोनो मत कन्पित ओर असत्य ठहर जाते ह तर् ६ 

1 निः यदि दशब्र को एपादान कारण न मानोगे, समस्त ही स्प ह१ || 
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व 
रूप से बने हं एेता सिद्धान्त न मानोगे, 
न) श्र को साकार न मरानोगे तो सृष्टकरिम 

अव इम पराण के सिद्धान्त को लिलते है देखिये. 

` तमेक एवास्य सतः प्रसूति 

तं सन्निधानं समयुगरह्व । 
तन्मायया सदृतयेतसस्तां 
परयन्ति नाना न विपित ये ॥२८॥ ` 

्‌ व ६५ क भीमद्भा० स्कं० १० अ०२ | 
. . ¶ भ आय हय पूणावतार भमु ष्णचनद्र की स्त॒ति करने ॐ लिये समस्त 
` | देवता इकट होकर आये नोर स्तुति फरते हये कहते है ङि भगवन्‌ ये जो सत्यप॑च है 
इसके कंवल आपी भसति हे । निस प्रकार घट को प्रति मृत्तिका ै उपी भकार इ 
| भरपंच के जन्मदाता ञ्नाप है ओर आही इसके सन्निधान ह नेते ध्वंस के प्रवाद्‌ 






घम्‌ कण बन कर धट मृत्तिका मे लय हो जाता दै इसी प्रकार ये समस्त प्रपच आपत | 
लय हो जाता है ओर इस परप॑च पर अनुग्रह करनेवाले भी केवल आप ही रै भौर 
आपकी माया से आच्छादित हो गया है चित्त जिनका बे आपको ईश्वर भृति प्रभृति 
भदा से अनेक देखते हे किमतु जो दान है े नेक नह देखते पे तो एक ही देखते ₹। 


यड पुराणां का सिद्धान्त है यही सिद्धान्त वेदों का रै जिसको हम ““तस्मद्रा एत- | 
समादवाः” इस श्रुति से साकार सिद्धि भे दिखला आये है। प्राण ओर षेद ईश्वर को 
सार का निमित्त कारण ही नहीं मानते किन्तु निमित्त कारण ओर उपादान कारण | 
दोन दी मानते ह इसशो संस्कृत मे “अभिन्न निमिक्तोपादान शरणः, कहते हं 
अयात्‌ षेद पुराण का यह सिद्धान्त है कि इस भपंच का बनानेवाला ईशर है ओर | 
ऽस भरपच की बनने की सामग्री.उपादान कारण भी ईश्वर है श्सको यों सभमिये कि 
ने अपने शरीर से बेर तैयार करके ओर अपने आप संसार को रवा हे इथे 
मकरी का इ्टान्त है कि जाला किसने ताना मकड़ी ने जाला तैयार होने शी सामग्री 
| शया चोपदलाल पंसार ॐ यहां से आ गई, नहीं नहीं जाले कौ सामग्री कदी क एक 
दश मे विमान हे मकड़ी ने ही जाला ताना है ओर मकड़ी मे से ही नाले का मदर | 
ला हे । इसी पश्ार संसार फे बनने की सामग्री ईर मे से आई अर पपच ईश्वर | 

| * बनाया । यह सिद्धान्त ईश्वर के व्यापकं होने का भमाण देता है । इस सिद्धान्त से 
ु पूथिये कि तुम्ारा ईश्वर कटां है यह करेग। कि संसार के एक एक परमाणु मं वि्- 
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। 1 असव 9 हते तो इस सिद्धान्त के लोग उत्तर देते है. ए 
पान है। पिरप मिद्य है क्योकि घट मिरी से बना है ओर भिस | | 


कार घट के एक एक प्रमा . घत से बना ह भौर 
एक एक अणु पे घरूत हे कर्थोकि कपड़ा निस प 
कपे के एक एक म रे मसोनाहै क्योकि आमूषण सोने से बनाह उसी 





१६० 





श्रमृपरके एक एक भर प्र शवर रै व्योमि संसार ईश्वर से बना है । पुराण 


सार के एक एक परमाण . 
९. $ सर्वव्यापक का प्रमाण दे सकता हे क्योरि इसने ९ 


श्वर कं ५ । 

न | माना है जो केवल निर कार मान गये वे व्यापक क़ भरण || 
न देक विशं को भांति बीचमं ही लटके रह ब 
नो लोग ईशर को सवथा ही निराकार मानते ई उनकं यहा रवरद््ान नो || 

$ पास पहुंचने मे बड बडे सन्देह पैदा हो जाते ह उनकी मान्य रीति से आये हये || 

ञो निभानि हान नं कह सकते । इसको इस भकार समये क्रि इश्वर के हान || ` 
संसार मे आने के तीन मागे (१) इलहाम (२) पंगाम (३) स्ववाच्य अर्थात्‌ नो $ || 


पैगाम से आवेगा। जसे को एर मनष्य बेढा है उसमे ईश्वर की शक्ति आ ग नैर | | . 
किसी मनुष्य पर मूत चट्‌ बेर । वह मनुष्य उस ईश्वर शी शक्ति से संसार को {परीव || . 
ञान समाने लग। इसका नाम हे इ्लहाम । स इलहाम के आये हये ज्ञान मे कई ए || ` 
सन्देह रते है (१) यह वास्तव में दैश्वरशक्ति से कह रहा है या बेहोश होकर शह ए || 
` - | है (२) बास्तव मे इसमे ईश्वरशक्ति आई हे या ईश्वरशक्ति आने का इसने ठग रवार | | 
| इन दो सन्देहो म तोषदायक कोर भमाण एसा नहीं मिलता कि जो दोनों सन्दे || 
दर कर दे अन्धविसरास से भले हौ मानलो किन्तु बलात्कार मनगने का कोर भगण || 
| रीं ह अतएव हस मागे से आये हुये ईसवरीय ज्ञान को निर्मान्ति नहीं कह सफते। || 
दूसरा प्रकार पगाम का ह । इसे यह होता है फ {शवर अपने बान को हिल || 
किती मनुष्य क जरिये से अपने भ्रमी भक्त फे पास भेन देता हे अर बह मक्त सं || 
श वता देता द इसमे भो बडे सन्देह है (१) जव ईश्वर निराकार दै, जव स ष | 
है नही तो ४ ने इवारव कसे लिखी वया गड्‌ धो क हाय से लिखदी (२)¶ ||. 
मनुष्य नो आदेश को लेकर आया है सम्भव है किः किसी मनष्य ने उसको धोद ||. 
ने ५ बनावदी वर बन गया हों (२) यह भी सम्भव ह कि आदेश लाते 
| ह % हो अपने आप अपने घर से लिल लाया हो अर ईर का ना || 
मागे हे व सव्र अमान्य है । ` काकिका शरीडान 


५. 





¬ ~+ ` 
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करो निराकार मानते है उनके यहां देश्वर ज्ञान या तो इलहाम से आवेगा या फ़ || ` 





¦ तीसरा मागे ईश्वरीय ज्ञान अराधि का यह ह कि इश्वर मन्य शरीर पारण 
क ( *ॐ 
च श 
द्रम न्‌ ण्य 7 का ईर श्वर हो ने कश क्ति दि खलावं अर इसके पर्चात्‌ स (4 ईश्वरीय रीयः | 


जक 


नहीं रहता अतएव यह ज्ञान निभूत ज्ञान हे । ३ 
४ द्‌ पुराणों 
१ ८ भोर उने अपने अलो ति ग श से 
निमून्त मागं मे कोई शंका ही उतपन्न नदीं हो सकती । सिद्ध हु्रा क्षि जो ( र 
का 


अकारषाद्‌ $ उपर यह कवं थोड़ा सा लेख लिख । 
9 ६ ट, हे शर ग्न्य वदृ । 
इसको यहां पर ही समाप्त किये देते है । त 





इतिथोकाटुःरामरचितपुराणवमेणिदशवरस्वरूपपादृषः ॥ 
` ज ` छिककेवि््का क--------, 





स = = ॐ क ~ ` कक = ` ----. 
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. . श्रीगणेशाय नमः 


 वरवरितरपादः 





दा बलव भवन्त शङ्गा _ 
मन्दाकिनी यन्मकरदविन्दुः । 


तवारविदा्ष पदारविन्दं , 
बन्दे चतुवंगंचदुष्पद तत्‌ ॥ १ ॥ 





















2 
५ चट 


= = स्ता की सभ्यता मे रंगे हए सज्जनवगं जब ईशर क रूप को स॒का 
[ना सममत ह या वश मूकता धारण करते हं तव कह बैठते ह श पुराणो 
| मे श्वर ा चस इतना पणित ओर भू? दृष्टिगोचर होता है शि निसो 
41४ ‰ आनकल का कोई भी सभ्य पट नदीं सकता लज्जित हो कर पुस्त रग 

ताक मे रख देता है । एक चरित्रभूष्ट हो तो स्च हो सकता है किन्तु जब बा 
| वार हसो भकार की घटनाय पुराणों के पटने से दृष्टिगोचर होती दै तो एर हम पुराणो 
को क्षिस भकार सत्य माने । उन समस्त घटनाश्नों को हम आगे दिखलार्गे । निप 


५. | अवार हूय हं रायः उन सव को पुराणों ने कलंक लगाया रै । 
# पुराण >+ 

, यदि ईरबर ॐ इन सूपं ने पसा किया हो नौर पुराणों ॐ करत वेद व्यास नेउर || 
ययातथ्य लिख दिया हो तो सत्यतापू्ैक लिखनेत्राले पुराणो को कलंकित श || 
वतलाया जाता है| यह्‌ तो पुराणों शी गोरवता हे क्षि जेसी घटना हह उसमे ती | 
धकार का न्यूनाधिक न करके सर्वथा सत्य लिल दिया तो पुराण घृणित शौर || 
| ५५ । रया आपकी यह इच्चा है $ पुराण इन घटनाओं को दवा कर लिखते। सत्य || 
धा को शो मी विचारशील बुरा नहीं कड सकता यदि ए | 
^ | किती रगा जो सत्यता का गला धोटना चाहता हो ओर सत्य तेन || 

| ५ (५६। न क्किसी वहाने से पुराणां से पिण्ड छडानां चाइता हो । सत्यता ५ || 


लिखने प्र पुराणां का निः 
० ° पराण का निःपत्तपात सिदध है अतएव बे मान्य दै ध मन्य, 2 ५ । 
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| पुराणएवमं ऊ ख्यं सक्ायत २००} 

ननन र्कककर्कक्क्ककव््व्क््न्न््लल्ल्न्नः ०9.69 कश ्द् ~~ १ ००००-६ 


२ कहता है कि पुराण मिथ्या है । पुराण कमी मिथ्या हो नहीं सकते । इनकी सत्यता 
९ का ब्राह्यणभाग छख रहा हे कि | । 


न भूतस्य निश्वसितमेवेतव्यदटृग्वेदो यजवदः साभवेदोऽथवीा- ` 
ह दासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोका सू्ाणएयनु व्याख्यानानि 

= व्यानानीषटण्ुतमाशितं पायित गयंच लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च 
तान्यस्य बेतानि सणि निश्वसितानि । 


व --- ------------ -------- ~~ 4 
¦ श्ट १४२ ्‌ मरचेरः परस; कानपुर । 


प 
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# ब्रह्मा ओर बारखिल्य # 





"मनद, 


(१) शंकर ओर पावती का बिषाहं करवाने 
मन विचलित ही गया पश्चात्‌ ब्रह्मा का रेत गिर 
हये यह कथा पुराण मे ह । 





र लिप आचायं नहमा वने ब्रह्मा का | 
गया इस रेत से वालखिल्य छपि पेदा | 







...| ~ -उत्तर जो जो कलंक ईश्वरावतारो पर लगाये | 
2, ज हे धु {4 ् 
^ लगाये जाते क पुराणां मे युणित रूप से लिखे गये है 0 न + |: 






दूसरा ही ह । बह यई ह # आजकल ङ भारतवासी योर की सभ्यता मे 

| उनक्ञो षं कमं वंषन बहुत बुरा. मतीत होता. इस बंधन. उडाने.ॐ लिये बे बद, .| 

` | पराण आदि समस्त धम विधायक अन्था कों हो उड़ देना चाहते है। जं व सा 1५ 
| उड़ाना चाहते हँ तव पुराणो को वयां नी उडावेणं । पुराण संसार से उरला शो |: 
“| अभिप्राय को आगे रख कर बे पुराण की एसी कथां को भां रखते ह, उन ५ 
| 9 निवना अश उत्तर का ह या अन्छा द उसको विपा लेते है ओर जो नसि बनज | 
,५ (भदा समभ पडता ६ . नोर देकर उसको भौर पुणित बना देते ई। साधारण मनण्ं | ˆ 
। जिन्हाने कमो धार्मिक शन्त नहीं पाई, पुराण नहीं पठ ओर्‌ ग्रंगरेजी पदे इभं की |~. 
+|. संगति की हे मलीन हृदय. होने के कारण बहं बनाबरी भष्ठतां उनके विते म्र नाती | ~ 


../ हे उसके उपर विचार, . श्रवण अ 
| दि. इदं न करके  दृरों के वहकायें इये पएक्षदपर | 
, (पुराणां को भृष्ट मान बैठते हे । | 9 ८ 
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| _ अप बह्मा क चरित्र शो हीदेख लीने (एक साधारण सौ बाते ओर इसन्ना | `“ ` 
. | ऽत्तर भी शास्म मे लिखा रै किन्त न तो क्था देखेगे ओर न. उत्तर सुनेगे। बह्म | ~ ` 
। | ्यमिचारी था, पुराणों मे बहुत बुरी शित्ताः लिखी है गह गती गली मे कहते फिर | ^. 
“| ~ ।-जल्ला को एसौ मति क्यों हो गई इतका विवेचन.करता इभा “विवाह इन्दाबन# | _ ` 
प्क अन्य लिखता है कि, ~ [४ 

४ प्राचेतसः आहं शुम भगक्ष "`" "1 
| 

|| सीता तषट न सुखं सिषेवे । 1 
| ड 1१ 
“ पुष्यस्तु पुष्यत्यतिकोममेव ` 
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5 | कामब्दधि म कारण क्या 


--- दस्सनं 


| 4 | 1 ठ - ह नि # 
0 मारा बतलाते ह इसका कारण सा| | 


प्रवात ¬ (0विवाह इन्दावन” ग्रन्थ के ग्रन्थकार यह रलोक लिसमे$ 
इस कारण कशो शी तो नक्षत्र को केबल पभराचेतस १ 
१ वा तो समस्त ऋषियों का मत न हींहे कि पूव फाल्गुणी मे षिवा 
| शुभ मानते स नतन वबही हई सीता ने कभी सुख नहीं पाया इस कारण हसो 
| | द ओर इसमे विवाह न करना। एक नत्तन का तो पता लग गया अव सर 
५ ० को ्ोडने का कारण वतलाते है। पुष्य न्त्र नौ ह यह मदेन को रन 
: - | षक दवै कारण ब्रहम न इसको शाप द दिया ह । पुराण मे कथा यह ह 
` . | ब्र का विबाह पष्य नतत मँ आ. इनक कामदेव बहुत बृ गया पावेती के विवा 
॥ ने सोचा कि मेरा तो इस पकार का आचरण नहीं 


प्रात्‌ के वने हए प्रन 


+ . || मे बीयं स्वलित ही गया । ब्रहम 1 
हे । बिचार से जाना कि व न्तत म तुम्हारा विवाह हुश्र || 


`, “| शौर शुष्य नक्नत्र कामदेव भ 
. ˆ | आगे को किसी की एसी दुग॑ति न हो इखको ध्यान मँ रख के ब्रह्मा ने पष्य नक्त षो 


- || शापदे दिया कि अव तम म श्रौत स्माते धमं का माननेवाला कोई मी मनुष्य विवाह 
नह करेगा अतएव पवफाल्गुणी ओर पष्य ये दौ नक्त चोद्‌ कर नवीन परयः 
: | कारों ने विवाह के ग्यारह ही नक्तत्र रक्खे। ` ` ल 


 . अव पाठक मिचार करं कि ब्रह्मा क वीयं स्लित होने मे कारण क्या था, कारकया | | 


शुष्य नक्त का विह, यदि पुष्य नक्ततर मे विवाह न होता तो फिरःबश्चा के कामदेव ष 


| भी दद्धि न हेती । यदि को$ काल के भभाव से दुषेटना हो जावे तो पिर उसका देष | | 
| काल प्र रहेगा नदीं । कई एक सञ्जन यह कहते है कि आपने ज्योतिष प्र गत | | ` 

.| दिया हम ज्योतिष # फल को कमी भी सत्य नहीं मानते । इसके ऊपर हम यदी कह | | 
: | किठुममानो यान मानो ङिन्तु ज्योतिष के फल को संसार के समस्त मनव भीर | | ` 


| 


. ` | बेद्‌ भगवान्‌ सत्य मानता है देखिये-- ` 


` घ॒हमग्ने ! तिका रोहिणी घास्तु 

 .„ ऋ पृगशिरः शमा । 

 पनवसू सूतृताचाहपुष्यो 
भावुगश्लेषा अयन मघा मे ॥ 


६ अग्नि आदि नक्त देवत।मो ! कृतिका रोहिणी मृगरिर आदर न्ध ९५|| || 


५ आरतेषा मघा ये नकत मेरे लिये शुम हं । 
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क क रबर्वरिजप > - । = 


भक ऋः 


जा = 
ओ न्त मोक 


ब~ --1- "1 | 
पुण्यं पूरवाफएसयुन्ो चात्र हृस्त- ` स 


द्ित्रा शिवा 
_ , _ स्वातिषसर मे 
शथे विशा सुहवादुराधा 4“ 


ज्येष्ठा उनक्षभमरिष्टमरूलम्‌ ॥ 


9 नोक ---~ 


नोट ` 


पुराणवमं के पृष्ठ १६४, १६१ तथा ज्योतिष की पि मे 4 
प॑र दिये गये हे वे अथेवेद के है गा ५ ध ४ 
सुहवमग्ने › कां ° १६ अनु° १ ० २। 
णयं पूवां ० कां १६ अन्‌० १ १० ३। 
(अन्नं पूवां रासनां › कां° १६ अन्‌० १ म॑, ४। 
(आमे महच्चत० कां° १९ अन० १ १०५। 
उयेष्ठ्नयां जातो ०” कां० ६ अनु° ११ १० २। 
व्याध अन्ि०? कां° ६ अनु १११० ३। 
माज्यं! कां० ६ अनु° १११० १। .. 


रलवहेणाप्रिपाह्यनम्‌ । 
अत्येनं नेषद्दुसिानि विद्वा 
दीधायुलाय शतशारदाय ॥ 
श्या नक्त को ज्यषध्नी ओर मल नकत की विचुत कहते हे इनमे हुमा पुत्र 
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पुण्यं पूर्वारर्गुन्यौ चार सत क 
द्वित्रा शिवा स्वाति मे अ | 


राधे विशाले सुहवाजराधा ` 
9 भष्ठा उन्त्रमरिष्ूलम्‌ ॥ 
पूवाफाल्गृनी इस्त चित्रा स्वाति राप 
[दु । विशाखा अनुराधा 
अन्नं षा रसनां मे अषाढ 
गं दे्युत्तशा आवहं त । 
अभिजिन्मे रासतां प्ण्यमेव | 
् भरषणः श्रविष्ठाः वेतां सुपुष्िम्‌ ॥ 
ूवाषाद़र नकत मेरे लिये अन्न दे, उत्तर = 
भवरण बल दे, यह नत्र का अदृश्य फल ईं (न प 
अपे महच्छतमिषयग्बरीय 
_ भामे दरा परोष्यदा शरु | 
असतीचाखयुजो भगैमे ` 
अमे रयि भरण्य आवहन्तु ॥ 
शतभिषा शुभो सुन्दरता दे, दोनो भोष्ठपदा सख दं, रेवती अश्वयन रेश्वरय 
भरणी धमो षन से पूरित करे । ५ क 
क नकत से उत्थित भादी दु्टफल को दूर करे के सिये बेद भे विस्त रसे उपाय |` 
लिला हे जिसको हम नीचे लिखते ह पटक अवलोकन करने की पा करे । ` 
| ग्येष्ठभ्यां जातो विचतोर्यमस्य 
रूलवहणातरिपाद्येन्‌ । 
अत्येनं नेषदडसतानि विदा 
दीघांयुलाय शतशारदाय ॥ 8 
येष्ठा नक्त को ्ेष्ठध्नी ओर मृत - ध तदो ऽह्नी भोर पूव गत को पिव सते १ एम इषो इ कहते हं हमे हआ एत 


ज्येष्ठा अरिष्टा 
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स 3 ह होता हे । हे यम इन दोनों से इस वालकं | की रना | 

(4 इसको दोधांयु बना । करो, || 
व्यापरे अदि अजनिष्ट वीरो 

नक्त्रना जायमानः छवीरः । | 

त माधीवितरं वधमानो ॥| 

्‌ (: 

मा मातरं प्रमिनीजनित्रीम्‌ ॥ | 

र्वा दिन मे उत्यन्न हआ यह बालक मूलनाम षार || 





.[ ष | -- 


व्यध्‌ के समान करर न 


नक्तत्र से न मरे भोर इत्यन्न होकर माता पिता को ( मा भरमिनीत्‌ ) न मारे। 
मरा ज्येष्ठं वधीदयथमग्न एषां | 
मूलदणातरिपाछ्यन्‌ । हि 

प ्रह्माः पाशानिचृत प्रजानन्‌ ए | 


तुभ्यं देवा अनुजानन्तु विदे ॥ ` 


हे अगन | मूल नक्र मेँ उत्यन्न पुत्र बड़ भाई का मारक न हो, वंश काऽच्छेन || 
करे ह्म) रहण करनेवाली जो पिशाची हे बह इसके पाशं को काट दे इसक्ष || . 
म सव देवता अनुमोदन करं । 


अव तिद्ध हो गया फि ज्योतिष सत्य हे ओर नक्तत्ादि काल करा पभानः 
चेतन पर पडता हे अतएव इस विषय मे जो बह्मा शी मानसिक इत्तियां वि || 
„ | उसका एक मात्र कारण पुष्य नक्षत्र का विवाह था । कई एक सज्जन यह कगे 8 
अच्छा मान लिया कि काल का प्रभाव जड चेतन पर होता है किन्तु काल का ११|| 
रवर पर भौ पडता हे । इस विषय मे इम यह करेगे कि काल का मभाव ईए |` 
|| नहीं पता इस विषय भर तुम्हारे पास कोई भमाण है या जबरदस्ती ह कहे ह ॥| ` 
` | काल का भभाव खर पर नदीं पडता । काल का भभाव शवर पर अवश्य पदता £ || ` 
जव काल की श्रेष्ठता मिट कर दषटकाल आ जाता रै तब ईश्वर अवतार लेता ६।१ || | 
ष्टकाल मिट क्र पिर शर बनता है तव ईश्वर अपने प्रत्यत्तरूप को तिरोषाग } | | । 
| लेता ह । नव संसार की हद्धि का काल आता हे तब ईश्वर मन॒ष्यादिको क शरी ं [. 
पे रचता ह इसके विरुद्ध मनुष्यादिकां के शरीर दिनोदिन बोट होने त | ४ < 
|| हकाल का ममावह । कात फ भाय सेद ईश्वर सृष्टि की रचन। करता | ९ || ° 


११६५० “> क 


च प ७१ हि प. नध ९. 5 
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ही कमात े ईर सृष्टि कालय करद (त -------- प्रभाव्रसे शवर सृष्ट भ अलय कर देता है पिर यह करौन कह है | 
काल का प्रभाव नहं होता । कई एक मनुष्य यहं करेगे फि काल तो 
फिर ईश्वर का रचा काल शवर के ऊपर किस मकार भाव ल द शारा 
हमको इतना दी कह देना तोषदायक है कि संसार मे व १ | ५ उत्तर मे 
वाले मनुष्य र उपर परभाष डाल सकती है । जैसे एक स ह वस्तुयं रचने 

बनाई, वनने मे बह मदी रह गई, सुनार ॐ चित्रे छिन्नं हेन सुवणं दी अंगूवी 
कर लिया ॐ अव हम अंगूठी न वनाय कि न्ने वार उसने यह संकल्प 
ही मही बना, मदौ अंगूठी से हमारी अयोग्यता पिद होती ह दी बनाई सवेदा 
न बनागं । एक दनी ने को तिया, जब कोट तैय।र हु ४ धु 
दनी का होला वदृ गया कि अव्र तो हम कोट बनाया करो ह तना? 
हप्र सुनार आर दनीं दोनों परह उनक वनाः वस्तुं का मभाव ५ ॥ 
| ुनार का साहस गिर गया ओर दीं का साहस बहूव । नव संसार ग अपनी ^. 
इइ वस्तं का मभाव पड़ता है तो फिर ईश्वर ॐ बनाये इये कालका मभाव ईबर 
नही ह क्रिस न्याय को आगे रख कर्‌ कते हो | श्रव सिद्ध हे गया म 
के मन मे जो मलीनता आई उसमें ब्रह्माकतार ईशवर फे मन की च॑ंचलता नदीं थी 
कन्तु ृष्यनक्तत मे विवाह होने का फल था । काले भभाव डालकर बरह्मा ॐ मन को 
त कर दिया अतपएव इस धरना भे बरह्मा दूषित नहीं कहा जा सक्ष । इतना विचारं 
निनकी बद्धियो मे नहीं है एेसे ही रञ्जन बरह्मा पर दोष लगाने को कमर बाध बैठते 
ह । यँ पर ब्रह्मा का दोष नहीं हे नतु बद्धि के विचार का दोष है। 


# दुहितृगमन # 


षि इेरवर प्र 





के दूसरा भरन यह हे कि व्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती कै साय मे व्यभिचार करने | ˆ ` 
| लिये दौड़ पड़ा । इसका लेख श्रीमद्धागवत स्कन्ध ठतीय अध्याय १२ श्लोक २८ | 

इस प्रकार है - ॑ न 

वाचं .दुहितरं तन्वीं सखयम्भरैसतीं मनः। 

अकामां चकमेकषत्तः सकाम इति नः शतम्‌ ॥ ` ` 

६ अथ--वाणी नव अपनी लड़की मन को हरण करने लगी तो बिना इच्ा बाली 

इको के साथ मे इच्या रखनेवाले बरह्मा ने कामवेग से उसकी इ्वाकौ। = 

क पका भीमदगततं गं ६। सत एतशा; सुनि पृ आ पी दनिे। ठ भरम पे समीः| 








@ = 
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"4 | 
मष क  ्आादमकी बाई पसली से इञा बनाई । आदम 
सा {अतव हरा आदम क ए ह । आदम आर इडा इन दोग 
एवा दाह हा ओर इन दोनों सेनो संतान हुई वहं संतान आदमी ¦ 
1 दूषित हो गया तो शंका र पड़ ननोर आप ड 8 । 


रसती के साथ ब्रह्मा का मन । ॥ 
५ हरा से हो गया, दोनी से संतान मी डे इत प्र भी शंका न ह (४ 


ब्रह्मा सरस्वती पर य शंका म्‌ ष होन 
सलमान का प्पात आर टिन्दू धमं से द्रषहे। 


कों शोर सज्जन यह करेगे क दउश्रा आदम कौ युती नहो थी उपरे क्षि | 


शरीर ॐ रंश से उलन्न इ थी तव तो हम मी यही करगे क ब्रह्मा ने विवाह न 


किया था उस घर पे स्त्री भी नहीं थी ब्रह्मा के वामभ। ¶ से सरस्वती की इत्पि \ | | 
बह वामर पसली रै यहां वाम भाग ह कथ। दोनों एक सी हे इसी कारण तो हम कमे || 
कि बह कौन कारण है जिस कारण से ब्रह्मा सरस्वती पर शंका ओर आदम इस || 


पर शंक। नहीं| 


सामी दयानंद का सृषि्रम सत्या्काश मे इस प्रकार लिला है कि “(स || 


सष्टिको आदि मे एक घा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या १ (उत्तर) अनेक, वोर 
निन जीं के कमं एेश्वरी सृष्टि म उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टिक आप 


इश्वर देता वर्यो (भनृष्या ऋषयश्चये । ततो मनुष्या अ्रजायन्त । यह यजुवद || 
लिखा ह इस भमाण से यही निश्चय है कि आदि मे अनेक अर्थात्‌ सक, सह || 
मनुष्य उन्न हये ओर सृष्टि मे देखने से भी निरिचत होता रै कि मनुष्य नेक || 
वाप के सन्तान ह। (रन) आदि सृष्टि मे मनुष्य आदि की वाल्य युवा वा हृदषसा॥ || 
सृष्टि ई यी अथवा तीनों म १ (उततर) युवावस्थ मे, कोष जो वाल श्वन्‌ || ` 
करता तो उनके पालन फे लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते ओर नो हृदावछा१ | | 


वनात तो मधुनी सृष्ट न होती इस तिये युवावस्य मे सृष्टि की है» । 


(बनावरी सत्यार्थंमकारा सभु० ८ प० २२३ || . 


इम या पर यह न करेगे कि “ततो मनुष्या अजायन्त, यह मंत्र यजुर्वेदे न 


लोगो नें यजुषेद क्‌ नाम मिथ्याही लिख दिया हे | हम यहमभीन कहेंगे कि त | 


५ न हो कंसे आ दीं ओर ये निराकार के जोड़ किसके घर 
बापको ३ यही करेगे कि आरंमकलर्पे पेदा इए स्त्री ञलौर पुरुष एक 
इनके संतान पै १ यह परसपर मे भाई वहिन थे, इनका विवाह हभ, 

| इ ~ ~ ` पतान वाही (तपर च । ध दुर । मा ने बहिन में संतान पैदा करदी इस पर शंका न र. 





2 ` कश्य 
अक कोक चुं क भक ज 
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र ह = ॥ 
# है। ईसाई सलमान मजदहब मे ईश्वर ने व| 
शरोरप् | 


निक दोष होने परद्यी ट्र पड़ो यह सन्तमस |. 


१ | 












॥ 
= ` . ~ ` ज्व 
< 





(त 8 -देश्वरचतििपादं © = नकयवनानय ----~. 

हई तो केवल ब्रह्मा सरस्वती पर हई य पक्षपात न क्त १६२ 
साहस की सृष्टिरमे मी भरथमनोम्‌ ष्य सिया उलन, याहे! 

ही स्थान से हई ओर उन सव का पिता एक हौ श) हई उनकी उत्पतति एक 

विवाह हया । यहां पर मी शंका न आई । , "पर मी माई बहनों का 
व वेद्‌ का सुष्टिक्रम देलिये-. द 


०, ० 


सवे नेव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते 
, स द्वितीयमैर 
एतावानास, यथा स््ीपुमांसो परिष्वक्तौ स इममेवात्मानं ५ 
ततः पतिःव पत्नी च अभवताम्‌ ततो म्‌ गृध्या अजायन्त ॥ + 
्‌ र | शतपथ सृष्टिक । 
उसको थकले मं आनन्द्‌ नदीं आय। इसीलिये संसा अकेले 
[ि $ रमर 
नहीं ता हं | उसने दूसरे को चाहा वह इतना मोरा हा प त 
.| कर होते हा । फिर उसने अपने मोरे शरीर के दो माग किये। एक माग पुरुष ओर 





दूसरा भाग पत्नौ बना । उससे मनुष्य पैदा हुये। 


वेद के सष्िक्रिममेभी पिता पुत्री का विवाह सिद्ध | 
1 दहै, इस पर भी शंका 

श हे तो वल पुराण पर हे। बह्मा सरस्वती क पीये भागा इस व 
से पुराण अमान्य हो गये । यदि इस घुणित कथा से ग्रन्थ अमान्य हो जाता है तवतो 
ह भी अमान्य हो जागे व्योष ब्रह्मा सरस्वती ॐ पदे पुराणों ही में नहो भागा 
८५ {५.९4 ५ हे फक ६4 हे कि पूराणाोंमे कथा घ्म है भौर बेद भे 

. 'भस्तार ठ कन्तु कथा वही हे, तिल भर अतर नशं ओर 
देखिये ऋगषेद मे लिखा है क्षि ^ 


पिता यत्वा दहितरमिष्कय्‌ । 
भभ पिता अपनी पत्री के पर्ने भागा। 


र कृथा वद्‌ मेँ तीन स्थान पर आई हे। शबद, श क ह | 
का एक तीना ही स्थाने इस कथा पर सायण माष्य ह भोर तीनों ही सायण भाष्या | 
अभिमाय हे । अव हम यहां इस कथा को शतपथ से उद कसे है ` 


5; भनापतिह वै खां दुदितरममिदप्यो । दिवं बोसं वा मिथुन्येनया 
गा पा मिति तार्छिसम्बभूव ॥ १॥ न 


२२ 
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त त २॥ 
„करोतीति ॥ ्‌ ज | 
| क ॥ उचः | योऽयं देषः पशूनामीश्ऽतिस न्व्‌ वाभ्जयं ची | 
१ सतारं करोति विष्येममिति त || 
ह्ोऽभ्यायल विव्याध तस्व सामि रतः प्रचस्कन्द तथन्तून तव ॥३॥ | 
3 र्थ (परजापतिः) परजापतिदेष मे (ह) इतिहसद्योतक सय हे (वै) निश || . 
| वच अव्यय है (तल) अपनी (दिर) वेदी की (भभिदभ्यो) सहा शौ अषौ || 
केनडा से उसको चाह (दिवं) बुलोक को (वा) ओर (उपस) उपःकाल को (पियनी) | | 
पशचरेला ह इससे नो (साम्‌) हे ना (ति) इससे (ता) उससे (सस्वमृष) पा || 
अर्यात्‌ संगम किया (तद्‌) बह (व) ही (देवानां) देवतां का (आगः) अपराष अष्‌ | | 
वाप ( आस ) हा ब्रह्माजी से (यः ) जो यह प्रजापति ( इत्यम्‌ › इस प्रकार (सां) || 
अपनी (दुहितरं) बेदी को (भस्मा) हमारो (स्वसार) बहन कां (करोति) काहे || 
अर्थात्‌ अपनी बेदी से नो मारो बहन लगती ह उससे एेसा करता हे (ति) वस (३३|| 
निश्बय करके (ह) प्रसिद्ध है कि (देवाः) देव लोग (उचः) बोले उससे (यः) जो अय) || ` 
यहं (दवः) देव (पशुनां) पशुं का (इष्ट) मालिक हँ ईश्वर है अथात्‌ शिवनोने|| 
उनसे कहा कि (वे) निश्चय करफे (अयं) यह. प्रजापति (अति सन्धं) सन्ध्या मयादा || .. 
घसो उल्लंघन करके (आचरति) आचरण करता है ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( यः) े | 
यह मनापति अपनी पुत्री जो हमारी बहन है उसको मथनाय चाहता है ति) स्तते | 
( इमम्‌ ) इसको (विध्य) बधो अपने वाण से अनन्तर (सुद्रः) शिव (तं) उसको (अर्यः || 
पत्य) उसकं पास मे चारो तरफ से पहुंच (विव्याध) बधते हये ओर इस समयश 
(तस्य) उस भजापति का (सामि) अपम्मे हौ अर्थात्‌ बोच मे ह (रेतः) वीप्य (भरचसन्‌ || 
गिर गया (तथा) बसे (इत्‌) ही (ननं) निश्चय ( तत्‌ ) बह (आस) हृ । ॥ 


बहम सरखती कौ नसी कथा पुराण ने लिखी यी बसी ही यह वेद ने हिव || . 
है।बेद जापति को इस प्पंच का उपादान कारण मानता है इस कारण पेन || 
ुरपवाच पदाय ह ेद की इष्टे पे सव भनापति है रौर उन पदार्थो से उत ¶|| 
वाती नो सवायः सचे है वे भनापति पूजी है। इसी माव को भराग प््र+ ||. 
५ का पजापति भर उषः मभातकाल को उसकी पत्री माना दै । ब्रश < , || 
र 4 कं पीठे मागता द, (६ रूप से प्रजापति ईश्वर द्मपनी पत्री 
। श आपा 2 1६। इषी भाव कों आग रखकर यज्ञ को प्रजापति मानां ह शरीर पृ „| ( 
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करो उसकी पुत्री माना हे । यज्ञ रूप भरनापति थ्व सूप पुत्री के पी दोडता ह। त 
५ ध रस 


र त सतन दे सप पयं न 
शक्तियां पुत्रियां ह अतएव प्रजापति अनन्त रूपं से अनन्त पियो का 
है । इन भ्रुतियं को सायणादि मायो ने इस प्रकार ते छि ५4 केषी 
ऋषियों की दृष्ट मं बह्मा ने वरा श्या ओर यह काम निना 
से मरनाप्ति ब्रह्मा भर उसकी दुहिता सरस्वती इन्दी मे ह चो वी ए रूप 


भय सिद्धहो गयाकिजो कथा वेदमेहै दही 
्‌ कि जिसन्याय से ब्रह्मा सरस्वती की न ५ ज 
वद्‌ मान्य हो गया | पुराणा पर मिथ्य कलंक तगानेवाज्ञे न तो मेदिक सी ५ स 
जानते हं अर न इन्दानि पुराणो का ही अन॒शौलन किया ३। दूसरों व ५ 
ग्नमानी शंकायं कर बेठते हँ यह इनकी अनमिह्गता हे । ® एक ६ 
[कियदियदक्थावदों्मेहे तोहमवे भ 
० १ वदां को भौ नहीं मानेगे। यह कथा वया हुई को$ 
भयर स्वार जानवर. हु्ा जो जीवित को हो पर्द कर खा जायेगा । इसे कौन 
सी बुराई है। क्या वास्तव प सरस्वती बह्मा की पुत्री थो ओर यदि एसा ही है तो 
बरह्मा क स्त्री कोन थौ जिसके गभ से यह सरखती उत्पन्न इई । भप कहेगे शि एसा 
तोन ह था, यदि एसा नहीं था तो पत्री केसे हुई । कोई कोर यह कह द्ग कि ब्रह्मा 
¦ शरौ? से उत्पन्न हई इस कारण यह त्री यी । यदि पेसा है तव तो मनष्य द शरीर मं 
खत्पन्न होने वाली नुभां आदि अनेक जन्तु मनुष्य की पुत्रियां हो जायगी, मनष्यको 
फिर उनके विवाह करने होगे, कन्यादान लेन होगे । यदि पेा नही हेता" शरीर 
९ उलन्न हह सुआ मनुष्य की पिया नश होती तो किर सरसती भी. बह्मा कौ 
तरी न हो सकेगो । सरस्वती ब्रह्मा शी पुत्री नहीं है किन्त धर्पतनी है फिर सरस्ती 
को पुत्री कयां कहा नाता है । 5 
यदि कोहं यह के कि हमने तो नहीं कहा किन्तु ऋषियों ने ओर देवतां न 
सरस्वती को अपनी वहिन नौर ब्रह्मा पुत्री बतलाया है । इसके ऊपर हम यह उत्तर 
दग वे देवता ओर ऋषि निदत्तिमाग के भक्त ये इस कारण उनकी दष्ट मँ पतर 
हना ठीक ही हे किन्तु रसा ने पर्टततिमा्गं को स्वीकार कर रक्खा था इष कारण बह 
उसको शुनी नहीं समता या । आन भी संसार मे दोनों मागो के आचरण करनेषाले 
नुष्य पाये जाते है । निदत्तिमाग॑बालों षट मे संसार की समस्त सां बहन हैव 
कि हम इश्वर के पुत्र हे ओर स्तरा ईस्वर की पुत्रियां है हारा इनका पिता 
एकह 1 बहिन होने मे संदेह ही क्या है क्षु शतिमागेवाले संसार को तति से 
है बह समते है किहम शं मूनाथ के पुत्र ह र यह गिखिारीलाल की 
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9 -- ~ = 4 पु रावम & ` 
अ. ह | 
र विबाई करभा लेत है, व्यवाय करते ह फिर सन्ताने उलन 
रह्मा सरस्वती की कथा मे । महत्तिमागेवालो की इष्टम र 
देश मे फूट फलाने के लिये कथा आगे रक्सी 





9 ना न्क 


[ ७२ ] ` ` 


लद्की है एसा सम्भ 
यदी दशा 
५. न सरस्वती पत्री हे केवल 


जाती है। ० 












तोसरा भरन है कि विष्णु ने ष्णावतार भे चोरी की । जिन अन्ध मे आदं | | 
हा इतना पवित चरि हो बे अन्ये सम्य लोगों की इष्टि मे सदा ओर सर्वा | |. 


ञ्ममान्य रहते है । 


& टेटापन # 
साभान्य लोगों के लिए मगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे टे हे । मगवान्‌ श्रीकृष्ण के पन | | 
को क्या कह, केसे कहूं । भगवान्‌ ष्ण की कभी आपने परतिमा देखी है १ यदि दैवो | | 
होगी तो आपको मालुम होगा कि वास्तव मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण टृ ह। खडे रहे र | | 
उनकी एक टां¶ण्ड़ी है गंग ही नहीटद़री हे बल्कि बंशीमीदद़ीहे, एव भीट। || 
यट भीरा अर हाय भी ददे ह जिस प्राए यह सरतः टेटृ है । जो लोग मयादा- | | 
बतार, लीलावतार प्रमृति अवतारो के भेद को नहीं जानते उनी दृष्टि मे उसो प्रकर | | 
| भीट्रीहै। | ्‌ धि | 
जर शचा गमं मे आता है तब उसको बड़ कष्ट का साभना करना १इता रै । ए | | 
तो माता के गमं मे निवास करना कालकोठरी की सजा से भी कटिन है, कालकोढर | | 
म हाय पर हिल सकते है किन्तु गभ मे हिलने को जगह ही नहीं, इतने पर भी समपि | | 
नं गठरी ब॑षकर उलटा लटकना रौर भी कटिन है । इतनाही दुःख नही, माता ¶ | | 
नठराग्न के मारे शरीर भे आंच लगती है फिर माता जो तीदण पदां साती! || 
ऽस तरता शरीर मे आग लगा देती है इससे अधिक गर्भ के वोट बे रण || 
प ५ साते द इससे ओर भी पौड़ बढ़ जाती दै, ज षवदा उता है, पसे एष || 
तीतर कोर र्कः नही मिलता तव वह अपनी प्राचीन कया को आरं | 
पकार करता ह भ्र उस षुकार फे साय ही साथ अपने इकरारना, 


॥ 111 निरुक्त बे इस प्रकार है--. . || ` 


पतस्व एनजतिो जातस्वाहं पुन॑ः । 
- नानायोनिसहलाणि नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ __ ~ यानिषे॥ _ 
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नि दश्वरचरिजपाद § = [ 


प यक 
मन 


(------- -- 
, आहाश वेविषा यताः पीता नानाविधाः सन / 
माते षिषिधा रभ्य: पितरः सदस्तथा ॥ 
अवाड्धसः पाडयपानो जन्तुसेव सपनितः । 
साङ्ल्यं योगं समभ्यस्येदुशुषं वा पञ्चविंशकम्‌ ॥ 
अथ-मरा हुआ मे फिर उत्पन्न हृञ्या, उलन्न >> ६ 
नयो मने पारण की, अने मकार आद्र लाय एए मगः अने 
पान किय, अनर १।र कौ माताये देखीं, अनेक भकार के पिता ओर पवि 
भान म नीचे का शल करर लङा हं ओर पोटा से पीत हो रहा ह रखा ह 
कर के ह माणी जीव इरवर से कहता ह मि यदिमे त वार गर से ट नाड तो 
फिर सांख्य योग अर पुरुष का अभ्यसन करणा । ` ^ प हि 


इस विपय मं ग्भोपनिषह्‌ ने यह लिखा है ` 


पूषेयोनिसदम्‌णि दृष्ट चैष ततो मया । 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविषाः स्नाः॥ 
जातरेचेव पृतर्चैव जन्म वैव पुनः पुनः| 
यन्मया परिजनस्यारथं कृतं कमे शुभाशुभम्‌ ॥ ` 
एकाकी तेन दद्य गतास्ते एलमोगिनः। ` 
अहो दुःलोदधो मग्नो न पदयामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ` 
यदि योन्याः परसुच्येऽहं तरपव मखस््‌। `: 
अशुभक्षयकतारं एल्इक्तिपरदायकम्‌ ॥ 
यदि योन्याः प्रषुव्येऽ्ं तस्पये नशयण॒म्‌ । 
अशुभक्षयकतारं फरसुक्तििदायकम्‌ ॥ ` 

यदि योन्याः प्रसुव्येऽं तत्ास्यं योगमभ्यसे। . ` 
अशुभक्षयकर्तारं एलम॒क्तिमदायकम्‌ ॥ 
यदि योन्याः प्रसच्यामि ध्याये बह्म सनातनम्‌। 


नीव गभे फे दुःखसे दुखी हकर इश्वरकी शरणमे नाता है ओर ईरसे ¦ 
भाथनाये करता है किम्त॒ निस समय भगवान्‌ ष्ण गभं मे आते ह बे किसी | 
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किं ज कषक तका अदु सो उदे कन 9 च चि त छ ऋः क > प्दोः तद ==: क 


[0 
र 7 ककरो शक र्‌ रहम, महादेव को मब स | | 
. त सः ता १ ति | 
ग्याह्वकच्छपतृसिहवराहह्स || 
गजत्यत्िरविदुधेषु कृतावतारः । । 
त पपि नलिनं च यथान । 
भारं वो हर यृत्तम वंदन ते ॥ 
। & | मल इयग्ी, कच्छप, नूह, वराह, हंस, रामच, परशुराम, व्र | | 
(८ कर र हमारी ओर ्िभुवन की रक्ता करते दो एेसी दी . भ | | 
तां करना ओर श्वी का भार उतारना हम आप को णाम क्रतेहे। = || 
संसार पर नो बच्चा पैदा होता ह दाई उसको साफ करती ई, नाल काठती £ | || 
दो एड महीने क परात्‌ उसको कड़े पहनाये नाते हे । पांच चः महीने मे बहवैमा | | 
सीखता र, आढ नौ महीने का जव हो जाता,हे तत्र बह घुटनों से चलत। है, यष स्र 
रपे परच्‌त्‌ खड़ा होना आता हं सिन्तु उत्यन्न होते ही भगवान्‌ कृष्ण को लप 
बसुदेव ने देखा तो बह कंसे ये इसको देखिय-- 
तमहतं वालेकम्नेप्णं चवुथुजं शैलगदायुदायुधम्‌ । 
` शरीवतसलकं गल्शोभिकोस्ठमं पीताम्बरं सान्द्रपयोदूसोमगम्‌॥ || 
महावैदयकिरीच्छुण्डलतिवषा परिष्वक्तसदमूकुतलम्‌ । 
उहामकाज्चयद्गदकङ्कणादिमिविरोचमानं वसुदेव पेक्षत ॥ 
बघुदेव ने कमल के नेत्र चतुनाधारी चारो मजा पे करम से शंख चक्रग् | | 
प धारण क्षये चाती मे भरीवत्स चिन्ह ओर गले में कौस्तम मणि, पीतप षाण || 
कि नीलमेष सदृश स्वरूप, बड़ मूल्य की वेदूय मणि युकट मे लगाये, डल पहि) | 
4 इटलो के माग से चप्क रहें ग्रथित केश जिनके, बह मूलय 9 ह | 
| क ला बाच तथा कंको से मकान को भकारित कर देनेवाले अदु बह || 
¦ । यहा पर गभं भे भने मे टेदापन ओर उत्यत्ति काल के स्वरू मे टेद्रापन। श ॥ | 
| 0 बचा पदा होता है उसके इ बड़ होने पर पिता च (| 
(का क =  " करवाते हं जर बह रोटी दाल लोटा गिलास भमुति | | 
| ही माता त कातर ह भक्तर सिखाते हे कन्तु ममु श्रीृष्णनी ¶? || , | 
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व= रश्वरचरिन्रपादं & ` -ननव्वालकन्न =  _ ` क 
तमेव पूवेसगेभू : पृरििः खायम्धवे सति । ` ं 
तदा तपा नाम प्रजापतिरकस्मषः || 


प्रभु श्रीकृष्णचन्दजी माता से 

। | जबकि स्वायंभुव मनु वर्तमान ये न सृष्टि से पिली सृष्टि मे 
। | एरिनः था ओर पिताजी का नामं सुतपा या आप दोना > धो इभा आपका नाम 
। | पजगन्नयन्ता तुम्हारे उपर मसन्न इ | ने कहा कि बर रा 
म्शरे हो जसा हमारे एत्र हो । मेरे नैसातोर् ही न 
ननम लिया । दम्ार यहां मरे दो जन्म ओर हो ते ई अव श गा 
गस हनी सम से भन दमो बरदान दिय या उ च तीसरा जन्भ 
भागे सां आपने दशन कर लिये अव पर हत शिशु बनता ह रव न 





























तप किया इसतपसे 
गो तुमने बर मांगा कि 


पन है या नहीं १ 


संसार मे तीन महीने के बच्चे मे ङु भी शक्ति नहीं हे मोम स 
ह शि अशुक पुरूष का तीन महीने का वञ्च था उसको (स त व 
क्र ले गये किन्तु भगवान्‌ श्रीहष्णवनद्रनो ' तीन महीने जी अवस्था मे ग 
मरएधातिनी दवदत्यमदमदिनी पूतना पी बाती प्र चहे हये है बह बलवत हुडाना 
अहतौ हे कन्तु यह बोडूना नहीं बाते आलिर वह पिल होकर कने लगौ ~" | 


सा मुञ्च स॒ञ्वालमिति प्रभाषिणी, 

, ., _ निषपीडबमानाखिल्नीवममैणि । ` 
+ विदय नेत्रे चरणौ भनौ सह | 
्‌ प्रसिन्नगात्रा क्षिपती ररोद्‌ ह ॥ = ५ ° ए । 
8 रहः पह पूतना चिल्ला कर कहरदी है कि चोड दे, बोड दे, मेरे ममं स्थाना भ पीड़ा हे © 
॥ | र पर भी जब नहीं घोड़ा तो मारे कष्ट के 1 म पसीना भ्रा गया, हय | 
` | निर ० लगौ, आंस फट गं अन्त मे भाण त्वाग कर दिये । यह भगवती स्तनो पर | 
१, क पिलाने भाई थी इसको पेते गुरु मिले कि दूष के साय माणःभी ¶ | 
। | इ र रात 2 । व्यसनी लिखते दै र ^$ सप्तशायनो बालः क महा्िभषारणब्‌” | 
` [नी ५ पपं का बचा ओर कहां उसका गोवर्धन पव॑त बग लेना श्या इसमे द्दापन | 





नागा `गजकल इम ओर आप माया के फन्दे मँ फंस कर बन्दर कौ भाति नाच नाचे | 
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्नाये थे मोक्षपद पाने के इरादे से उषो तो गयं ९. किन्तु नाचमे फंस 

हे। हअ ह॑ कि लाये थे हरिभजन को आओटन लगे कपास? भगवा 

५ 1 [त नाच नाचते करं जन्म बीत गये किन्तु तुमको नाच ना 

का न इम तमं नाच सिखा । भु इतना कह कर यघ्ना के दह मे द्‌ ग 

सरव शी मे राग को गाते हय सष फे फन पर बह नाच नाचा कि संसार दंग हो ग 

संसार पर बहुत से नचेया हं वयाइन नचो मृ से कोई साप के फन पर नाचने को 

}! तार या है सच थये तो सपं के दशन होते ही सारे नाच पर धूल किर म 

है नितना नाच हमने सीसा हं बह मूल जाता ह श धड़कने लगती है, होश कि 

नहीं रहता । करिये साप के फन पर नाचना इच ददर हेया नहींए्मम्‌ ष्व 

तो सभी कथा दी है आप ईैश्वरचरित्र को मनुष्यचरिज से मिजापेगे तो बरार 

परोल खायेगे । भगवान्‌ शरीहृष्णवनद्रनी तो जगन्नियन्ता ह नका चरित्र तो विलक्तए 
ह हा करवा रै । यह लीलावतार हँ इनका चरित्र तो मयादावता९ से भौ नहं 


मिला किर आप मनष्यं से केसे मिलाते हे । 
# माठनचोरी # 


आप ञ्पने मन मे कहते होंगे कि जिन भगवान्‌ इष्ण ने चोरी की उनो भप 

नगन्नियंता कहते है । इपके उत्तर पे हम यह करगे शि भगवान्‌ चोर तो जरूर हैन 
जगन्निय॑ता मी जरूर ह। आप जो भगवान्‌ को चोर कहते रै अ।पका क्या को 
चुरा तिषा या भे खोल लो । यदि णसा नदीं किया तो आप उनो चोर कयो इह 
हे आपका या सत्र है कि आप विना सिद्ध क्रिये किसी को चोर की दिगरी देद। 
आपका केवल यही कथन होगा फ मारा तो कुच नहीं चुराया किन्त गोपि कषे 
मक्खन चुराया क्या मक्लन चराने से चोर नदीं कहलावेगे । क्या मसखरी की वरा 
£, इसको ह एक दन्त से सममाेगे, सनिये-- 


एक रोज सात बजे प्ातःल वा० शं भूनाय जी बी० ए० थाने गे पहुचे ओः 

बहा पर सबइन्सपेकटर से कडा दरोगाजी ! इमारं यहां चोरी हो ग रै रिषोट तित 
लीनिये। = क्था सच दी चोरी हो गई १ बा० शंमूनाथ बोले जी ह ए 
व ५५  लिलवाने श्यो आते। जादे फे दिन ये, द्रोगानी पालानि¶ 
[तिं ५.२9 पसे ही वेठ गये | कलप › दावात, रजिस्टर मगवाया ओर तिक । 
क्या नाम ५ आपक्रा कयानाम हे! बाबूजी ने कहा शस्भूनाय, आपके पिता# ¢ 
* बाबू ने न य पा रहा ङि लाला रामसहाय, आपकी उम्‌ क्या! बरवुजी ¶ | | 
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^ ___ अ व ईश्वरचरिपाद्‌ > 
५ ममम 
३६ वषं शी । दरोगाजी ने पूता कौन नात ! ्‌ 
1 व - 
बाबूजी ने उत्तर दिया इसी अलीग़ शहर १. त अ" कहां रहते ! 


ग्रापक। मकान नम्बर { लालाजी मे कटा २४० दरोगाजौ ने पदा 
ते ह! मभूनायनी ने कटा जी ह स 
4 [जानेकहाक्ि 


| अगरह मिनट भु को घर से चले इये 

्‌ दरोगाजी ने पुद्ा क्या कया माल गया 1: पिले चोरी हुई 
रं । पस। डवल २, इदन्न १, दु्न्नी ३, सदन्नं ष वी सव लिखधाये देता 
सोने को अंगी १, ष्य १ पोनेचार रुपये क, वस नना ह ५ द्र सूपयेको 
वीते किसी पर शुमा मी दह १ वावूजी बोले्नो चोर ही आंख र गया हे दरोगानो 
दात पराया स दः मृ चोर आया, चारपाई के पाये प व 

उस पर हाथ मारां | 
[थ मारा आर लेकर मागा पर तक उठा तश तक चोर माग गथा । वासकः 







[७ ] 






















नाम { बाबूजी ने कहा वंशीधर, अच्छा चोरके वाप काक्या नाम ? वाबजी ने कहा | 
आनरेनिल रायब्रहादुर लाला धमेदत्त, दरोगाजी ने कहा कि चोर ङी उप ४ 
वावृजी ने कहा करीबन पौने पांच वषं की। इतना स॒नते ही दरोगाजी प 
बोले 9 बड़ वेवफ हो, मनहूस कहीं सुबह ही सुबह चल दिये ओर सा ही साय 
हमारी भी अक्त मारी ग कागज पर लिख लेते तो फा कर हौ फक देते, हने तमको 
० रजिष्टर परदी लिख लिया था अब निक्त समध सपरिणटेएदेएट 
कः ६५ देखेगे दमक क्या कहेगे, चले आयं सुबह ही रिपोर करमे जाल 
4 ह त ह कान दफा है कि जिसके जरिये से पौन पांच वषं के वच्चे कोहम चोर 
क यं कदम बह्ाइये हमारा जो इच होना होगा सो होता रहेगा किन्तु अव 
£ तशरोफ न रखिये आपको देख कर हमरो ग्स। आता र। | 



















है ६ ' आज भौ त्रिटिश गवनमेएट के कानून मे को भी रेस दफा नही 
| कानन पच म्रिये से हम पांच वषे बभ्वे शो बोर रार दे दे । नब कोई भी 
| कोपर भपकउम्‌ से कम मनुष्यको चोर करार नीं देता पिर सादरे ीन वष 

| होवे पा चार वषे की उम्‌ मे भगवान्‌ कृष्ण ने किसी गोपी को मक्खन चरा लिया 
को$ 7 के चुराने से किस तरीके से चोर कला सक्त दं । हमको संसार 
रानून एसा नहीं दीखता क जिस जरिये से चार वषं की मृ मे मक्खन 


॥| 
क नेवलेङव्ण को चोर कहा जावे । 
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~= अकाः ककु 


- मन ही मन भरथना किया करती थी क्ि नहं मर 

कि जिस दिन मगधान्‌ भीष्ण चर जी माखन खाने ३ 

. ब्र करेगे । जव इस तरह को भाथना 

। > शरीर हमारे अपवित्र घर को पित्र करग 9 र्ना कस 

| न दर भगवान्‌ शीृष्णवद्‌ नौ पभारते द फिर हमको नहीं ४ 
ढो चोर कथां कहा जाता हं १ क्या को$ मनुष्य अपने घर मँ चोर फे बुलाने क् 
इन भीक भाथनाकीहंि हे चोर जी ! तुम हमारे ष 


ना करता र, क्या आपन = 
(५५ दौर बके नो नोट ओर गिन्निपां रवती द उनको गे भान, 
अलमारी पे का सभ जेवर भी उग लेना, शाल्‌ दुशाला सथ कपड़े ले सेना, तुभ जल्द 


आना रौर हमारे घर शो पवित्र करना, माप के श्राय विना हम बड़ दुःखी हे। 


बोर को शो बलाता नहीं भर जो हनार बार वुलाने पर आये बह चोर नी हे 
सकता किर नद्य मालम संसार के पालक श्रीडृष्ण भगवान्‌ पर माखन चोरी का दोष 


को आरोपण करते ह? 


यदि कहो कि मगथान्‌ ष्ण चोर हे इस बात को तुमने क्यो स्वीकार कर 
लिया। तुमने पी कहा था कि कृष्ण चोर मी है ओर जगन्नियंता भौ है । इसका 
उत्तर यह हे कि चोर ही नहीं किन्तु मगषान को तो हम चोरराज मानते रै । कहो क्यो! 
उत्तर हग! क ^तस्कराणांपतये नमोनमः”? वेद लिखता है यों । (भगवान्‌ को षेदते 
चोररान बतलाया है । चोर तो दीखनेबाली बस्त को ही चराता है किन्तु मगान्‌ 
शररृष्एद्रनी उस वस्तु को चुराते है कि जो कभी भँख से दौख नहीं सकती) । 


[ १७८ 1 


| धह दिन कव आवेगा 


हम षेद का एक एक अक्तर परमाण है । वेद कहता है कि ईश्वर चोररानरं |` 


फिर बह कौन कारण हे कि भिस ते हम वेद शो न माने ओर जगदीश्वर भगवान्‌ 
इष्ण को घोररान न कहें । पेद फे मानने मे हमशो लज्जा नहीं भाती, षेद १ 
माननम हम अपनी अङ्ग को नहीं लगाते, वेद फे अक्तरो के इम अर्थ नही बधे 
वरन्‌ बद्‌ के सीषे सीधे अथं मानने मे हम अपना गौरव समभते है रौर यही करए 
है कि निससे हम भगवान्‌ शृष्णवदर को चोररान मानते ह । भगवान्‌ को वेद 
भारा बतलाया ह । चोर तो दीसनेबाली बतुं को चुराता है किन्तु भगवः 


8 नौ उत पु को यरा है किणो कमी भल से दीस नदी सकती । नीर | 


देखिये वह व्या चराता है- 


नारयण नाम्‌ नते नरणांप्रतद्धचौरः कथितः पृथिव्य्‌ | | 


----- तपापषन्ययं इस्यरेे स्मरतां सदेव ॥ _. भनेकनन्मानितपापस ञवृर्यं हर््यशेषे स्मरतां सदेव ॥ 
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~ __ अ~ द | 

न्यो क नाव नो नारव 
ॐ यण ह वे संसार ग क 

९९, ० है ९ म्‌ प्रा है । 

करण १ ए वार पस वैके है फिर पे अने जनं ण्‌ निसके अन्तः । 

नाति है ओर मनृष्य क कमवंषन को काट कर्‌ एंव ते सवी एकदम चराले ' 

कहा गया हे । ९ उनको चोरराज् | 


दुष्ट पापां को चुरानेसे भगवान्‌ चोरं 

यह तम्हारी वुद्धि की जडता ह जिससे 
ए ९१२.१९० १ । भक्तन ^ चराने सुतम गगना 

गीर रा सकन तुम भन भी उती इम्‌ डे रिती सागारते बच को चा / 

| नद्य | 


ठहय सकते । 


राज ॐह गये है, मक्खन चृराने से नहीं। | 





अ र नव कि भ्ंकर्‌ धूप पड़ रही थी मगबान ष्ण एक गोपी क 
की गैरी से लान क युस । भगवान्‌ न मक्लन का लोदा उठाया ही था कि भीतर | 
लेग नि आ व्‌ वनो द 

रह ह इर्तना होने पर भी इष्ण जोर से +, 
< ्‌ भागरहदे 
हुए इष्ण का देख कर गोपी भगवान्‌ कृष्ण से कहती हैकि भ ५ गार भागते | 


नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं च छि तेन । 
आतपतापित्रभो माधव मा धाव मा धाव ॥ 


. . प्यार्‌ छृष्ण तेने मक्खन ले लिय, यदि मक्छन ले लिया तो इससेक्या हो गया | । 
ई भषव मक्छन तो घर ही काह इसको केकर तप्तममि में क्या दौडते हयो आपके पैर 
| नलते होगे । इसका नाम मेम ह । आन धर का बच्चा भी माखन ले ले तो माता भी | 
अपने माणप्यारं दुलारे आंखों के तारे को मारने ओर पटने को तैयार है, माकम 
सं अधिक भम संसार मं कदं नदीं किन्तु गोपियों मे कृष्ण का भरम वच्चे मे माताकेप्रम | 
९ बट केर हे । जब कि भगवान्‌ चोर ही थे तो गोपियों को इतनी करुणा क्या । क्या | 
चोर प छपर करणा आती रै १ दैवयोग से आप के षर मे चोर घस नाय ओर आपका ( 
स्व अपहरण कर गदरियों मे वा ले ्ौर इतने मं आप जाग उं तों फिर आप चोर | 
ऽपर करणा करेगे १ क्या यह कहेगे कि योर साहव आपने माल ले लिया तो कोई । 
पति नहीं किन्तु अव इस शअर॑पेरी रात मे आप कां जाओगे कहीं गोकर लग कर गिर | 


च 


| 
। 
'होगे अतएव भातःकाल चले जाइये । यदि आप नहीं मानते तो लानो यह माल हम | 
| 
॥ 





¦ भापके षर रख आ । यदि आप यह भी नदीं मानते तो लीजिये हभ लालटेन जलाय 
६ {सको लेते जाइये, इसके जरिये से मागं मे किसो प्रकार का दुःख न होगा ओ्रौर 
~~~ ~~~ 
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ह ~ पुराणवम ¢ ___ 
© ~~ 
इये कि अव दुबारा अ(पका आगमन कव होगा . 


कृपा करकं यह भी बतलातं ज 


म रखिय। | 

मारे डपर पा बनाय रस । ` > । | 
= गोपी की ओर कया सुनिये । मगान्‌ न दा इस यर गापी न 
॥ खोलने । कभी मपर फो देखते दै कमी बाहर को देस 


छ इ सखो 
¢ जाचकर्‌ षर धीर्‌ पीर ष्‌ @ ( # ६ 
३ शौर बाड सोते जति है। किवाद़ सोल कर मक्खन की हं डया के पास प 


दौर फएतौरन मक्खन उगया। मक्खन उगा ही र्थे फिः बाहर से गोषी आग । ष्ठ 
सोचा क्षि आज.हो गई इगत, आप मक्खन ९। लेकर एक अरो कोठरोमें भ गे, 
भागते हये दृष्ठ को देल कर गोपी बोली - 


रार श्या, 
सीकृतं यदि पलायनं तया । 
मम मानपे नितान्ततामसे, 
नन्दनन्दन छतो न रीयसे ॥ 
भगवन्‌ आप मक्खन लेकर श्रंधेरी कोठरी मे दिपते हो यदि आप को अन्धकार भे 
ही धिपना स्वीकार है तो फिर कोठरी मे न्‌ धिपे किन्तु जन्मजममान्तर के दुष कम॑बंधनं 
से अन्धङृ[रमय बना जो मेरा चित्त है उसमे चिप जाइये | 
एक कथा ओर भी सुन लीजिए । किसी दिन कोई गोपी एक गली मे होकर ना 
थी । वरर के घर से एर दूसरी गोपी निकल आई भौर इस जाती हई गोपी 
से कहने लगी $ - 
इन्दकजममु पर्य सरसीरुहरोचने । 
। अषुना इन्दङरजेन कफं सति मे प्रयोजनम्‌ ॥ ` 
ह कमलनयन गोपी ! हमारे यहाँ इन्द हकत की वदी सुहावनी इञ है इसको 


आप देखे । इस परेममयी परायना को सन कर गोपी ने कहा कि हे सखि (धु, रहि 


११ इन्दज्ञ से मेरा कौन प्रयोनन ई वे दज को चाहती मते 
व कुद्ङुज को देखना नहीं चाहती भरा 
प्न भङधदङज्ञ पदी लगा ह | ्‌ | 


करा =. = = =, | ० =, 
एक सज्जन यद करगे शापन गोपियों के उतकट मेभ के नो श्लो$ तितं 


हब श्लो न 
रल।5 श्रीमद्भागवत के नहीं है । इसे उ. हम यह करगे कि कया भ्ीमद्वागा 


१ धस स्कट्रम नहीं हे | श्रीमद्भागवते तो इससे श्मधिक १४ 
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न =- “ जहल <9 देश्वरचरिजपादं &ै> 


4 ¦ 
अटति यद्ववानहि काननं 
९ 
उध्थिगायते लामपरयताम्‌। 
कटिलन्तरं श्रीपुखं च ते ्‌ 
्ु न्‌ 8 { 
ड. पदीकषतां पक्षङ्दरश। म्‌ ॥ 
. ६० अ० ३१ शरोऽ १५ 

जिस समय आप दिन में.बन को-जातेह्ने त ग न ह 
| # (५ ०। एव आपकोन दख कृ 
यग के ठल्य बीतता हं । जिन आंखों से हम आपको देखते हें न य 
ब्रह्मा न पलक लगा व विघ्न किया हे यह ब्रह्मा की जडता (मूखेता) है। ५८ 
किसी का एसा उत्कट भ्रम होता हे १ इस उच्भ्रेणी का परम रखनेवाली गोपि के हं 
क। खाया हञ्रा माल कमी चोरी का मल केला सृता हे १ यदि एसा त तो धर 
सखाया हुश्रा माल भी चोरी काही जावगा।प्रेमीकाखाया हुश्रा माल चोरी उसी 
सपय क इलावगी नव खानवाला खाने से इनङ्ार करदे अर्थाद्‌ मेने नही खाया एसा 
हदे । इम दानो ही दशा मृ मक्खन खाने से भगवान्‌ कृष्ण को चोर नहीं कह 
सकते | लोग॒अविषेकी हे जो भगवान्‌ कृष्ण को आय भर गोपियां के भरेमको 
नहीं जानते! ॥ 











# चीरहरण # 


किरीर 


„ . शका करनेवाले जव चोरो रूप कलं 5 लगाने मेँ असमथ हो जाते है तव कह 
त ६ (४) जिनको आप भगवान्‌ कृष्णचन्द्र कहते हे उन्होने स्नान करती ह 
गोपय के चौर हरण किये ओर उनको नग्न देखा । ग्या एसे कृत्य करनेवाले को | 
कोह मगगान्‌ कह सकता है ! ्‌ 

चीर हरण की कथा श्रीमद्भागवत मेँ इस भकार रै कि गोपियो ने जगन्मोहन भग- 
पनषणके-रूपको देख कर कृष्ण की प्राप्ति का उद्योग रूप भगवती कात्यायनी 


१ का वत ओरं पूजन मारम्भ किया-- 
मन्ते परथमे माति नन्दभजक़मारिकाः। 
पेरुहे विष्यं भुञ्जानाः काल्यायन्यचेननतम्‌ ॥१॥ 
नो फे प्रथम मासमे नन्द्‌ के व्रज की कन्याये हविष्य भोजन करती इ 
त्वायनी का मरत आर एूजन करने लगीं । | 





-आगदायायााययककोनक क = जकः काक काके 
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नि -- 9 ~ ` < पुराणवमं ¢ 
81  _------ 
ह लन ङ अन्त पर गोपिया भर थना करती थींकषि- 


नदगोपघतं देवि पति मे इर ते नमः ॥४॥ 

देष म हमे भराम करतीं त नंदगोप के त्र ओ मरा पति कर । 

इस क श्ो नितय करते देल भ्रोकृष्ण कं चित्त कौ वत्ति गो पयां की तरफ़ सि 
उत समय भगवान्‌ शरीङृष्ण ने विचारा कि इनकं कमफल म नभ्न होकर स्नान 
रना? ही भतिवन्ध है नग्न होकर स्नान करना यड निष्ट कम हे । वतमान सपय 
भी पंनाव, इर, जाङ्गल, मर्स्यल आदि देशों मे अव भौ यह कुमथा देखने मे आती 
है इसी प्रकार उस समय ब्रज पेभीथी। भगवान्‌ नेउनगो पियो का सुहृद अनुराग 
देख कर यह उचित समभा कि ईस परिपाटी को ह दिया जावे । ये भोली भाती 
गोपिया इको नदं नानतीं कि यह कायं निन्दनीय दै, इस निन्दनीय काम से इनके | 
केन्य मे भी हानि पहुचती है, इसको विवार भगवान्‌ आये ओर ईन गो पियं रे दल । 
तेकर कदम्ब पर च गये । जव गोपियों ने वहत द पाथना की फि हमारे व दरो ्‌ 
तब परग शत्‌ ने उनपे कदा कि-- | 


युथं विवस्त्रा यदपो ध्रतत्रता 
व्यगाहतेतत्तदुदेवहेरनम्‌ । 

बध्वाञ्जलि मृ्यपनुत्येऽहसः 
कृता नमोऽषो वसनं प्रगृह्यताम्‌ ।'११॥ 


व्रत करनेवाली ठम जल मे नंगी सी हो तुमने देव का नाद्र किया है अतप 
तुम दोनां हाथा कौ अनुली बांध कर मस्तक पर रख अपने पाप के परायरिचनत्त र 
भगवान्‌ को प्रणाम करो ओर फिर अपने वस्त्र ते जानो | 


श्रीमद्धागबत के दशवे स्वध के बाईसवे अध्याय मे यह कथा लिखी हे। सप्र 
कटाक इसी के उपर हे । न महात्मा से यह तों पो कि गोपियों को नग्नस्नान क | | 
निषेध या यह्‌ मला क्या या बुरा १ यदि ये करें फि यह तो अच्चा किया किन्तु नम | || 
करफे मणाम्‌ वया कराया ! तब मे पृद्ता ह कि किसी षरे काम का प्रायश्चित्त कख | | 
देना अच्छाहयावुरा {यदि ये यह कहें कि यह सव ठीक किन्तु श्रीदष्णजी ने गोपि | | 
की नरन यो देखा ! इस पर पररा उततर यह है कि अय तव भारे बन्ध ग्रामवासी 
भादि सभ नंगी गोपो को रोन देलते थ इत प्र शा न कर शरान के देल ए || 
ए कसी १ इम ओर आप शरपनी चोद रोर जयो ---- पभा नी बी बी यो योरिव की व योषे || 
ध | | 
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~ ~ 2 हेषवरचरििपाद्‌ ( ------- 

अ 
५ ग € 

तेन नरन देखते हे इस पर्‌ शंका न कर भगवान्‌ ष 

क्किहम कृपमभावना से तो नहीं देखते । आप्‌ काप वः ग केषी { यदि कहो 


गोपि को काम भावना से देखते ये इसमे कोई भमाा १ 1 नद देखते तो इष्ण 


केवल मनकौ तरं 
रन से तरंग उठा कर्‌ भगवान्‌ या अपने मान्य को अटा क को तरंग। 
> न. ~= ~ कलक लगा 
की सम्यता ह १ इनसे यह पो तम श्ीष्ण ो भन त ५५ म 
` यदि | 


कः “च आकः कः 


पिक 


येकदे किम तो मनुष्य मानते तो इनसे के = ~ 
या ड कटर से पवा किक्याचःवपषंकी उमृवाले ५ ना वेव, हकीम 
भरना उत्पन्न हो जाती हें १ चीरहरण के समय पानश्ोति दक मानसिक | 
है रीर इसकं पश्चात्‌ जो गोषधेन पर्वत धारण क्षिया हे उस समय ग ४ 
सात दषं क थी | भीम प्ागवत मं लिखा हे फि “क सप्तहायनो बलि एक 
एष्‌ कं सात वषं का बचा ओर कहां बडे भारी प लास क 
= 1 सिद्धह 
गया कि वः वष को उम्‌ मे कामोत्पादक मानसिक शक्तया का संचार ह नं हव 
नवर इस अव्या मे मानसिक भावनाय कामोतपाद नही बन सकी तवतो त । 
ङ इन सज्जनो ने विचार को ताश में रल कर हौ मिथ्या तंक लग रहना 
साह किया है / ओर यदि ये + (1 कृहं क्षि हमता क्ष्ण को ब्रह्म मानते है तो त शा 
8 से पूवो क ब्रह्म तो सर्पद्‌। सवक्षे सव अंगों को देख ही रहा रै फिर श 
$ भा 4 सोय यह्‌ भरन कर कि पे किय १ तो इक उत्तर मे इतना ही 
0 षदायक होगा कि रजभूमि मे भचक्तित नग्नस्नान की रीति को र कर 
लिये । अव इनका फोई भी प्रश्न शष नदीं रहता । बस सिद्ध हो गया कि कुरीति 
द्नेवाली एक साधारण सी घटना को आगे रख ये लोग इष्ण को कलंकनित करने 
प साहस करते हं जिसमे ये विफल हो जाते है ओर मगवान्‌ श्रीृष्ठ क चीरहरण 
सी प्रकार का कलंक नी रहता। | 


# रासक्रीडा # 






























प्र १ लोग चीरहरण पर भी मौन धारण कर लेते है तथ एक दौड़ रासलीला 
¦ सगाते ह ओर कहने लगते है $ (५) रासलीला की षट कयाो समी नानतेरै) 


जैसे रला कथा भष नहीं है मन भृष्ट होने ह कारण'कथ। मूष तीत होती हे। 
् र गोश मे भख तिरा दीखने लग जाता है उसी भकार मष्ट मन मे पवित्र 
री भौ भृष्ट दीखने लगते है, यही दशा रासक्रीडा मेह । रीमद्धागवत के प्रसिद्ध 

(८ क स्वामी श्रीषरजी रासप॑चाध्यायी का टीका करते हये लिखते हे कि- 
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व 
` तऋयादिनयतंस्द्कनदपदपहा | 
जयति श्रीपतिगोपी गसमडलमडनः ॥ 


कामदेवे बरह्मा से लेकर पशु परियों तक का विजय कर लिया इसते कामदेव | | 
बह गवा ओर बह कामदेव मगवान्‌ ष्ण के पास आया । कामदेव की इच्च] | 
[क इम भगवान्‌ ष्ण का भी विजेय कर । इसी अमिभाय से कामदेव ङृष्ण ङ प | ¢ 
आया ओर आकर बोला कि इप्ने समस्त संसार को विजय कर लिया अब परार | | 
हच्ा ररि हमारा ओर आपका सम्राम हो नाय किन्तु हम मदानी लड़ाई लग, लंबा | | 
चौडा मैदान हो, भके सामने हमारे बड़े बड़ सेनापति खड़ हो, हमारे बड़े बरे बीर 
सिपाही हो, हमारे योग्य काल हो ओर हमारी विजय कर देनेवाली समस्त युद्धौ 
सामी हो, तब हमारा आपका युद्ध हो, फिर देखिये किसका विजय होता रै । किते $ 
द्ध म षोका सो चुके है इस करण इम क्रिले की लड़ारं नहीं लगे । एक दिन दिभ्य 
द्य अने युद्ध के शस्त्र ओर बड बड़ वीर सिपादियों को लेकर हम गहादेव प्र चह। 
स समय शंकर महादेव समाधिरूप किले मे चिप गये, हमारे योद्धा काम न कर सदे | | 
लाचारं हो गये। पिर महादेव ने समाधि खोल कर एकदम हमको भस्म इर दिवा | | 
अतएव इस प्रकार के विले की लड़ाई न लड कर आपके साथमे हमारा मेदा न्न | | 
समर होगा पिर इम देसेगे कि आपका विजय होता हे या हमारा । मेदान का युद्ध ना | |. 
ओर उसमे भगगन्‌ कृष्ण ने कामदेव के घमंड को चुर कर दिया। एसे भीपति भगवान्‌ | ` 
शोपियां के रासभंडल के मंडल की जय हो 1 श्रीषरनी इस भाव को लेकर उपर शं 
श्लोक लिखते ह ओर रासगरदल स्पी यद्ध े टृष्ण का विजय दिखलाते है । यह ए ह 
श्लोक पता देता ह किरासमंडल मे कामदवने भगवान्‌ को नहीं जीत पाया किन्तु जितन्धिय | ` 
रह करके कामदेव के घमंड को चुर कर दिया । जब एेसा ह्य! है तष तो रासमंदल पर 
न्यमिचार कौ शंका करना अविवेक ओर अनभिङ्ता सिद्ध कर रही है। 


# अजेय काम # 


वास्त भे कामदेव का विजय करना कृच हंसी खेल नदीं है । जिस समय यदह | । 

५ हे उस समय बहे बड़े काम धूल मे मिल जाते है ओर इनका शिकार ते | | 

1 ऋता ए । ससक पृष्ट मे इ उदाहरण हम नीचे लिखते दै, देसिये-- |` 
| १ धरगराजकटी, गजराजविराजतम॑दगती । 
ह पक तपरकरण सा वनिता इये रमिता, क जपः क तपः क समाधिरतिः ॥ 
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| न] न ्‌ 
¦ 1 चा न्य व भौर सिक ------ ( 1 के तल्य यख ओर सिह के तुल्य कम्‌ 
„ ` २, इतति के तुल्य मस्त 
चाल चलनेवाली 


यदि षी वनिता एक बार हदय पे समा नाप फि 
मण.कहां । सब त जाते ह र यह हजरत ५ द क भ त 
ै। इस हरत कामदेव ने कते कते तपलवियां को धल मेषि क 
(49 र्य म भलाया है, शरा उनका भी 
िश्वामित्रपराशसश्तयो वाताणबुपणाशना । 
स्तेपि स्रीषस्पंकजं रकित ष्व मोहेगताः ॥ 
धार्यनन स्तं पयोदधियुतं भुभ्जन्ति ये पानवा । 
स्तेषामिन्दियनिग्रहो यदि मदिन््यरेसागस्‌ ॥ ` 


विश्वामित्र, पराशर म भृति अनेक ऋति (कितने-ह केवल बाय मात्र का भुक्तण 








ष द मिन्नित तण्डुल खाते है यदि बे करे किह इन्द्रिय को नीतं क्तो ह 
(४ तिग्रह हो नाना उना हो असमव है निवना विष्याचल पर्वत 
का दिन्दमहासागर तैर कर पार होना ै। ौ वल 


तावदेव विदुषां विवेकनी, ` 
ुद्धिरस्ति भववन्धमेदिनी । 

यावदिन्दुवदना न कामिनी, ्‌ 

्‌ वीक्षिता रहति हंसगामिनी ॥ 
क णी र वुद्धि विवेकवाली तथा संसारष॑षन को तोदनेवाली तभी तक रहती दै 
1 र क चाल चलनेवाली चंदुली वनिता का-एकानतदेश मं समाम नह 
{नेसे ` इन कामदेव ने केवल मनुष्यो को ही अपने वशर नदी किमा नु इङ | 
गोच पक्षियों का वचना भी असाध्य है। मान्थ योगौ भहरि एक दिन किसी ` 
बटे थे उनके सामने से एक ता निकला रस त्ते की दथा को वणेन 


करते इये इस भकार लिखते ह- 


केशः काणः सुभ्जः श्रवणरहितः पुच्छविकंरो 
बण प्यक्लि्नः कृमिकलैशतेरदततदुः । 
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व ४ 


[त  --- - १८६ । . ॑ 
धातो नीणोऽपि कककपालापितगलः 
` शनीग्वेति खा हतमपि निहन्सेव मदनः ॥ 


बल, एकान्ती, लगड, दोनों कान कट हये, प कटी हई, निसके शरीरम 
धाब ह रह ह ओर उन पावो से पौव निकल रहा ई तथा उन घावों मे सैकड़ों कीरा 
टेरे, भूखा हो रश है वा ओर दुबलेन्द्िय ॥ किसी ने उत इत्ते फे हहा 
गरी ह हेडिया तो फट गहं है ओर हंडिया का गला इत्ते के गले मे उलभ गया है, हस 
रदश पर पदर इभा ता मी तिया के पीव मागता चला नाता हे । भवेहरि कहते र 
अरे द कामदेव इष एदा इते शो तू क्यों मारता है । एते दुजेय काम को जीतने का 
कौन साहस छर सकता है १ जो समस्त सार को विजय करता ह उसको रासमंइल पे 


भगवान्‌ ढृष्णवनद्रने विजय किया है । ऽसो से स्व्रामी श्रीधरजी भगवान्‌ ॐ लिये जय ` 


शब्द लिखते ह ओर ए$ ही श्लोक मे यह सिद्ध कर देते है फि भगवान्‌ कामदेव 
पे मे नहीं आये किन्तु कामदेव शो हौ उनके चरण चूमने पड़े । अव हम एेसा को$ 
कारण नष देखते कि जिससे रासक्रीडा मं मगान्‌ कृष्ण को व्यभिचार का कलक 
लगा सक तो भो सधारणनन के बोध लिये हम रासपंचाध्यायी के डच प्रकरण 
पाठका के आगे रखते हे, देखिये- ५ ्‌ | 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोखुलमलिकाः । 
वीय सं मनस्क योगमायाञुपाधितः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ ने शरदऋतु की मल्लिका जिनमे फल रही हे ओर निन रातयो 
से यद्ध का वचन दे दिया उन रात्रिया को देख कर योगमाया का आभ्रयलेकर 


त ब का ध की । यहां पर योगमाया का आश्रय इस कारण लिया शि योग 
दशा १ पहुंच कर कोर भी कामदेव फे वश मे नहीं आ सकता । भगवान्‌ ने अपनी 


पनती पहले को पचात कीटा को तैयार इये । फिर देला कि कामदेव का नैष | | 


था र अनुङ्ल ह या नहीं इसको दूसरे श्लोक मे दिखलाते ह 
तदोडगजः कंभः करेशुखं 
च्या रिलिपिननस्णेन शन्तमेः । 
प ऋषणीनाधदगाच्छषो ग्रनर्‌ 
| भियः प्रियाया शव दीधैदरश॑नः ॥ २॥ 


"न 
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९ शेषरबरिनपद्‌ {--- 


टा $मुढन्तमलण्डमण्डलं 
रमाननाभे नवङ्ुकमाहण 
छ 9 । 
वन च तत्कोमरगोभिरभ्नितं ॥ 


नगो करं वामहशां मनोह ॥ ३ । 
इसी समय उन भीषणो की भरति फे निमित्त, जैत | 
देनेवाला प्रियपति विनोद"के समय अपनो सत्री का रं व । ५. 
| है तेसे ही सव प्राणियों के ताप अौर ग्लानि को. दूर 3९ भ धव 
चन्द्रमा अपनी अति इुखकारिणी किरणरूप हाथो से उद्ये र स र 
स्री का यख लाल लाल करता हुमा उद्य हा ॥२॥ तव भीटृष्एजीने ध र 
कान्ति के समान कान्तिवाले नवीन केशर के समान लाल लाल ओर कमरिनिष शो 
शुल्लित करनेवाले तिस पूणं चन्द्रमा को देख कर ओर पसक सुखकारी कि 
शोभाभमान य बृन्दावन को देख कर स्यां के मन को हरनेवाला मध्रगान क्रा 

भगवान्‌ ने काल सवथा कामदेव के अनुङ्ूल समभा तवहीं वंशी बनाई | ५. 
समभृते थ कि एेसानहो कि किसी भ्रकारकी ज्रि रह जाय ओर ल 

ऽलहना द कि इतनी कमी के कारण हमारा पराजय हो गया । प्रथम तो शरदश्चत 
पह स्वतः € कामोत्पाद्क होती है किर शरदच्छतमे भी रात्र यह उससे मी अधिक 
कामो्ादक हे ओर फिर चंदरमाका पकाशयुक्त दशंन जो विरदी.मनष्य 8 लिये यमराज 
श दादा बतलाया गया है ससे मी अधिक कामोत्पादक षन ओर उसमें भी असंख्य 
क फ पुष्पों की सुगन्धि जो स्मपावतः ही विषयवद्धिनी ह फिर मंद, शीतल, 
क धयुक्त वायु का सं चलन ये समस्त साधन युद्ध परं कामदेव के सहायक है इनको 
रि करके ही आज कामदेव को सैन्य यद्ध मे उतारने फे लिए भगवान ने मन- 
नी वीणा बजा दी । यह बीणा यी, होगी योगि्ो के लिये वीणा, यह तो कामदेव 
५ सम्राम का बिगुल है। बिगुल के वजते ही कामदेव कौ सेना गे उ्विन होगया 
ल ही तयारियां, फौरन ही चद के सामान हो गये । जब यदध का बिगुल बन 
फर जो सिषाही खाना खाता हो साने को चोड कर वदं पहन लता रै। 
व पकमनेवाला सिपाही चौका वो यदध के लिये सन्नद्ध हो जाता है ।बन्दूक का 

8 क कलो सिपाही हाथ में बंदूक लेकर तुरंत खड़ा ट जाता ै। अभिमाय ध 
मि भिगृल को सुन करके सिपाही लोग समस्त कामों को चोड देतह ओर 
= गीषूता से युद्धस्थलमे पहुंचने का उद्योग करते ह । इ वतेमान नियम ॐ अनुसार 
१२ के प्रबल योद्धा त त मा से हृद्रादिकों का विजय कर दनेवाले शोपियां | ` 


[ १८७ ]1| 
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ध = | ¦ षः 
शौ के बनते ही शने त्यो को चोड कर जिस मकार की उपस्थि] | ` 
| ¦ ह वनक्ी शीधूता का वणन भगवान्‌ वेदव्यास जिस प्रकार ए ॥ | | | 
उस पने का पाठक कए उढाव । र 
निशम्य गीतं तदनगवद्धन 
तूजस्तियः शृष्णागृहीतमानसाः । 
आजग्मुर्योऽ्यमरक्षितोदयमाः 
स॒ यत्र कांनत जवलोलङ्ण्डलाः ॥ ४॥ 
द॑तयोऽभिययुः काधिदोहं दिखा ससुल्पुकाः । 
पयोऽपििल्य संयावमनुद्ास्यापरा ययुः ॥ ५॥ 
 पसिषय॑लयस्तद्विवा पाययत्यः शिगशृन्पयः। 
शूष्यः पतीन्कधिद्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
रिप्न्यः प्रमृूनन्त्योऽन्या अंजंत्यः काश्च लोचने । 
व्यल्यस्तवस्त्राभरणाः काधित्ृष्णान्तिकं ययुः. ॥ ७॥ 
ता वायमाणाः पतिभिः पितुमिररतृवन्धुभिः । 
, गोविन्दापहताल्ानो न न्यवर्तत मोहिताः ॥ ८॥ । 
उस कामदेव को द्धि करनेवाले गान को सनकर जिनके मन कृष्ण ने खीच छि | | 
ओर्‌ सापल्यभाव उन्न न हो इस रकार जिन्ह ने अपना कृष्ण के समीप नाने | | 
का रयोग परस्पर नताया नहीं है एेसी वह गोकल मे की स्त्रिये ज हं बह भ्व | || 
त ल 8 ४ के मागं से चली गई उस समय जाने की शीता से उत | |` 
भर्व ५ १ च ॥ ४॥ ्रीष्णजी को जतानेवाले शब्द के सुनने से| | 
बवास & ¢ का पुरुषों के घे, अथे, काम के प्रतिपादन | 
इ हो अपना काम बोड कर चली < दिखाने गोपिये ग 
गों का दष दुह रदी गीं उन्होने आधाद्‌ 1 क | § 
शब्द सुनाई दिया सो वह भौ दूष दहा इतने ही शरीट्ष्ण की बुर ¶ | || 
चरा कर बह ओट गया या नहं सो [न ८ दष कौ हंडीम के दूषको प । 8 
प गोपि ृल्दे फे इपर शते ये । पना देखे ही तेसे ही चली गई, दूसरी § | 1 
= ९५ हृलुभ्। को रना उतारे तैसे ही बलौ गई ॥५॥| [| 1. 
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ऋ ---------- 
(तनी ही पति इनो को मोजन परोस रही थीं सो अष-परोसा ही छोड साचे न्न 
तनी ही अपने बालक को स्तनो का टू पिला रषी थीं सो तषा ह र चली गर, 
7 कितनी ही अपने परतिकी सेवा कर रही थीं पहं अधवीच रे ही दोड कर क 
। | कितनी ही भोजन कर रही थीं बह भोजन शो बो कर चलौ गई ॥ 8 1 
। | शर म चन्दन आदि मल रहौ थी! जितनी हौ शरीर ते उना शां व 
। | द्सरी कोई नेत्रं मे काजल ओंज रही थीं बह अपना कम आधा रा ५ 
| न श्ीृष्णजी के समीप को चल गै, कितनी ही बसर आभषरा ष द 
| थीं षह उलट ही वस्त पिन कर गले के भूषण चरणो र रौर व 
| आमूषण गले मे पहिन कर, नाक ङ्गी नथकारनोमे ओर कानों की दज प 
| पिनि कर श्रीकृष्णजी के समीप को चली गरं ॥ ७॥ अञ जिनके मन श्री को | 
। || सखी हे उनको विध्न नदीं होते हे एसा वर्णन करते हं । गोषद दारा चित्त भ व नै 
। | के रारण मोहित होकर श्रीकृष्णनी ॐ समोप को जनेवाली वह स्र पतिः ६ 
। पिता ओर भाई बन्धवो के निषेध करने पर भी पीं कोन लोदीं किन्तु शरी नो 
। |$ समोप को ही चली गरई॥८॥ जो द्ग्‌। सपरभुमि मं युद्ध का विगल सन कर 
। || तिषहियो कौ होती हे बहो दश। आन गोपि की हो र॑ रै। कई एक गोपि को 
। | उन बान्धवो ने नहीं जाने दिया उनकी भी दशा देखिये - ध 


अन्तशरहगताः कारिवद्रोप्योऽहन्धविनि्गम्‌ः | . 

ष्ण तद्वावनाक्ता दध्युभीलितिलोचनाः ॥ ९॥ 
दुःसहभष्ठविरहतीवतापधताशुमाः। 
 ध्यानप्रा्ाच्युताश्छेषनिव्र्याप्रीणपंगलाः ॥ १०॥ 

तमत परमात्ानं जाखुद्धवाऽपि संगताः। ` 
` गहूणमय देहं सद्यः प्कषीणषनाः॥ ११॥ 
| 3 समय कितनी ही -गोपिये तो षर पे ही थौ उनको उनके पतिपत्रादिको ने 
ध ध वजीर ताज्ञे आदि लगा कर ष्ट के समीप जाने -से रोक लिया स कारण 
९ भाग नहीं मिला सो बह पहिले ही भीृष्ण-का ध्यान करनेवाली यीं र 
र समय उन ने नेत्र मृद कर एकाग्रता से शरीृष्णजी का ध्यान करा ॥ € ॥ | 
| द ति भिय श्रीढृष्णजी के दुःसह बिरह से होनेवाली तीव ताप रफ अनेक 
ते $ इकटे हुये पाप करभो शा फल ( दुःख) एक साथ भोग कर शुद्धचित्त हुई 
(4 शी ध्यान से प्राप्त हये शीष्णनी के आलिगन के परमघुख करके अनेक 







द त 
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जन्म र कटे हये पुण्य कुमो का ह लोग कर (सुख भी ) भोग कर च || 
र र के स पापरूपं बंधन सवथा दूर हो गये १८९ | 
नार बुद्धि पे भी श्न परभातमा शरीकृष्णजी को पराप्त होकर अपने गुणमय शर | | | 
को त्याग सायच्यमक्ति को प्राप्त इई ॥ १०।११॥ | 
पर्वं ततुरेव भ्रतनिवहाः स्वांशे विशन्त स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हंत शिरसा तत्रापि याचे वर्‌! 
तद्वापीषु पयस्तदीयपुकरे ज्यातिस्तदीयाङ्गणे 
व्योम्नि प्योमतदीय उ्मनि षरा तत्तालदृन्ते निलः ॥ 


तर घर र द ई गोपी मरने के समय भायेना करती है $ मेरा नो शरीर} | 
बह प॑चतत्व ओो भराप्त हो अर मर शरीर मे नो तस्व समूह हे बह अपने अपने तले | | 
करे एसा होते समय मे भीमे नम्‌ होकर के अपने शिर को जगदीश्वर कं चरणों | | 
नाय निस छृष्ण स्नान करते है, मेरे शरीर शी नो ज्योतिः है बह उस दर्पण परेन | | 
समे मगवान्‌ यख देखते ह, मरे शरीर का जो आकाश है वह उस आंगन म जाय | | 
निस भगवान्‌ खेलते है, मरं शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वह उस मार्ग मे नाय भ | | 
पर त व है, मेरे शयेर का 4 बायु तत्व है बह उस तालन्द मे नाय नहं | | 
भगवान्‌ ॐ! शीतल मद सुगं वायु स्पशं करता हे । घुरली की ध्वनि से मोहित होकर | | 
ए क बयां से उनको मोदित करते हुये कदने लगे ॥१७॥ श्रीभगवार्‌ | | 
0 6 १ ठम मेरे समीप आई यह वड़ा सुद्र इमा, ¶ | | 
स त तः ५ 1 म त गोपयां घवड़ाई हे सी आई 
तो ह, तम्र आने का क्या कारण हसो ५१ 4 र 9 मवं | 
गोपियं को देख कर कदने लगे ऋ. ॥१८॥ लञ्जा से मद्‌ मद्‌ हसत ई | | 
नही इससे हम लभ स क भरौ सुमारियो इस बन मे सियो को रशा र| | 
इसमे व्याघ दम स।2 कर्‌ गोड्ल को घली जारो वथो यह रात्रि मय॑कर है शीर | | 
‡ ¶ भादि भयकर प्राणी फिरते ह ॥१६॥ आर तस््ं ल दे खते हये तम्हारेमाता) | | 
पिता, पुज, भाता भ्नोर पतति तम्ह ह ते < १८९ तु खत छ ४ > | 
कृषन्‌ दो ॥२०॥ तव्‌ धौ ट होगे इससे उन बांधवों को अपने न पिल क | | | 
स बह थोडे से भेमयक्त कोप से दूसरो ओर को देखने लगी | | ` 


उनसं कहने लगे क्षि 6 8 
नत को स्पश करे म वद्रमा को किरणों से प्रकाशित हुये ओर यना + | | 


| -------- दद पवन स कंगयमान होनेवाे हतक प~ मद पवन से कपायमान होनेषाले हके परा | । 
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ए ~ _ नन 
` न दीसनेबाे ओौर मुनि हे इन त ------ हये इन्दाबन को भी 
। | वाहक भूखे होकर रो रहं हग उनको दूष पिला शौर गों के बडे र इन 
। | इनको दूष पिला कर गौं को ददो ।२२॥ फिर आवेश से च्रभित सं न 
५र गोपियों से कहने लगे अथवा मरे स्नेह से तम मेरे बश र चित्तं हो जाने व 
र लेभ तो यह तुम्हे योग्य ही हे क्योकि युभमे सव ही भाणो भीति करते 8 | 
‰ कल्याणि्यो निष्कपट भाव से पति की सेवा करना ओर पति के जो वंध 2 
इनसे प्रेममाव के साय यथायोग्य वतांव करना ओर बालक्ञो का पालन करन 9 
सियो का उत्तम धम हे । (२५॥ नु्ा आदि सेलनेवाला होने के कारण षट र श 
बला, भागयहीन, बद्ध, मूख, रोग ओर दद्र भी पति को, पएयलोक की इच्च के 
वाली स्त्रियं न त्यागे, ब्रह्महत्यादि महापातकं से दूषित हो त्र भी उसकी द्रसेही 
तेवा करं संपकं न करं ॥२५॥ लीन स्त्रो को परपुरुष से मिलनेवाला नो सख वह 
परलोक मे स्वगं का आर इस लोक पे यश का नाश करनेवाला, तच्छ, दुःखदाय 
भयकारी ओर लोक मं तथा सियो मे भी निन्दित है ॥२६॥ हे स्यो म विषे ता 
नन से, द॑खने से ध्यान से ओर मेरे गुणों को वणन करने से स्नेह अधि होता है 
ग के संग से नहीं होता है इस कारण त॒म अपने अपने षर्‌ ञो चली जाम | २७। 


1 / (स 


























पि चले लेख से यह मली भकार सिद्ध हो गया कि गोपियों भे भक्ति ओर काम- 

५. भावना वि्यमान हे किन्तु मगवान्‌ परे ामभावना का लेशमात्र नहीं ३। इस 
आः अध्याय के अंत तक जो इड गोपियों ने कहा उसे मक्ति ओर कामभावा 
1८ य दोनों ही स्पष्ट रूप से मलकते है । अंत मे नव गोपयां अत्यन्त दुखी इ 
ठव भगवान्‌ कृष्ण आत्माराम होकर भी रमण को तेयार हृये । भगवान्‌ 
१ $ पवित्र वायु के स्पशं से गोपियां कौ काममावना क्षय होनेलगी तव भष्णनी 
परयो की काममावना को फिर उदीपन किया । इसका विवरण इष भकार ह 


वाहप्रसारपरिरंभकगल्कोर्‌ ` 
नीषीस्तनालमननमनखाग्रपतेः । 
` व्वेस्याजलोकहसितेत्ेनघंदरीण 
मुत्तभयन्‌ रतिपतिं रमयांचकार ॥ 


के निमित्त भुना फौलाना, बलात्कार से खीच कर आलिगन 


दरवाली को प्कडने 
मा का बंधन अौर स्तनो का स्पशं करना, हास्य की वातां 


न ¢ छथः कश्‌, जंघा, 


च 
र ~ 
= जकन = ऋक्च ¬ 
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ग्र भागों से नोचना, कोडा कं साथ देखना ओर ॑ 


ला ज र मण स नाना न्न र स करना, नखो क अग्र 
उन न सुंदरिया क कामदेव को उडीपित करते हुये त्‌ ने उनको री 


कराई ।।४६॥ 

भगवान्‌ कृष्ण से ्रादर मिलने पर गोपि को अभिमान हो गया । 
ष्ण अनध्वा हो गवे, गोपि वदी ली हई । षन इ से पूत हुई यना 
पर पहवीं बह कृष्ण की विविष प्रकार को लीला को फिर ष्ण को खोनती हई | | 
को चलीं। हात हआ कि एक गोष दृष्ठ फ साय गह है बह भी मिल गई, यदना त | 
मे आकर कृष्ण के गुणगान करने लगीं । इकत्तोस क अध्याय मे गोपियों ने छ | #. 
अलौकिक प्रेम दिखलाया है विन्तु इस अध्याय मे भी गोपियों मे काममावना सिद | | 
होती है। बत्तीस कं अध्यायम्‌ कृष्ण का प्राुभाव होना ओर गोपियों कं साथमे [ 
ष्ठ फे वार्तालाप का वणेन है भर तेतीस के अध्याय मेँ रासक्रीडा हे। इन पौर | | 
अध्यायो मे एक भी श्लोक एसा नहीं हे कि भिसको आगे रख कर कोई भी गोपि || 
कं सथ हृष्ण का व्यभिचार सिद्ध कर सङ । भगवान्‌ ष्ण शुद्ध थे ओर वे षती 
भकार से भी काम फे बश मे नहीं हये । इसी पुष्टि मे भ्रीमद्धाग्त के मसिदध रीकषकषरं 
स्वाभी श्रोधर जीं नीचे लिखे प्रपाख दृते ह ( ९ ) "भगवानपि ता राजीः शरदोफल्ल 
मल्लिकाः । वीरय रतु मनरचक्र योगमायाभुपाभितः)१॥ इस श्लोक पे भगवान्‌ व्यान | | 
ने योगमायाष्पाितः? पद दिया है अर्थात्‌ रासक्रीडा करने के सिये भगवान्‌ ने यो. | || 
माया का आश्रय लिया । योगमायौ पुरुष को “विषय अपने काव मे नहीं कर सक्षो | | 
गयो सांसारिक विषय मे उस नेद का लेश मा नदीं है जो आनेद्‌ योग वे होवार। | | 


समाधिनिधतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यासनि यततं भ्वेत्‌ । ` | 
न शक्यते वणयित॑ तदा गिग ध | 
खयं तदन्तकएणे न गृह्यते ॥ ` | 


क हये र मन को जिसने आत्मा मे लगा दिया उसको नो सुख होत | | 
^` ° > जवान से नं 5६ सकते, बह सुख अन्तःकरण से ग्रहण होता ईै। | | 
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। | पराश भी मिलता दै-- 





| 


| आपके घर मे इतनो सामग्री पापे । वृद बेल, सविया का एक पाया, दार, गवर 
| भस, साप, शदे कौ खोप बस आपके घर मे इतनी सामग्री र अर देवत लोग 


| हैयह बात च्या है १ वात यह है कि आतमा मे है रमण निसका इसको यह मृगदष्ा 


वीयं को रोकनेवाजे (अस्ललितवीर्य) तिन शक्नो ने मा की रिणो 


ए ्‌ 8 दश्वरचरतरपाद्‌ ष ् = 
वङ्ववितं तासां शरुत्वा योगेश्वरेश्वरः। परहस्य सदयं 0 = 
{ करो लिख कर यह्‌ सिद्ध किया ह कि ब पलापो 
आत्माराम है उसको सांसारिक विषय अपने कायूमे नही ला सकते। ५ 





















(तिं 


महोक्षः सवान परुरमिनं भ्म णिनः 

कपालं चेतीयत्तव बरद तंत्रोपकण॒म्‌। ` 

` घरास्तां तामृद्धि विदधति भवद्‌ प्रणिहिता 
न हि स्वापारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ 


हे वरद ! आप कंसे हे कि यदि कोर आपे षरा सामग्री की संभाल करे तो 


आपकी मू्टि के चलाने से इत्यन्न हुई बड़ी बडी द्धि सिद्धिं को धारण करते 


रने चकर मे नहीं डाल सकती ॥ २॥ वेदग्यासनी लिसते ह कि ^तासामाषि- 
मूषी रिः स्पयमानशलांबुजः । पीताम्बरधरः सगवी साप्तानमन्मथमन्पथः । इस श्लोक 
१ षम्यासजी ने यह सिद्ध किया है कि जीरो फे मन को कामदेव मथ डालता र ओर 
कामदेव को चूण कर देनेवाले मवान्‌ भडृष्णवंदनी र। जव “न्मयमन्मथः पद 
तोक मे विद्यमान है फिर क्षिस हेतु को लेकर भगवान्‌ ष्ण पर व्यभिचार का कलंक 
ता सकते हे (४) आगे बेदग्यासनी लिखते है “एवं शशाकंशुभिरानिता निशा स 
पतकामोऽनुरतावलागणः । सिषेव आतमन्यवरद्सौरतः सर्वा; शरत्काव्यकथारसा- 
| ईस कार मेम करनेवाली स्तिया ॐ समूह मे रहनेबाले, सत्यसंकल्प भर अपने 


भराशयुक्त हुईं ओर शरद छतु मे होनेवाले तथा काव्य मे कंडे हय रसो कौ 
भष उन सकल रातयो म इस भरार क्रीड़ा करी । श 


रन चार भरमाणो से भरीमद्धागवत संहिता के निमांता भगवान्‌ वेदभ्यासं व 
बेह्यच्ं के मसिद्ध टीकाकार स्वामी रीधरजी भगवान्‌ $ष्ण ध को. अखंडित 
य करते हे । वतमान समय भे जो भगवान्‌ की पिव. लीला को 
प्माण करने का मिथ्या सास करते है उनके पास उनके पक की षटि मे एक भी 
य ह। उनके स पनभपसमाविगि नि = है शस कारण उनको समस्त संसार | 





२५ 
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[ १९ ] 3 1 ~ 
भगवान्‌ हृष्टवंद् शी लीला भौ अपवित्र जान पडती हे । इससे भिन्न रौ 
र एक भी भरमार नदी है । भ्रीधरजी इस विषय म जो लिखते है बह लेख सै ए 
नतु विपरीतमिदं परदारविनोदेन कंदपविजेतरप्रतीतेः। भष || 
योगमायाघुपश्रितः। आत्मारामोऽ्यरीरमत्‌ । साक्षान्मन्मथमन्मथः। 
आलन्यवशुढसोस इत्यादि खाता 4 । तस्भाद्रासक्रोडा- 
विधवनं कामविजयर्यापनायेत्येव तत्वम्‌ । किंच । भरगारकथोषः 
देशेन विशेषतो निदृततिपरेयं पंचाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः ॥ 






















ह अयात्‌ दूसरे की स्तयो के साय मे रह कर कामदेव का विजय करना असंभव है। | |` 


२५ 


श्लोकों मे इष्ण को सवातन्त्य कडा है इस कारण से रासक्रोडा जो है काम के विनय | | 
करने फे लिये हं यही इम टीका मे स्ट करेगे शौर शृकगररस ॐ उदेश से रासप॑बा- | | 
| निषटत्तिपरक हे प्रहृत्तिपरक नहीं है । | 


(४) राना परीक्तित का प्रश्न है कि- 


संस्थापनाय प्स्य प्रशमायेतरस्य च । 
मतीणों हि भगवानेशेन जगदीखरः ॥ २७ ॥ 
प कथं धंसतूनां वक्ता कर्ताऽभिरक्िता । 
तीपमाचह्दहन्यरदारामिमरैनम्‌ ॥ रन ॥ 
आप्तक्रामो यदुपतिः तवा जगुप्तितम्‌ । 
किममिप्राय एतं नः संशयं छिन्धि घनत ॥ २९॥ | 
त मो भकार स्थापन करने मौर अधर्म को दूर करने की ¶ || 
फर ब्रह्मन्‌ उपदेश त्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ ने अवतारधायाथ। [२७ | 
त ०१ सरसे धम की मर्यादा को भत फरनेवाले, भग | | 


रा करनेवाले उन श्रीकृष्ण शोर वरोभिो का तिरस्कार रफ सब कार के ष 


| से नी ने ही परस्त्री 5 त्रिरुद्ध का 
| केते का स्पशरूप यह वडा धमं विरुद 
प ता ठ कमतो यह अधम नही होता । तो पूरका 





((.0- 48108111\/20| ॥\/81 (0661101). 14111260 0\ €81001॥1 


दूसरे की स्यो फे साथ निनोद करके कामदेव का विजय करना यह भी विषसीत | ॥ 


यदि कोह इस भकार की शंका फरता हो तो मत करे क्योकि “योगमायाघ्रपाभित | | 
“आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌” “ाकतान्मन्मयमन्मयः'_ “आ्ात्मन्यवरुढसौरतः, हृत्ादि | | 
































क वव 

सको तवं मनोर ह्यत  ------- 1 नहीं करते हे तव पूणं नोर श्त ६ न 
नही कर्‌ जीने 1 | 

निन्दित कपे करा, हे सदाचार इस हमारं संदेह ६ 9. 


ु इसका उत्तर भ्रीशुकदेवजी ने जो दिया है वह्‌ यह्‌ है > 
धर्मग्यतिकरमो दष्टः ईैशवरणां च साहसम । 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वजो यथा ॥३०॥ ` 


¢ ओर ९ 
सामथ्यंवाल का साहस च्रार धमेग्यतिक्रम भी देखा जाता | 
त ~ ता है तु तेनधारियां 
षो उप्का इच दोष नहीं होता जसे अग्न दूषित पदार्थं को 1 नहीं शेवा । 
¢ | ४ 

सामथ्यवान्‌ को दोष नहीं होता शास्र मे इसके तीन इषटान्त आत ह ए अग्नि 
| कष) दूरा (४ का 56 तीसरा गङ्गजी का | हिन्दी साहित्यक्षे सपार गोस्वामी 
एतीदासनी न अपन तलसीड़ृत रामायण में तीनों न्त इकर कर दिय 
चोपा शस प्रकार है-- | क । 


समरथ को नहिं दोष गुसाई । रषि पावक ुरपरि की नाई ॥ 


समरथ को दोष नहीं होता नेसे दयं अग्नि नौर ग॑गानी को नही 
वी पर पड़ हये “भलः, से जव सयं संयोग करता है तो उसके च गन 
को मल से चि लेता हे फिर प्रशंसा यह है कि श्रपने मे उसको रहण नहीं करता । यह 
ष म सामथ्यं कि जिस दूषित पदाय ॐ साय बह संयोग कर दूषित अंश ढो उसे 
एन नशी देता ओर अपने मे आने नहीं देता । यही सामथ्यं अगन भ भो है। कल्पना 
करोक्षिञ्ग्निमे किसीने सखा “मलः, गाल दिया बह अग्नि प्रूखे मल मे उस 
१ पदाथ को रहने नहीं देगा ओर अपने मे रहण नहीं करेगा किन्त मल मे पेश 
म द्षितांशको हाइदोजन बना के उड़ देगा । यही सामथ्यं गंगाजी मे मी है । गंगाजी 
१ षित पदाथ पड़ेगा तो संयोग करते ही गंगाजी उस्म से द्षितांश क निकालने 
भारभ कर्‌ देगी ओर शनेः शनेः उसको शुद्ध बना देगी भोर बह द्षितांश 
19 भान नहीं देगी । इस भरकार शी सामथ्यं भिसमे हो उसको समथं कहा गया 
› विद्या, राज्य आदि सामर्थ्यं को लेकर यहां सामथ्येवान्‌ नहीं लिया जाता ह। 
› अग्नि, नान्हवी म जो यह सामथ्यं है कि संयोगवाले पदाय मे से द्षितांश 
दे ओर संयोगवान्त पदाय मे से दूषितांश को अपने मे लेग नहं । भगवान्‌ 
े रासपचाध्यायी पे इसी शक्ति को दिखलाया हे । शोपियां म उत्कट 
44 पर मी कामभावना थी इत कामभावना को जगदीश्वर नं गोपो मे से 
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म 3 ज ५ पुराणवमं षै 
ह कि “तेनीयतां न दोषाय 
भावना थी शरोर ष्ण म काम्‌ 


वहे सर्वभजो यथा? सिद्ध होगया कि गोपियों 
के विजय करने की इच्छा थी । अखंड बरह्मच ध 


क्ये रहते गोपो के शाम को विजय श्या नेल ङि कोई भो सामानय ण | 


ई गे रख भग ८८, 
नहीं सकता । इसी गूह अमिभाय को आगे रख भगवान्‌ को “जार 


कहा गया है । | 
# कुर्जास्षमागम # 


„ब्ब सयत ~~ -- 9 - 


शिरोमणि ॥ | | 


(६) क्सो किसी सज्जन का कथन हे कि ङग्ना के साथमे तो ष्क || 
व्यभिषार मानोगे १ इसा निणंय करने फे लिये हम ब्जा की आख्यायिका लिते | # 


अथ विह्नाय भगवान्पर्वासमा सर्वदशनः । 
सैसष्याः कामतप्तायाः प्रियमिन्छनगृहं ययौ ॥१॥ 
महाहपर्करेगदवयं कामोपायोपतरहितम्‌ । 
सुक्तादामपताकाभिवितानशयनाशनेः ॥ 
धेः सुरमिमिदपेः सग्गधैरपिमं डतम्‌ ॥२॥ 
गृहं तमायान्तमवेक्षय सासना- 
त्सद्यः समुत्थाय हि जातसंभ्रमा । 
यथोपसंगम्य ससीभिरच्यतं- 
सभाजयामास सदाप्तनादिभिः ॥३॥ 
तथोद्धवः साधं तयाभिप्रजितो 
न्यषीददुम्यामभिम्रश्य चासनम्‌ । 
कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधन ` 
विवेश लोकाचसितिन्यतवूतः ॥४॥ ` 
सा मज्जनालेपदुकूलशषण- 
सरगन्धताम्बुलघुध 
प्रसाधितातोपससार 144 | 
११रीडलीरोप्मितपिभमेक्ितः ॥५॥ 
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` आहूय कान्ता नवसषगमहिया र 


विशंकितिं केकशाभूषिते कर । 
प्रगृह्य शस्यामपिवेश्य गमया 
रमेऽुरेपरपरपुष्यलेशया ॥६॥ 
साऽनगतप्तकुचयोरसस्तथा्ष्णो- 
१ जिशत्यनन्तवेन रजो प्रजती । ` 
दोभ्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्त. 
५ मान॑दमृतिमजहादतिदीषतापम्‌ ॥७। 
सव कवसयनाय त प्राप्य दुष्पापमीस्‌ । ` 
अगरागापणेनाहो दुभेगेदमयाच॑त ॥५॥ 
आहोष्यतामिह पष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । 
रमस्व नोत्सहे व्यक्तं संगं तेऽ्बुे्रण ॥९॥ 
श्रीमद्ा० स्क० १० अध्या०४८ 
भीशुक्देवजी कहते हे क्षि हे राजन्‌ ! तदनन्तर सर्वात्मा ओर सर्वरी उन 
| भगवान्‌ शरीटृष्णजी ने कामतप्त हुई कुजा का कामसंताप जान फर उसा प्रिय रने 
| ॐ निमित्त उसके घर गमन करा ॥१॥ चह उसका घर बहुत पल्य के पा आदिकं से 
पत कामशास्त्र मं कह हये कामोदीप्क पदार्थो से बरा हभ ओर मोतिया की मला, 
„वना, कपड़दत, शय्या, कोमल आसन, अगर के धूप, मणियों क दीपक, एलं कौ |- 
प्रता ओर चंदन के लेप आदि से शोभित था ॥२॥ ` घर आनेवाे उन श्रढृष्ण को 
पेसते ह षवड़ाई हुई वह न्ना आसन पर से उट कर सखियों के साथ यथायोग्य रीति 
नन्युख जाकर उसने भीढृष्णजी की उत्तम प्रकार से आसनपा्य आदि सामग्री 
१ क्रे पूजा करी |॥२॥ तैसे ही उद्धवनी का भी उसने ऽ्तम भार से पूजन 
सो बह 2 भासन को स्पशं करफे भूमि प्र ही १ गयं तदनन्तर लोकरीति का 
ही करने आक्षी ने भी नवीन (निके उपर पहले सी जे म शयन 
ही करा पसे) बहुत मृन्य के पलंग पर प्रवेश करा ॥४॥ तवर बह म्ना भी स्नान 
सना, अंगको इउवटन लगाना, उत्तम बस्तर पहिरना, भूषण ओर मराला धारण करना, 
पब अमृत की समान मधुर मदकारी वस्तु का सेवन करना मदिर 
भगवान्‌ के साथ क्रीड़ा करमे को अपने शरीर को सम्हल कर, लजायुक्त भ॑दहास्य 
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9 घ] ॥ 
पः भलास द साय देसी इई कृष्टी के समीप आई।।५॥ शीष्णजी देनवौन 
समागम के कारण लन्ना से खयं समीप आने म लज्नाशक्त हुई तिस इग्जा 

के ककण से मुषित हाय को पकड कर 


उस 
श्रीृष्टजी ने अपने समीप बुला कर 3 
पर दगया रौर उसके साथ क्रीड़ा करी, चंदन का लेपन करने ॐ सिवाय निस 


भी पुण्य नहीं था, उस इन्ना का देखो किंतना भाग्य हे ॥६॥ तदनन्तर 

५ शरीृष्णनी के चरणों कौ सुर ही सुंघती हे मानो एेसी तिस ङुब्ना ते 
मदन से तप्त हुए अपने स्तन वेक्ःस्थल आर नेत्रो म्‌ उनके चरणं को र कर 
तिससे अपने स्तनादि की कामपीड़ा दूर करके स्तना कं मध्यमाग में माप्त हुये उण 
आनन्द मति अतिप्रिय श्रीकृष्णजी के मृजाश्नां से आलिगन करके अपना 
दिनीका ताप दूर करा ॥७॥ अहो ! इस प्रकार चंदन का लेपन अपेण करने से हो उन 
ष्याप्य भी मोत्त फे स्वामी श्रीढृष्णजी को पाकर भाग्यहोन भी वह गजा उनसे 
यह याचना करने लगी कि ॥८॥ हे अतिप्रिय कमलनयन ¦ तुभ्दारा संग ओोडने फो पर 
उत्साह नदं कर सकती हं एस कारण इ दिनों पयंन्त तम मेरे साथ क्रीड़ा रो ओर 
इस भरे घर मं दी रहो ॥६॥ 


म आपसे पूता हूं कि ये जो श्रीमद्भागवत पर व्यभिचार का दोष लगाते 
इनको इतना भी तो विचारना चाहिए § भ्रीमद्धागवत के वक्ता कौन १ श्रौर शरोता 
कान { तया समय क्या { भ्रीमद्धागवत फे वक्ता बह श्रीशुकदेवजी है क जो पृं 
बह्महनानी, निनको कभी स्वप्न मे भी संसारी विषय मोहित नदीं कर सकते, जो खी 
क ज्ञान से भी अनभिज्ञ है, जो संसारी विषयों की तरफ से विल्छुल मन इन्द्रिय 
को हटा कर र मे लीन कर बेठे हं, जिनो बड़े बड़े ऋषि, युनि जीवनषुक्त की इ 
| पे देख.रह ह यह कया तो रद वक्ता की। अव जरा एक इष्टि शरोता पर भी डाले 
रोता कौन है, बही राजा परीतित, नो यह जानते है कि अव मेरी आय सात दिन की 
६ अव गुम शा करना चाहिये कि भिससे अत्मा को सद्गति मिले, इसी बिचार ¶ | 
क व दनरलाध्य राजसिहसन ओर संसारी विषयों पर लात मार दी 
च त स सार से परिमुख ह गया, बही राना परीकतित भता ह । समय भी षह 

8 दिशा मे प्रमपावनी भारतं फे यज्ञोपवीत का स्वरूप धारण कर 
रथ बह रही है ओर तट पर भशुकदेवजी फ सम्मुख परीक्षित बैढा हआ ह तथा 
5 नियो के आसन लगे दै । कया को बुद्धिमान, सभ्य, विचारशील 
4 कर सकत ६ यह समय व्यमिवार की बाते करने का हं । बया रना 
होवा ह २९ सान, स्री आदि इसी कारण सेड थे छि व्यमिचार १ 
ऊन । क्या राजा परी्तित ने बडे बडे ह श सि वि नियो को इसी १ 
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8 दश्वरचरिबपाद्‌ ह भ 





~ दौरे पि श 
ताया था कि दह हा पर व्यभिचार कौ कया होगी वया श्रीशुकरेवली = 
क्षरण से विरक्त ओर्‌ ज्ञानी, जितेन्द्रिय हये भे कि परी्तित क ह इकी 

ग्य।भचार की 


था बांचनी होगी । इस समय इतत समा मेँ अत्यन्त > 

लन्नावश इतक बात भौ न करगा । भला अव नत ह भौ उपदेशबश॒ या 
कमी एक दृष्टि इस पर डाली, कमी नहीं । यदि इ प्रज सश क क्या आपने 
व्यभिचार की शंका हीन उठती । | ए भौ विचार करते त्र तो 

(२) यह व्यभिचार का दोष किंस प्र है, भग ्‌ 

अपने आन लाकर रिष से विमुक्त होन हो प नाव प {इनदरो 
्रकृष्णचन्द्रनी व्यभिचारी हे ? यह कथन वस्वो कासा ~ सिदानत क्या वही 
१ गीता के भकृरण पर भी एक दष्ट उजं | द्‌ नहा तो ओर्‌ क्या 


मगवान्‌ भ्रीकृष्णवचनद्रनी से अर्ुन ने भरन किया 8. 


अथ केनभयुक्तोऽय पापं चरति प्रषः | 
अनिच्छन्नपि वार््णय वलादि नियोनितः ॥३६॥ 
कृष्णचन्द्र | मला यह तो बतल।अो कि यह पुरुप किस उभारने (उस्काने) 


ते पाप करता है। हे वार्ष्णेय ! यहं 
* यहं पाप करना चाहता भी नदीं तथापि सकं 
दूसरा ही पाप करने मेँ जबरन भच करता है बह शौन रै॥३६॥ ~ ग 


भरीढष्णचन्दरनी की तरफ से उत्तर- ॥ 
काम एष कोष एष शजोशणपषद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥२७॥ 


ट ४ से उत्पत्ति निशी बहुत खानेवाला यह काम (मन शी सच्छा) र 
" भप च्‌ कोध जवदेस्ती पाप करवाता है इसको ही वु शत्र नान॥३७॥ ` 


मेना त्रियते वह्िथथा दर्शो मरेन च । 
यथोखेणाद्रतो गभ॑स्तथा तेनेदभाग्ृतम्‌ ॥३८॥ 


्‌ ते भसे धुषा भाग को$ लेता है आर नेसे मेल शीशे को अच्छादितकर लेता है। 
भिनन्ली बचे फो दक लेती है ठोक उसी प्रकार यह प्मित्र आता को माच्चादित 


११सेता है ||३८।। 
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ऋ -- 
आं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा । _ 
कमस्पेण कौतेय दष्प्रेणानलेन च ॥२९॥ 
(स कमल न नो रेसी आग है निसा भरना कठिन हे अर नोङ्ञानी | 
| सदा बैरी रै, हान को ढक रक्ला ई ।२६॥ न्य 
। इद्धियाणि मनो बुद्धिरप्याधिष्ठानुच्यते । 
एतैिमोहयलेष ज्ञानपराद््य देहिन्‌ ॥४०॥ 

। इष्ट्यां भौर मन तथा बुद्धि इस रहने की जग दे इन मे बेट कर इनके दरा | | 
यह ज्ञान दो द्वा कर शौर इनको उभाड कर आमा को इन्द्रियो के विषय मे मोहित | ॥ 
कर देता हे ॥४०॥ अ | 

तस्मा्मिद्धियाण्यादो नियम्य भरतषैम । 
पपानं प्रजहि धनं ज्ञानविन्नाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
श्रीमद्धाग० अ०३ 

हे मरत के वंश प भ्ठ ! इस लिये तृ पहिले इन्द्रियों को रोक कर इस शान भौर 
बिहान के नाश करनेवाले शस पापी का नाश कर ॥४१॥ |, 
इन सल्ननों को इतना भी तो सोचना चादिए या कि इन्द्रियो को बश मे करतेनाः| |. 
दी नका शष्ट ह कया वे ही शीडृष्ण इन्द्रियों मे फंसे कर व्यभिचार करगे । न्य रै | | 
इन विचार को ओर इनक विचारशालिनी वद्धि को जो क्षिचित्‌ भी विचार नहीं करते। | | 
इत कथा मे मगवान्‌ का ना के यहो आना ओर शय्या पर बैठना, इन्ना को | | 
भ शयया प्र विठलाना, इन्ना का आतिगन करना इतना सिद्धं है, भोग करना न । | | 
| यदि कोई यह %हे § इम “रमस्य? क्रिया से भोग मी ले लंगे । इसका उत्तर यह ४ | | 
द क्रिवा र क्रीडायाम्‌) धातु का ह जिसका अथं मथन नीं होतां (२) कृष्य | । ४ 
र क ¶ साय मेचद्व भी ये (२) इन्न। भी अली नहीं यी उसके साथ मं अनेक | | 
| मोगके यो इस सदाय मं मोग की शंका भी नहं हो सकती (४) कृष्ण कौ भयुभी | | 

४ पस्था मंदो परमाण मिसते है [क] भगवान्‌ कृष्ण पवित्र चन्द्रवंश सत्रि | | | 
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लिखी ह। अमी भगवान्‌ कृष्ण का उपन | { 
| कृष्ण ग्यारह ब मे # प यन नदीं हुआ इस कारण इस समय भगवः | ` 
ध च = वषे मं हं ख| श्रीमद्धागवत | व सतिता हवेलिप- न “^ | | 


[क नो ट्रे 
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|. नाति पर उन्न हये है इस लातिमे ध्मशासत ने १२ बारे वष मं उपनयन विष | | | 








ॐ शश्वरचखिरिपाद ह 


-- ततो नेदबनमितः प्व वादि) नमितः पित्रा कंसाद्धि विभ्यता। 
एकादश समास्तत्र गृदािः सवोभसत्‌ ॥२६॥ ` 


4 | (. 
| कंसं से भयभीत हये पिता वसुदेष ने भगवान्‌ द ५ ३अ०२ 
हा दिया । यहां पर सबल भगवान कृष्ण ने ग्यारह व तक इस भकार श 

र निवास किया 


। | ते राख मे की इई अग्न रहती है | 
| इनसे यह पदो कि तम श्रोटष्ण को मनुष्य मानते हो या बरहम १ यदि ये केकि 


| प तो मनुष्य मानते हे तो इनसे कहो ® आपने किसी वैय इकीम या डाक से पदा 


। | क्य( ग्यारह वषे की अवस्था मेँ जो इस समरय ऽए भगवान्‌ की अवस्था थी उसे 


[ २०१ ] 








ए नवान होकर उत्तर देगे कि नहीं नहीं । नव इस अवसा ‡ भोग 
। # ह क | ग | 
| नी तो फिर शंकाबालों ने वुद्धि को कहां रक्ला भौर यदि ये ४. 8 ७ 
शर बह्म प क प के भोलों से पूवो § सरवन व्याप बरहम पर शश | 
सार क पदा एसा ए रत्य प 
एक भी त नहीं हे कि जिसके ह परमाण 


| यहो पर एक शंका यह करते हे फ वास्तव में ब्रह्म कृष्ण पर दत नही है 
| (नत न्ना ने तो भगवान्‌ का पतिभाव से आद्र क्या रै एषी सत्री के साय बैयनां 
प | (2 शकरा वहो पुरुष कर सकता हे जिसको लीलावतार फे योजनं 
॥ ध । लीलावतार का रूप प्रयोजन मनष्यां को मोक देना होता है इसको 

भषदधागुबत ने इस भकार लिखा है ¢ | ६ | : 


` ` नृणां निःश्रेयसार्थाय ग्यक्तिभेगवतो नरप । ` 

`  -जग्ययस्यापमेयस्य नियंणस्व यणालनः ॥११॥ 

 : .ऋम कोषं मयं सेहो सोहदमबच।  , 
`` निं हयो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥१५॥ . . | 

॥ ह; । | स्क० १० अध्या० २९ ‡ 

पेट ध । भव्य, अप्रमेय, निगुण, गुणों के आधार भगवान्‌ का जो ढृष्णस्प मं 

(8 ] ह बह केबल मन॒ष्यों को मोक्त देने के निमित्त हे ॥१४॥ नो पतुष्य भगवान्‌ | 

हेता ४ ० भय, भेम, एेक्यता, मित्रता को धारण कैरता है बह तन्मयता को माप्त | 
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 |मरुष्यके शरीरम भोगशक्ति शच संचार हो जाता है या नही, संसार भर के डाक्टर्‌ | ` | 


























^ 
कृष्ण.के चरित मे यह नियम अवाध्परूप से पाया , 
ह । बश स्तनों मर विष लगा कर भगवा वः को मारने के तिथे आईं किन्त | 
रेता करे पर भी उको मोक द । भासु गोप ओर कृष्ण को खाने के लिए श्ण | 
इक्षो भौ सारूप्यता गली । शिशुपाल ने युषिष्ठिर के यज्ञ म अनेक दुर्वचन कह विना 
उसको तम्मयता मिली । वकी के विष भौर अधासुर के दारा मत्यः शिशुपाल कद 

परली हर गलियां इन पर इद भी ध्यान न देकर भगवान्‌ ने इनका संसारवंधन का 
दिया। इसी भकार ब्जा के कामभवि प्र हृष्टि न देकर कुब्जा को मोक्त फी. अ प 


कारिणी बनाया है बघ इतना अमिपराय था । | 


# कष्णोहहन # 


बस लीलागरतार भगवान्‌ 





(७) कोई गो सज्जन यह भी कहते हें ङि यह तो ठीक हे किन्तु भगवान्‌ कृष्ण ते 
सोलह हनार एक सौ आठ विवाह करवाये यह अनुचित ओर सभ्यता के बाहर था । 


“ल्त ेदाश्चलवारो लचमेकं तु भारतः” वारो वेद के मंत्र एक लक्त रै ओर एक हौ 
ल्त श्लोक महाभारत भे हं । बेद के एफ लक्त मंन मे कौन कौन विषय है, इसके 
| से यह उपलब्ध होत। हे कि वेद काएडत्रय मेँ विभक्त है । कर्मकाण्ड, उपासना 
काण्ड, जञानकाणएड यही तीन विषय वेद मे हे। निस समय बटुक उपनयन को पारण 
करता है बह उपनयन चियानवे चडपे का बनता दै इसका कारण यह है कि वेद के कं 
हये कमकाएढ कै उत्पादक अस्सी हजार षेद मंज हे ओर उपसनाकार्ड को कहनेवाते 
द॑ सोलंह हनार द, अस्सी अर सोलह को मिलाने से चियानये होते है उपनयन 
धारण करने फे समय बुक यह संकल्प करता है कि अस्सी हजार येद मंन मे कहे हय 
मकाणएड को ओर सोलह इनार वेद मरनं मे $हे हुये उपासनाफाण्ड को आज भँ अपन 
९१ रखता ह्‌ । शष चार हजार ज्ञानकाण्ड है। मनुष्य जब उस भवेश करता है तव | . 
¢ दोन का परित्याग कर देता है । काण्ड मे सोलई हना? भुतियां नोक्त |. | 
क म हे घर्म हिसा से सोलह हनार एक सौ सात भरृतियां ह । निष | ॥ 
| 4४ वतार शरृष्ण का रूप धारण श्चिया उस समय इनक उपासना | | ` 
व ष एक सो सात भुतियो कौ अधिष्ठात्री देवतां ने सत्री ख | , 
रा सिं तो $ त किया इस प्रकार १६१०७ सोलह इजार एफ 
4 ९ ए५ भगवती किरी रूप ध(रण करफे ल्मी 
हुर। अव शंका यह 1 की १६१०८ सोलह हजार एक सौ ्ाठ सि 
| र ------~- प भविष्य वेगौ रते! संहते । परि हां होते है । यदि ध 
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~ ज दैशवरचरिजरपा हू न 


| देव को न मानं तो फिर पृथ्वी का र 1 
स बातत को मानता देक पृथवो ने गौरूप पारण किया करना नीं 





न वनता नोर 
~ _ > 1 । | र्‌ पृथ उसको 
विषय का वेद मन हम “धुराणवमः के पृष्ठ ३२. प्ति श लिख आधे | 


| कह पर ची देख लेना । 


र 
वेद 


# एथु का विवाह # 
(८). कर एक सञ्जनों का कथन हे कि महाराज पृथ का परिवाह 4 
| भवि के साथ हमा या । ग ग उनको भगिनौ 
हम भयम पृथु ओर अचि की उत्पत्ति लिखते है देखिये- 


अथ तस्य पुनकिपररुत्रस्य महीपतेः । 

बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां पिथुनं समपद्यत ॥१॥ ` 
तददष् मिथनं जातम्रषयो बह्मषादिनः। 

ऊचुः परमरचश्टा विदिता मगवछलाम्‌ ॥२॥ 


ऋषय उः । 
एष विष्णोभगवतः कला भुवनपारिनी । 
ह्यं च रक्ष्याः संमतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥६॥ 
अत्र च॒ प्रथमो राज्ञां एमन्धरथयिता यशः । 
पथुनाम महाराजो भविष्यति पधुश्रवाः ॥४॥ 
इयं च सुदती देवौ गुणभ्ूषणग्रषणा । 
अचिर्नाम वगरोहा प्धुमेवापरुन्धती ॥५॥ 
अ श्रीमद्धा० स्कं० ७ अध्या० १५ 
निषाद्‌ उत्प ्‌ पन फे शरीर को ऋषियों ने फिर 
५४५ श व 1 | ता ऋषि उस मिथुन 
स कर परम संतुष्ट हो बोले भौर उन्होने मगवकला को नाना ॥२॥ ऋषि बोले | 
_ भगवान्‌ निष्ण की भुवन पालन करनेवाली कला ह र यह न कनया र यह 
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ह क ` वने 


पराणवमं + 


















| [ २०४ 4 
८) 
पवि ल्मी कष कला है ॥२॥ इनमें जो यह मयम भुमान्‌ हे यह रानां $ ब 

वसत बरेगा इस कारण इका नाम महारान पु होगा ओर यह अलोक च 
बाला होगा ॥४॥ वथा यह जो सुदती देवी दै गुणमूषणएस्तियों की भूषण होगी भौर 
यह षरारोहा थु को ग्रहण करनेवाली ह इसका नाम अचि होगा ॥५॥ 


इस.कया से अवि का पृथु की भगिनी होना कदापि सिद्ध नहीं होता। भगिनं 
भाता का व्योहर संसार ओर शासना मे उस समय लिया जाता ह जव कष घा 
योनिज हो | यहां प्र ६ ओर श्चि दोन ही अयोनिज ह । हम ब्रह्मा सरस्वती ९ 
कया मे सष सूप से दिखल। आये है क सलमान, ईसाई, दयानंदो अर प॑ द्किस॒षटि 
तया साईसमूषटि अयोनिन होने के कारण माईबहिन ओर िता-पुच वयोदार 
नदीं रहता तथा एथ कौ कथा मे तो स्पष्ट रूप से लिखा है फि महाराज पृथ ईश्वर का 
अवतार है ओर अचि लद्मी का अवतार हे अतएव ये पति पत्नी है भाई बहिन नहीं हे। 
लत ईर फी सत्री दे इको समौ राण कहते ह । इतना ही नहीं किन्तु यन 
अध्याय २१ के अंतिम मन मे बद्‌ ने स्ट कर दिय। है शि ““्रीरचते लचमीरच पत्यौ" 
हे मगवन्‌ श्री ओर ल्मी ये दो तेर प्री हं । नव वेद ने लदमी को ईश्वर र परली 
क कंसे इई { यदि कहो कि हम यह मानते हे शि श्र 
11 (49 शु पतनी नहीं ह एसा भान लेना अङ्ग को बाजार 
व) व ह पृथ रवर ह ओर अवि लद्मी है अतएव किसी भकार 

ु बहिन का संबंध नदीं घट सकता | 


# विष्णुदन्दाचरिि % 



















(३) किसी किसी सज्जन का कथन > न 
। कथन हं क विष्ण ने बलात्कार न्दा का पातित्रत- 
धमं भग क्षिया, यह व्यभिचार है ओर घोर पाप है । ` | 


उत्तर- च 
वीरया भ 1 सदसदिता युद्धखणड मे जलंषर की कथा आती है । यह भल 
कर यह्‌ वेदां को ह इसन दुरुपयोग क्षियां । देवतां के अधिकारो को बीन 

श्ना चाहता था । एङ दिन यह रात्तस पारवती का पाति- || 


नतषमे भग करने के सिये लाश प 
(3 8 । 
प्रकार लिखा है-- - याश पत पर पहुंचा । इस कथा को शिवधुराण नेह 


| 91 तमालोक्य शं दत्यो जरर । 
प्स जगामाशु त्र गोरी स्थिताऽभवत्‌ ॥२०॥ 
क~ 
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॥ 
| 
~ 


यद्धे शुम मनिुगालो स्यपि = स्थापयिता महावलौ । 
दश दोदण्ड पंचास्यसिनेभश्र जयः ॥२८। | 
महादृषभमारूढस्मवेया दपतनिभः। 
आच्या मवि व्याप सवर जलं | |३९॥ “~ 
अथ खं समायातमालोक्य भववस्तमा । 
अभ्यायय। सलठीमप्यात्हरै नपथेऽभवत्‌ ॥४०॥ 
यावददशे चार्वगीं पार्वतीं दननेख्लरः। 
तावत्सवीयैमुसुवे जडागःवाभषत्तदा ॥४१॥ 
| | यद्ध खं० अ० २२ 
| | दैत्य जलंषर इस मार शंकर फ़ फे वे से मतत होक 
| | भुन, पचि यख, तीन नेत्र, जगधारी होकर ॥३९८॥ पहाष्टपभ पर चद कर सान्त 
| ह बह अपनी भासुरो माया से वन गया ॥३६॥ तव शिवप्रिया पावती र को भाया 
। | देल कर सखीजनो फे मध्य से उठ कर उसके सन्धुख उपस्थित हई ॥४०॥ अउ्योही 


| |स दैत्येश्वर ने पावती को देखा कि उसक। वीरय र उसके च्रं 
पतित हुभा आर उसके अंग नदी- 
भृत हो गये ॥४१॥ ` ४ प 


२२ ५ नगद्म्बा अंतधान हो कर इत्तर मानस को चली गई । जलंधर शंकर 
य करने को चला गया । उत्तर मानस मे पावैतीनी ने विष्णु का स्मरण षा, 
० थ? पावेती को प्रणाम किया । पारवती ने पूता कषि आप को जलन्धर कौ 
| | ए जात हो गई १ विष्णु बोले हां माता हो गई । पावती ने कहा कि अर |- 
| रो । यह्‌ मरेगा तब, जव इसकी सजी का पातिव्रतधमं भग होगा । पादिव्रत- 
| ५५ त का इसने आरभ कृर दिया है इसे आरंभ श्षिये हये मा का 
||ह इ४ र ओस्‌ इसको मारो । विष्णु ने बल के साय नदा का पाविवरर मग कर 
। | क पर ग दिनि भोग को अन्तमं न्दा विष्णु कोशाप द्‌ गह ओर श्राप अमिन म जल 
[कदापि ४ अग्नि मेँ जलते समय विष्णु ने बहुत रोका किन्तु कालनेमि कौ प्र 
 |१ | तामे भवेग कर गई । उस समय ब्रह्मा भति समस्त देवता अपनी सिया 
षष्‌ । क सदूगति देखने को आये। सब के दंसते ह देखते इन्दा के शरीर से 
| पुज | श अ[र वह तेज पार्वती के शरीर में षेश कर गया इ प्रकार 
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[ २०६ |]. 
जब हृन्दा की भोक्त होगई तव विष्णु बहुत देर तक उसी क की भस्म मे सेद 
यह हृनदा की कथा ह । ्‌ 
इस कथा पर जलंधर का मारना ऽवित हे कथो बह बेदमागे का लोप कर 
संसार मे अत्याचार लाता था । यदि इसकी धमपत्नी इन्दा का पातितम भग - 
या-जाता तो नहीं मालूम यह राकतस कितनी स्तिया का पातिवरतथ्े भंग करत 
भौर की तो चा कटे ह नगदम्ा पवेत का हो पातिव्रतधमे भंग करना चाहता था 
अनेक स्त्रियां का धप बचाने के लिये एक न्दा का प(तिव्रतधमे भंग हो गया तो यह | 
र्ममयादा रसने के लिये हा है इस कारण पाप नीं । विष्णु ने नलंषर का । 
धारण करके हन्दा से मोग क्षिया हं इसमे पातिवरतधमे तो अवरय मंग हो गया क्वि 
न्दा ने तो जलंधर समफ़ कर भोग किया हे ओर निस दिनि विष्ण जान सवां 
उस दिन शरीर नकीं रक्वा अतएव सवश मे पातिव्रतधमं कां भंग नहीं इ हसी 
कारण हन्दा की मोक्ञ हो गई । जलंधर का मारना आवश्यकीय था उपरे मार ( 
स्जियों के धमे की मयादा नहीं रह सकती थी, धर्ममर्यादा रखने फे लिये ही विष्ण ने 
न्दा का पातिवरतधमे भंग शि किन्तु विष्ण को पातिव्रतधरमं भंग करने का परवात्ता 
इभा अतपएव्‌ बह माननीया पूज्या हन्दाकौ चिता में लोर्ते रहे । नहीं मालुम एस 
कक ्या है इस कथाम तो संसार मे धर्ममर्याद्‌ा का रखना ओर पातिवरतध् का 
महत्व बणित हा है इसमे कोर पाप शी वात नहीं ह । ्‌ | 


किसी किसी सज्जन का कथन है फि यह तो सब ठीक ह किन्तु विष्णनेनो 
का पातिव्रतमे मंग किया 8 इसका पाप तो विष्ण १। क 
शिन की लगा । इसके उत्तर मे हम य 
 यत्पादु्पकजपरागनिषवतप्ता 
५ योगपरमाव विषुतासिल्कमैवंधाः। 
९ चरति सनयोऽपि न नह्यमाना- 
लस्वच्छयात्तवपुषः §त एव वधः ॥२५॥ 


























निस | ¦ = भीमद्धा० दशम स्क ० अ० ३३ 

से अखिल र के पराग से तप्त भक्त विष्ण के चरणयोग के रभा 
तनु बन जाते हं ११९१५ कषर्‌ कमेबंधन से बूट कर वे भनि सष्ठ" | | 
ॐ - ण भला कदं एसे जगदीश्वर को भी कर्वंधन तेता ई । 
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~ र ~ 


ह य वमने प होते 3 
मर सार में होते रहते है। 
द्ध कहीं भृबाल क्या इन कर्मो का फल इश्वर ग | 
| तो कमं के भोग ६ इर कभी छटकारा ही नहीं पा सकेगा । ॥ न लता है | 

नून से मिलता हे। क शासे जो गुपाशुम क इद रको कर्मफल 
| ही नून मनुष्यों लिये हे ईश्वर फे लिये नदीं £ पिर नहं जक धृति स्मृति 
|| | डनून है निल शनन से स्र को पापी उहराया नाता है फिर कका ७ बह ध 
| शौर हेता, क को ओर होता है यदि $श्वर कमलम कत ह 
। |कपलदागा कौन हे १ क एक सज्जन यह डते है प्तेग इनपंना क ॥ 
{र ५४४ का ध अ ५ इस कारण ह्वर को ेते कामों ॐ करने 
| क़ फल नहीं मिलता । यह भी गण्प हं । ईश्वर मनुष्यों के कर्मो$ क 
| | दा रै। वेद कहता हे कि- | तिना भोगे भी भि 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

„ न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेष द्ृणुते तेन लभ्य 
स्स्थेस आत्मा वृणुते तत्रखाग्‌ ॥ 

|| | बह धक्वाद्‌ से आत्मा नहीं मिलता, अत्यंत बुद्धगन्‌ होने से ईश्वर नहो 
| | (सता, बहत भुत से आत्मा नहीं मिलता, जो अनन्यमक्त होकर {षर की शरण जाता 
{इको मिलता है ओर यह आत्मा उसी को अपना शरीर दिखलाता है। यनवेद फे 
पक्त मं लिखा फि - र 


वेद्‌।हमेतं पुर्‌प महान्तः 
मादिः्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । 
नान्यः पंथा विदयतेयनाय ॥ यज० अ०३१ ० १८ 
ष षा पुरुष को हमने जाना जो धूर्यसदश वणबाला सनौर तम से परे हे हसी को 
। रष मृत्य को जीतता ह इससे अन्य कोई मागं देआ नहीं है निस मागं से 
रत्या विजय कर सके । 
१ क इन दो भूतिं मे ईश्वर का दर्शन होना लिखा है । दवर के दशेन का 
१ल होता है उसको ~ नि लिखता है- 














| 










= 
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न ---------~---- - ॥ ट 1 | 
छ ~ + 4 रवमं क, 
मिते हृदयग्रयिरछिन्ते सवेम॑ंशयाः । = 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दटे पगदेरे ॥ 


नष उस परावर {शवर का दशेन ते नाता तब हदय की भिद जा ॑ 
त्त संशय कट जाते है, समस्त कणं षय हो जति दे । ्‌ 
रबर रे दर्शेन से अथवा ईश्वर की कृपा से किये हये जीव के कम दिना. भोगे 
तय हो ते रै वेद मे भौ इस मकार री भाथना.मिलती हे देखिये-- ॑ 


त्यम्बकं यजामहे पुगेधि पुशिधेनम्‌ । 
उर्वारुकमिव वन्धनानत्योभृक्षीय मा मृतात्‌ ॥ 
| यजु ° अ० ३ मं० ६० 
यजुवद ठे इस मंन का अथे करते हये यास्क यनि लिखते दै फ “अयम्धे ७/8 
यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ । सुगन्धिं सुष्टुगन्धिं पुष्टिवधंनं पुष्टिकारक पिबोरु | | 
व॑षनादारोधनाम्मत्योः सकाशान्धुश्चस्व मा कस्मादित्येषापरां भवति ॥ 


हम तीनने्बाले रर (परभात्मा) को पूजते हं जो पुएयगंथ से यक्त रै (व 
धान्यादि) की पुष्टि का वढानेवाला है (जिसे कि उसक्षी कृषा से) खरषने-शी नाई 
हम बंषन से छूटे मत अमृतसे। त 

= द ¢ = प ह 

ईर फे दशन होने पर कमं का क्य हो जाता है यई (“भभिचते हृदयग्रयि"" इष | , 
धुति दारा सिद्ध हं । रवर कौ ढृपा से कर्मवंषन कट जाता हे यह “यम्बकं इस मंत्र 
4 से सिदध ह । यहो वात श्रीमदागवत के श्लोक मे सिद्ध की ग ३ । जव 

क ५ भोर ईयर की दृषा से जीव का ही कर्मवेषन कट नाता ह उव {वः 
1 त पाप भोगना नितान्त चणडूलाने की गप्प या वद्धि कौ 
"म न म नहीं आना इस कार गक 
1 7ता इ ण हन्दा के पातित्रत भंग करने क 

कोई करो स॒ञ्जन्‌ -) वो ं 
इसे उ्र न ध वषय को शापलगा। शाप भी तो करमन १। 
शाप इसके विपरीत होता ₹ै। पादं हिक्का फल करम भमाण से होता है र 

वड भयकर्‌ कमं करने पर थोडा शाप ओर थोडे पाप क 








































महागेवजी मो दिगस्पर बन कर पाती 


विततिः) चित्रकेतु ने कहा- 
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न (  __ __ ` वक ~ -------“ 

एष रोकगुरः साक्षाद्ध् वक्ता शणेरिणाम्‌ । 
आस्ते त समायां वे मिधुनीशय भाया ॥६॥ 

यह शंकर संसार का गुरु है ओर शरीरधारियां ३ 

| (६ मी यह समभा मं सभापति बन दिगस्भ्रर ५/६ ए ' का एसा 

| | सन कर पावती बोली-- नी ष ५ 
अतः परपयसा योनिमा याहि दते । 
यथेह भरथो महतां न कतां पत्र किसविषम्‌ ॥१५॥ 


¢ अतएव तू आसुरी पापी णेनि को पराप्तहोना निससे षेत्‌ फिर क्षिसो मः 

|| | क अनादर नहीं करेगा । . + | 
|| यहां पर चित्र र का अपराध बहुत न्यून था भौर जगदम्बा ने कोषमे त 
| | श नो दिया उसके कारण चित्रकेतु को भयंकर आपत्ति मे पड़ जाना पडा | पर्वती 
| | शप से ही चित्रकेतु छत्रासुर बना । यह कया भोमद्धागवत के षष सष ३ सप्तदश 
। | अध्याय मे लिखी हे । 


| एक दिन विर्वसुन सत्र मे दन्न आये उनको रेल र समस्त देषता 8 किन 
| व्हा र सद्र न उठे । बह्मा की आङ्ञा से दतत बैठ गय।, शंकर को देख कर उसको 
हा रोष आया । दत्त बोला क देवता तुम सब सनो न तो म मरसरता से कहता 
भरन अभिमान से कहता हं किन्तु यह लाल लाल आंख करे जो निल शंकर 
| १ग ह इसने सम्मा्गं का लोप कर दिया इसने हमारी शन्या को विवा ह क्या यह 
। | करवाणी से भ हमारा सत्कार नहीं कर सकता था, इसने पेद की क्रिया का लोप 
| | भ दिया, यह अपयिव है, मर्यादां का तोडनेबाला रै । हमने इक्षो विना इ के 
| | चनी कन्या एसे दे दी जैसे शुद्र को पेद पदा दे। यह भेत म रहा रै घोर भेत इतके | 












दमा धुमा करता है, यह दे की मरम शरीर मे लगाता है, चदे शौ अस्थि शरीर 

) ण करता हे, इसका नाम तो शिव है पर सच पूवे तो यह अशिव है, यई वरा 
१९९ लोग ही इसको प्र है इत्यादि अने$ कटु शब्द शंकर को कट ओर अन्तमं 
दिया क इसको यजञमाग न मिले । शाप दते समय सव देवताश न व्च 

ह की न सुनी रुद्र को शाप दे दिय । अव भी दत्त शा कोष शन्त न 
्षिी तएव बह अपने घर को चलां गया । यह कथा भीमद्धागवत फे चतय सं के 

| ~ भष्याय मे लिखी है । दत्त न शंकर का अपराध किया ओर शंक को ही शाप 


4 जं 


७ 
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| अप रे ई, यह पागल की तरह केशों षो पौला कर कपी हंसता इभा ओर कभी | 























शंकर ने उसको शाप नहीं दिया पप प नहीं दिषा ओर कट शब्दो को सह (~ कट शब्दों फो सह शिया | 
पते नीह क्रोषसेदे। यहां शंकर का भारी अपमान 


दि शंकर मे हलक भी शाप नहीं दिया इससे सिद्ध हो गया कि हलक | . 
मे हल भावभी हो पर 
भारी शाप, भारी अपमान पर हल शाप वा शापा जाता है । 


निसो शाप दिया जावे इसको यदि क्रोष आ नाय तो बह भी शापे वं 
इसके लिये शरीमद्धागवत के चतुथं स्क॑ध में द्तयज्ञ दिध्वस देखना चाहिष | नहा पर 
अनेक शापो ॐ षदे मँ अनेक शाप हे । शाप देनेवाला यदि प्रसन्न हो नापे तो श 
हलक हो जाता है या बिना भोगे विलढुल ही चला जाता हे इस$ लिये इर मपृत 
तथा मत्यां की आस्यायिकायं देखनी चादिए । इन्द्र क सहस्तभग फे सहस्रनेत्र ह त 
ओर हके शाप फे लिये भोमद्ागयतके नवमस्कंध मे सुचयम्न की कथा देख तेन 
चाहिए । सिद्ध हो गया कि शाप का संबंध कमं से नहीं है रिन्तु क्रो से दै अतएव 


[ २१० |] 


दे दिया किन्तु 
शापक सम्बन्धक 














के शाप से विष्ण का कमफल भोगना सिद्ध नहीं होता । 
# सद्रचरिवि # 


--न-ष््व्व0न्ड्ड०-= 


लिगब्द्धि । 


` (१० किसी किसी सज्जन का कथन है कि एक समय महादेव का सिंग इतना 
बदा कि उस पता लगाने के तिये छपर को बह्मा गये श्रौर नीचे को विष्णा गये त 
लिग का पता न लगा। ॐ 
,उत्तर्‌ अह लोग शास्त्रे धंसते रै किन्तु वयिःन सेने क कार्यश्च 
९ र से संदेह उसन्न हो नाता दै इसी संदेह से ये लोग शस्त्र े | | 
३। भिदु करीव अरलील ठहरा देते हं अतएव जनता को शास्र अरुविकर होने 
ओर रव ह फे अध्याय चार से अध्याय नौ त सिगवेर की एना | । 
समभा है इस भून्त से रा भत लोगों ने तिगवेर को पेशाव करने काति 
का कहीं पता ही भनेक शाय पैदा हो ग ३ किन्तु शिवपुराण मे मतेदिय 
धत करके ग बह प हिम का नसा सवस्प रै उसके श्लोक शिग्रपुराण ते 
`“ दमनी सिसत द पाय पने का कष्ट इवाव | 


` बहानरस्तमविभीषणाङति- ` 
निल ।१६॥ ०; तन्मध्यतले स निष्कलः ॥११॥ ` 


== जक 
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ते ~ ते अले चापि स्याले लेकषवह----- चापि सञ्बाले रोकंहरणक्षे । 
निपतेवः क्षणनेव छयािभरते भहानले ॥१२॥ 
` दृ तदृतं चित्रमस््रशान्तिकरं शुभय्‌। 

` क्िमितदद्धताकारमिः्यदुश्च परस्परम्‌ ॥१३॥ 
` अतीन्दियमिदं स्तम्भमग्नरूपं कषध । 

अस्योष्वमपि चाधश्च आवयोरंकषयमेवहि ॥ १४ ॥ 
| अभ्याय ७ 
॥ | विष्णु ओर बह्माका युद्धहो रहा था विष्ण ने ब्रह्मा के मारते के लिये 
। रहिशवर अस्त्र वाया इसको देख कर ब्रह्मा जे पाशुपत अस्त्र को उाया इन दोनों | 
| | असत तेन से जगत्‌ व्याल हो गया, देवता षवड़ा कर शंकर की शरण गये यह क्षया 
| | ट भर सप्तमाध्याय मे हे । इन असं फे तेन को लाने फे लिये शंकर ने ज्योतिः 
| | तिप स्वरूप च किया चस स्वरूप का. वणेन करते हुये शिवषुराण परं उपर 
| | सतो लिसे गये हं । इनका अथं है कि महाअ्ग्नि के स्तम क समानः महामयंकर 
| | शति क समान ऽन दोनों के वीच मे बह निगुण बरहम स्वत हे ॥ ११॥ वह 
| | लोक्य करने मं. समथं अस्व उस महाश्रग्नि के भकट होते ही परणमात्र म निपतित 
| ह गये ॥ १ २॥ यह अस्त्र शान्त होने का अद्ुत चित्र देख यह श्दुत आकार व्या र 
| | एषा ब्रह्मा ओर विष्णु परस्पर कहने लगे ॥ १२॥ यह रप्रिय अगोचर स्तम भरगन- 
| | खसाक्या उग हे इम दोनों को इसका उपर जओौर नीचे का भाग देलना चाहिये § | ` 
| | पह कहां से हु हे ॥ १४॥ . 
| | इस कथा को आगे रख कटं एक सज्जन यह फते रे कि महादेव दी भून 
| | पनी बी कि जिसक। पता लगाने फे लिये नीचे को विष्णु ओर उपर को ब्रहम 
| | े किह उसका आदि अंत न पाया । बिवारशौल मनुष्य देखं सि यहं कोई मूद्ि 
| ष कहनेवाला शब्द्‌ दै, कोर नही, इतना न होने प्र मी ये बलात्कार अपनी तरफ | 
। | ` भूद्वि कल्पना करते है । ये सरासर नें म पूल भो रहे है॥ 
| ह @ (0 _, 4 । 
ञ्योतिमय दग! 

(११) कं एक सज्जनो का यह कहना दै कि महादेव नगे होकर हय २ 

र दारवन म = के पास गये, शऋियो नेप दं दषा 9८१ 


न 
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[ २९२ ] 
गिर गया फिर उसको पावेती ने अपनी योनि मेँ पारण क्षिया, | नोशि 
भून हि धिव पूतो दै जीर जलहरी पातकी वो 
इसको पूनना निल्नों का काम है। ५ 
उत्तर--ुराने कल्प मे दान मे इवं शिवभक्त ऋषि रहते येवे त्रिकाल मे श 

का पूजन करते ये । एक दिन दोपहर का समय था वे समिधा लेने गे ओर महार | 
इनकी परीत क सिये दिगम्बर होकर हाय मे लिंग लेकर दूरन पे पुषे शं 
के इस विकट सूप को देख कर ब्राह्मणों कौ स्त्रियां संङचित हो गई । इतने मे रा 
आ गये । ब्राह्मणों ने इसको देखा आर देख कर कहा कि त्‌ भयंकर रूप धरण कर 
वेद मयादा का लोप रता द इस कारण तेरा यहं सिंग पृथ्व पर गिर पे । प्व पर 
गिरे हृए लिग का तेन नीचे पाताल तक पहा, पृथी पर पहुंचा ओर उपर स्वगं त 
पहुंच कर सको भस्म करने लगा । दुःखित लोक, देवता, ऋषि, ब्रह्मा कौ शरण 
गये ओर यह सव हाल नाथा । बहम ने कहा कि तुमने शंकर का बड़ा अनादर कषय 
६ नव तक यह लिंग स्थिर न होगा संसार का कल्याण न होगा । अव तुम गिरिना क 
आराषना $रो षह योनिरूपा बने ओर ईस रिंग ` शो धारण करे । एेसा करे १२ 
५ से शान्ति पाई । यह कथा कोरि द्र संहिता के बारह अध्याय मर 


इस एवा पर मयम्‌ शंका यह है कि रद्र दावन मे नग्न क्यों गये.। इसका उत्तर 
व ह एक दिन हम द्दवन की यात्नाकर रहेथे साथमे सह यात्री थ 
र क म्र भी थे वे थोड़ा आगे निकल गये थे । आगे चल कर एक 
विक्त भूति र के एक हाय १ मृ्दरिय थी शीर दूसरे हाय मे नीम यो। एष 
किय शौर प्रणाम र हमारमितररेहो गय इतने मे हम मी पहुंचे शंकर के दश 
भी यह वही विद्र रि ३१ चह कर जब चलने लगे तव हमारे मिं ने का ि शास्र 
ठं जो तय ह कहा.कि वड हानमृद्‌ हं मतर ने पूवा कि केसे १ इन 
सुन फर हमारे मित्र बडे 4 र जीम को जीत लेता है वद शंकर बन जाता हव 
श्म रीि से जीता ह इस कार । वास्तव भ शंकर ने निहा ओ पदि 
र नही भये है ए .शकर सदा ही दिगम्बर रहते है केवल दारन प 
क गुलाम नहीं १ (६ सभाओं मे भी बे. दिगम्बर रहते हं शश 

| णगबालों करी मृति ङी द -निहत्िमाग को पराकाष्ठा पर पहं व गयं है। निषि 
लो वैस सोना । उन (९, चमत रचना सुमा नही सक्ती उनके लवे श 

8, + ` चत्व जनित समस्त पदार्थं एक त्य है न उन 


सुष्ध कर सकता हे > | ् 
ल ~~  हभोरन को तुग्ध कर सकता है । तस्वों के समस्तं भेद उत्त! 
श = ् ~ । कि 





। 
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| र सरे ने नदो महति हो बागरी न्‌ ~ इनके आग नट) प्रकृति को बानीग्री है नो निष्ट व 










¢ 

द हीश्रपनी चांचल्यता जर अपने आकर्ण को सोवैऽती ५५८५-4 गोष्ट 
| छपर कृति का मभाव ही नहीं पडता तव उनके नग्न रहने मे षया स तमगंवालों 

| [षम यह कटं $ लोकमयादा की रक्त क शिवे दी वस्त्रादि धारण न पदि को | 
| |स इर पि नन्या से धिष न अवय 
ू ्िदत्तिमाग ष ते जाने कृ लिय निषत्तिमागवा्ते मनुष्यों को ननदी रं रना लंकर्‌ 
। | उन आदश को दख कर विषयों क गुलाम जीव दत्तां से निकल कर मनम 
। | नाने की इव करगे । घस सिद्ध हो गया कि निदततमागं का अवलंबन ् 
शंकर का नग्न रहना दूषित नहीं दै । करनेवाले 


| | पकडे थे भौर ऋषियों ॐ शाप से बह त्रेनदिय कट कर जभीन व 
| | श्न इनको इस धोके ये डाला है, ये समभते है ष लिंग नाम तो ्रद्धियकाहोरै 
| | हका एसा समभन अहता हे । लिंग केवल मनि को नदीं कहते नौ परिवानने 
| | विन्द मात्र को कहते है भमाण देखिये कणाद्‌ धनि वैशेषिक दर्शन मे लिलते है ~ 
विषाणी कडयान्मोन्ते बारधिस्पासनावानिति गोते सि 
६ 4 „ बे° द° अभ्यायर आन्हिर १.स्‌० ८ | 
विषाण (सींग) ककुद (उचा कषा) पृ सींग क नीचे बाल सास्ना गले मे 
लट$ती खाल ये सव गोत्व नाति मे लिंग हे । ओरं भी देखिये-- = ~ : ` -5 
न च रष्टानां स्पशे इत्यदष्टलिगो वयुः 
| . बे” द° अध्या० २ आन्हि० १ स्‌० ११ 
अग्निधूम के.सदश प्रत्यक्त देखा हुभा स्पशं वायु शा लिंग नदीं किन्तु एथ्वी 
भल तेन का लिंग है | ओर भी देसिये- | 
वायोवायुसम्मृच्छैन्नानात रिगम्‌। ` 
| र * | ए वे द्‌० अ० २ आ० १ सु० १४ 
| श बायु या अनेक वायुञ्य छा जो संयोग विशेष है बहं वायु के अनेक हीने का 
यादि वैशेषिक दरशन मे अनेक सूज आते है कि जिनमे लिंग पद का भयोग ह 
| | पर भूतनद्िय ली जाती हे । अब जरा न्यायदंन पर भी एक हटि दसं 
| 3 प्म र 9 


"क 
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| वि आसतः  - छ ~ 


न्याय० द्‌० अ० २ आ० २ सुऽ ७७ 





नाति केलिगिका नाम ्ाकृति है। ओर भी - 
 हिगतो अहणान्नुपरन्धिः । 
भद . ` ल्याय०् द्०्अ०्२ेआण्र स०१६ 


| ~ लिन द्रा तति विनाश कारण फे पाये जाने सं उसकी उपलभ्धि का श्भा 


| न ले सकता । एक सूज महिं कपिलदेवनी का भौ देखो - 
अव्यक्तं तरिगणार्लिगात्‌ । 

| प 2) | सा० द्‌० अ० १ सूु° १३७ 

, , सिंग जो महवत्रादि है उनसे भृति अव्यक्त स्म है. | 
- -उपर फे भरमाणा से. सिद्ध हो गया म्न्दरिय से अन्य पदार्योको भीति | { 

| कहत ह कषिर,बह कोन नियम हे जिस नियम मे . वंध कर लिंग शब्द को देखते ही एर | { 
| द्विव अयं कर दिया नाता है फिर ऋषियों ने जो शाप दिया है कि तेरा लिंग र 

| जाय यहं शाप सिद्ध करता हं रि यह नो हाय मे लिंग था यह मृतरेन्द्रय से भिन्न ा 
„ | बरथोढि शाप यह है कि आपश सिग गिर नाय यदि मूबेन्द्रिय को शाप होता तो रेषा 
शाप दिया जाता कि तेर लिग कट कर गिर जाय क्योकि मनन्दिय शरीर मेँ लगी 
रहती हे भौर बिना कटे बह कभी गिर नहीं सकती देसिये- ` ं 


ततस्तदीयं तस्तं पततां परथिवीतङे ॥१७॥ 
श्टक्ते ठ तदा तैश्च सगं च पतितं क्षणात्‌। | | 
अपरधत्य तस्याश शिवस्यादुतरूपिणः ॥१८॥ | 











अ० १२ ॥ 
९८ कारण ठम्शरा यह तिग भूमि पर गिर पड़े ॥ १७॥ सनी बोले क देषा 1 
उन ऋषियों फ कहने पर उन अवत अदत सपधा ० । ण लि ॥ 
गिरष्रा॥१८ - वृत दुत स्पधारी ध का बह तिंग उती त्ए | | 
¢ ॑ 1 ५ १ शाप मे बिना कटे गिरना भवता, {. 
एष स्प गर गवा ।' ` भिन्न कोई पदाय था ओर बह १९ ॥। 


एन कौ गणना ओर पूजन कहो रै बहा पर मूमेनधियकी त ॥ 4 
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| या र भीर न उपशा धूलना ब पूनना बतलाया है पिर अ = | > 

| 0 नि यां बलाया जाताहे । मशदे के हम श भप पत गश्च || 
ङ्गानां च करम व्ये पयावच्छरणुत दविजाः। ` 
तदेव छिगं भयं प्रणव सावकापिकष्‌ ॥२९॥ ` 
मृष प्रणवरूपं हि सृष्मस्पं त निष्लम्‌। 

 स्थलिगं हि सकरं तत्पचाक्षरषुच्यते ॥२८॥  .. 
तथोः प्रा तपः प्रोक्तं साने ञे | ` ` ` ` 
पोरषपकृतिभतानि रिगानि सुदहूनि च ।|२९॥ 
तानि विस्ततो वक्तु शिवो वेत्ति न वापः । ` ` 
भूविकाराणि लिगानि ज्ञातानि प्रवीमि वः ॥३० 
स्वर्यभृखं प्रथमं विनदुकिगं वितीयक््‌। = 
पतितं चरं चैव युहि ठ पचमर्‌ ॥२९॥ . | 
देवषितपसा वष्टः साननिष्याथै व तत्र वै । ˆ >|. ` 

` पृथि्यतगतः शर्वो वीजं वै नादरूपतः ॥३२॥ ˆ» ||. : 
स्थावरंङखग्रूमिसुदिवग्यक्त एव सः। ` ` 
स्वयशतं जातमिति खयंधररिति तं विहुः॥३३॥ _ | 

` तदिगप्रूनया ज्ञानं खयमेव रव्देते। ` . | 
घुवणरजतादो वा पथिव्यां स्थड्लेऽपिवा ॥२१॥ 
स्वदस्तालिलितं खगं शुद्धपणवमन्कम्‌। = ` |` 
यंरङिगं समास्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत्‌ ॥२५॥ -.. . ,| 
विदुनादमयं रगं स्थावरं जंगमं च यत्‌। ` | 
भावनामयमेतद्धि शिवदृष्टं न संशयः ॥२६॥  -. | 

ध. - विचेश्वर सं०अ०१८ | 


ह [१ + - 
११. 09 ध 
५ / # 2 3, ० |) । ° 
+ | 
॥ (४ "% ह रः 1 +: 1 4. 4 





पतनी बोले ह । ब्राह्मणो ( सुनो, ६ लिंगादि काक्र | से पूना विघात कहते | । 
 § |; सत कामना का देनेहारा भणवलिंग हे ॥ २७॥ बह न म प्रणवस्य घुत्मस्प | 
। &। गिषल ह भोर स्थलतिग कलायुक्त दै उसी.को प॑वाचर क  है॥ २८॥ उन्दी की| 


पष्‌ 





ब 
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त -पुराणवमं & ~~~ + 


| 
| 


[ २१६ } 
तपे यह दोनों साक्तातमो् फे देनेशरे हे अर पुरुषार्थ से भ ३ 
त क है ॥२६॥ उनको विस्तार से शिवजी ही जानते है ध ४ 
परन््ी विकार के लिंग म मति अनुसार तुमसे कता हं ॥ २० ॥ सयमिन १ | | 

| ¶ २ रिष्ठा ये लिंग ३ चरलिग ४ गुरुलिग ५॥ २१ ॥ देवता अौर ऋषियों | | 
तप से सं? होकर उनके निकट माप्त होने को पृथ्मी के अन्तगे बोन भौर नाट | | 
ख्पसे रहनेहार शिवजी ॥ २२ ॥ जिस कार्‌ अंङृर पृथ्वी को भेद कर निङ्गलते इसी 
कार पृथ्वी के अतर से. निले हये लिंग रो स्य मि ग कहते हे ॥ ३३ ॥ उष ति नं 
की पूना करने से सयं ज्ञान की हद्धि होती है, सुवणं चारी पृथ्व अथा वेदिका 
| ३४॥ अपने हाय से लिखे हुये शुद्ध रणवयुक्त न को मर रिग को यं पर जिल 
कर उसकी अतिष्ठा ओर आवाहन करे ॥ ३५॥ यही विदुनाद्मय लिंग स्थावर रौर 
नंग रूप है भावना से ही इसमे निःसंदेह शिव का दशंन होना है ॥ १६॥ | 


बस शिवपुराण मे भितने लिंग गिनबाये है उनमें मूबरेन्द्िय नदीं आया है किः 

शास्र विरुद्ध एक मानसिक करपना खड़ी करफे लिग शब्द्‌ से पञेन्द्िय का ग्रहण करना 
९ च्छ ्् ० ५ 

हसो खता न करं तो ओर क्या कहे । नितने लिंग उपर गिनभाये है संसारे 

: | उन्दी का पूजन होता हे ूतरेदरिय का करीं नहीं । सिंग को पत्रद्रिय वतानेषाले शाख-| | 

| बान से शून्य ह अतएव उनका कथन इद भो गौरव नहीं रखतां । | | 


| आपकरंगे तो फिर यहरिग याथा जो महादेव के हाथ मे था, यह निष 
* | तेजपुन था 1 शिवपुराणं के टीङ्ञाकार हमारे पूथ्य मित्र स्वर्गीय विद्यावारिषि प॑” 
ज्वालामसादजी मिभ इत अध्याय के दीकामे कवार इस लिंगको अ्योति्भय 
रिग लिख गये । जव यह भूमिम गिर पड़ा तो इसमे तीन क्रियाये हुई । बद कर 
| स्वगे तक गया, नीचे को पाताल तक गया, संसार मे एला ओर लोकों को भस्म करे | | 
लगा । ये तीनों हौ क्रिये मूत्न्द्र म नदीं होती, पृथ्वी जल वाय में नहं हेती | | 
केवल तेज मं होती (| अतएव यह निष्कल तेनप॑न ज्योतिर्मय जिग या इस बात को | ॥ 
मूल के ही श्लोक कह रहे रै । < 9: | 















भर हन होगा र दि ह तिग इ अच्छी चीज यी तो फिर ऋषियो मे | ¦ | 
इस पतन होने का शाप वथा दिया । ऋषियं नयातो |. 
{सको शिबएुराण इस भकार लिखता है 7 कोलो क्रोध आर्या वह वयां या | | 
त दा इतपतुपराप्ताः कोऽयं कोयं तथाऽ्ुव्‌। . . | । 
-----ला ऋस व शिवायाविमोहिताः ॥५५॥ __ , || 
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| र ` अव __ 9 भवरचरिजपाद क = 


॑ ¦ | ौ | ससी [ २१७ 

| अ यदाच नोक्तपान्किवित्सोवप दिगम्बरः [द 
उदस्त पर्ष भीं तदा ते परमर्षयः ॥१६॥ 

` लया किरं कियते वेदमागीविरोपियत्‌ ॥१७। 









|| उक्त समय दुःखित हये शिवजी यी से गे क 
ह| 8 ४ मया हिव | 
|| | यह कौन ह यह कोन हे इस भकार कहने लगे ॥११। जिस व ह बोले 
| ईन बोले तो वं परमच्छपि न भयंकर ऋषि से कहने लगे ॥१६॥ तुम षे १५ 
| | तोप करनेवाले विरुद्र कायं को करते हो ॥१७॥ वाभो 


शंकर नग्न है । नग्न रहना वेद में.निपि लिखा 8 | तोडने से | 
रषिं को रोध आयां हे ओर वास्तव मे शंकर द ५. वा . 
| | पिधिहै रन षेद्‌ का निषेध हे। जब तक प्रतिमार्गं भ जीव रहता है तव ह वद 
। | वषि पे रहता है ओर नव वह नित्त मे चला जाता है तव बह पेद ई. पिधनरेषसे ह 
| | गो नाता ह । इसी को भगवान्‌ कृष्ण ने अनेन से कडा रै कि “गणयां | ` 
„| | का नसगुर्यो भवाननः, अजुन, वेद्‌ तगएय विषयक है ओर ्‌ नैसरगणय हे जा । 
| # हो गया कि निषटत्ति मे गया हा जौव विधिनिषेध से बाहर होता हैर 
| | !एर सवेदा ही विधिनिषेध से बाहर होता है। ऋषियों ने शस बात को नहीं | 
| ना थे विधिनिषेध से बाहर साक्ता्‌ शंकर ह इसी के उपर लिला है कि | ` 
| | ,शिवमाया बिमोहिताः?। शंप का कारण तो हमने बतला दिया | निसको शाप दते | ` 
ऽक। उत्तम चीज को नष्ट क्षिया करते है ,यह नियम आपको समस्त शापं प्र |. 
| | धगा। जव नय विनय को शाप दिया तो उनकी सामीप्यमोत्च को नष्ट किया अर | 
| | ऋष दत्तने शंकर को शाप दिया तो शाप मे यहमाग का निषेव किया । इसी भकार | 
|| | ए पर शंकर के पास उत्तम वस्तु क्या थी हस्त भं जयोपिमेयसिग इसी फे पवन का 
| | प दिया । एन ऋषियों ने ओर देवता ने हसो अभी तक शंकर नदीं नाना है | 
` || | पए ये ब्रह्मा को शरण गये यह बाई॑स के श्लोक मे कहा है । ब्रह्मा ने छषियां से कहा | 
| ५ बुरा किया अतिथि शिव का अपमान किया भव नव तक यह लग स्वर न | ` 
ी ११ तक संसार्‌ को शन्ति नहीं मिततेगी इस कारण तुम पावती की परायना करो | 
त पानि्पं धारण करे तव यह लिंग स्वर होगा । पा होगा गया । परावती ने | 
| | पस्य धारण करिया यह तेन रूपी लिंग इती म विलीन. हे गवा। यह योनि 
| | श ५ ॥ का मूज्स्यान नहीं लिया जाता किन्तु भ्राधार शक्ति का नाम्‌ योनिदै। 


 सलने वह को ~ को योनि बतलाया है तो श्या. संसार सनि 
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[ २१८ ण 


पेशाब करता ह । बरहम को 





शास्र क योनि बतलायां गया हं तो च्या ब्रहम डे ज? 

हां पर योनि स्त्ौमूत्रनद्िय का बाच नी है। 
किगकोषा | वाद 

गर अर पावती क भ्त्येक अंश मं बह तेनोमय लिंग व्याप्त दो गया | तेन कायः 

नियम ३ बह योनि मे ही स्थर रहता हे योनिं से बाहर जाकर यदि बह विस र 

तो फिर संसार को भस्म कर देता है । इसा उदाहरण परिल है । भिस समय 


रस कर डालती है यदि पृथ्वी मँ गिर जामे तो किर वह तेज स्थिर हो नाता ह वयो 
थ्वी इसकी योनि है । इती भकार बादल मे समभ लीनिये । यह तेन शकर 


भर हा है । भ्रण ओर रपि ये दोनो मिल कर ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति करते है । परार 


राण कां है “आदित्यो ह वे भाणः मरनोपनिषत्‌!? । शास्र 


 यत्तददश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचषुः शरोत्रं तदपाणिपादं निल 


© 


चित अथ किया जाता है नो विद्वानों के आगे कपूर को भांति उड नाता है । 
 # वैश्यनाथावतार # 





की एसे अपमचरिववाले कमी अवतार कला सकते है । 


वहं अनन्य शंकरमक्त यी उपशम परपपरं -के लिये शंकर वैश्यनायावता 
भार करके भाये, शंकर के हाथ में 3 


उसको मांगा, शंकर ने वेश्या को दे द्या, शंकर ने कहा किं इसका मृन्य क्या 
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` ब पुराणवमं @ | 
रवती ने योनि में घरण नदीं क्या किन्त, पावंतो हो योनि (आधार) इन | 


ते बिल्ली निकल मागती है ओर भिस शरीर या हत या मकान पर गिर जाती है इसको | | 


असली रूप या उसका ज्ञान करवाने के लिये शंरर आये ये इसो तेनपंन को देदगरे | | 


रहम का रूप है ओर रयि परति का रूप हे । तेजपुंज होने के कारण वेदने पूयं को 
बरह्म को संसार डी योनि 


। विधु सवगतं ममं तदम्ययं तद्भ्रतयोनिं पथिर्यन्ति धीराः॥ - | | 
| ` सुंडकोपनिषत्‌। | | 
सिद्धो गया यहां प्रन तो लिंग नाम पुरुष की मू्रद्रिय डा है ओरन्‌ योनि | |` 
नाम्‌ स्री कौ मू्नेद्रिय का हे जबदेस्ती सचातानी करके मूलो के बहाने के लिये अनः |. 


। - (५२ किसौ सौ सज्जन का यह कथन है रि मगवान्‌ शंकर ने रण्दीबानी | ` 


` उत्तर यह कथा इस पकार र। नन्दीग्रम मे एक महानंदा नाम की वेश्या थी | |: 


बहुपूल्य रतनजडिति एक ककण था, वेश्या ॥ ह 





| 


व ~ सः ध व कक 
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नि भ २ क 
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( 7 ------ -- व र 
|| न (णा मा --- --  । 


ही स्री बनृग । शङ्र कं पास रत्न जडति एकं लिग था बह उसको दे दा ओ ` ३ : 







इसे भच्छी जगह रक्खो यह हम को बडा । तिङ नाट 
ट क रात को दोनों सोय, मकान पे नाग लग ध रङ्ग नास्ये रख 
गये, बैश्यनाय को दुःख इश, उन्होने परना गन लिया, चिता बना ४ 
| रश्यनाथ द्ममिनिमें द्‌ गय । महानदा ने सोचा ङि त॒म तीन दिन स क स ९ ध 
| | लौ बनी हे अतव ईस साय जल मरना यह पद, बह सव षन ब्राहमणं को दान | ` 
| | रे संब॑धियों के रोकने पर भी चिता मे कूदे फे लिये चिता की परिक्रमा त ्‌ 
| | | ल्ञी, जव कदने लगी तव चिता मे से शङ्कर भट हो गये । यह कया शिवपुराणान्तगंत | 

| “| ्धसंहिता के २६ ठन्वीसवे अध्याय मेँ है। ्‌ 


|| इत क्षया मे विषय का कटी भी वणन नदीं है। शङ्र वेश्या फे साय पलंग पर्‌ | - 
| ||. सये थे कि इतने मे आग लग गई । यहां प्र सोने मात्र से व्यभिवार मानते 1 
| | |्मिचार सिद्ध करनेवाला एक भौ अक्तर इस कथामे नहीं है। यदि कहो कि ककण |. ` 

| |: |दिया यों गया १ परोक्ता के लिये । ओर परीका पर हानंदा अपने धमर से परतित नह | . 

| | [इता ख भी उस पर मसन्न हो गये । आनल भारतवर्ष म एुतलमान वेश्याय है |. `: 

| .| छु यह सलमान नहीं यी, आन मौ कमाय मे हिनु वेश्याय मोद है, यदमी हिन्दु | 


| | कया यी इसी कारणं से शङ्करमक्त थी। 
` , # शिवमोहनीचखि # 
|| पित 1 कर एक सज्जन कहते हे मोहनी पर शिब आतकत हो गे यह बसि |' “` £ 
। ¢ 1 तह। 2 5 " ४ 
. |, उ्तर-भोहनी रूप धारण करके विष ने देवतां को अमृत पिला दिया र | ` ~ 


| | श ्स्प धारण क्षिया या जिससे समस्त दैत्य मोहे गये उस सूप फो इमदेलना चाहे |: 


१, लभ्नित होकर लोट आये यह आल्यािशन श्रीमद्धागधत स्कंष राद अध्याय |. - ` ` 
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से उस लिङ्ग क इडे - - 8 ८ 


मोहित होकर कोरे रह गये । एक दिन शंकर ने विष्णु से कहा .$ि तुमने कषाः |: `“ र 


| १। सी समय मोनी रूप धारण करके विष्णु शंकर के आगे से निकल गये । दिग" | . . 
| | कर शंकर पावती फे निषेध करने पर भी ऽसके पीव भागे भ्र गोहित होकर पकडे |. `... 
`|, दोडे, एक बार पकड़ भी ली किन्तु बह छड़ा गई उसके पी भागते सी शश्र | ~: 

¶ षं गिरता गया भो चांदी सोने क खाने हो गया अ॑त मे शंकर ने मोहन। शो -गान 













4 चरित्र जनों के कल्याण के लियं इ करते है उन चरि से 
द: कुद शिक्ता ले ओर अपना सुषार करे । ये चरित्रदो प्रकार क होते हे पथम मादन 
^ | र तोय मयादा निरुदर ्थ राम के अवतार मे नन कल्याणां मर्यदानुल म 





= = ह । दायक चरि श्राते है लेषे सीताहरण पर रामका बेहोश हो जाना ओर ठतो से सीता \ | 
"4 ` | का पता पदना । लच्मए के शक्ति लग जाने पर < त्यत सदन करना । भगवान्‌ रा १ | | 
छो सीता का शोक नही है किन्त पतिपत्नी षभमयादा संसार को दिखलाने फ लिय |. | 

^: | बुनाबदी बेहेग हये है इसी भकार लदमण के शक्ति लगने पर रामने जो दुःल दिस |¦ | 
् <| लाया है बह भ्द्प्ेम को मयादा है इन मयादा से शक्ता लेकर मनुष्य आदश पर| | 
““. ^ | पूहंते ै। मयादाविरुदधचरितर भी संसार के कल्याण कं लिय होते हें । भगवान्‌ शंकर 
| ने काम का विजय श्यां है, काम इनको सता नदीं सकता किन्तु मोहनी के उद | । 
:' | आसक्त होऽर परुं शेस आचरण करना यह लोकशिक्ता $ लिये है। संसार सभं |` | 
* |-ले क कामदेव के विजय करनेवाले शंकर भी परस्नी पर आसक्त होकर मर्यादा कन | “| 































,““ | दोड़ गये तो फिर साधारणजन की नहीं मालृम वया दुगेति हो इसको हृदय मे रब |. 
-:.. . | सांसारिक मनुष्य स्यां फे पेच से व्ये । वास्तविक में स्त्रो के उपर मोहित होना शं |: | 
= ` भें नहीं घट सकता ष्योकि शंकर आत्माराम ह “नदि स्वात्मारामं विषय मगरृष्णा ¦ | 
“~ | भूमयति” । शास्त्र के इस अभिमाय को न सममः कर जो शंका करते रै वे नितातं |.“ 
= गसि. ` र व| 
ह < क इतिभीकाल्रामरचितपुराणबभेणीइवरचरित्रपादः सप्तमः । ` 
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| श्रीसनातनधम्म-संरचक ३ 
| रत्तक; वरय -कुल्‌-कपल- 





द्वार, 
रायबहादुर श्री १०९५ बाव्‌ दिरीपनागयणिंहनी 
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पुराणवम के ख्ये सहायता २०९) 


दी 2 2 
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र दिन्दुओं को अपने गौरव की रक्ञा करनौ चाहिये । यह आज तक नहीं हआ है किं 
ॐ!ई जाति अपने गौरव को अपने आप न करे। पेसा करनेवाला अयोग्य है। अग्रेजी रिक्षा 
$ भाव से हिन्दु अपने गौरव को मिटा रहे है, इस विषय मे लाड मेकाले लिखते हे कि- 
“णाऽ 60८० कछप्ात्‌ प्9० प ४ ०1958 0१ 7068096, [एतो 1४ 01000 
800 6010प्ा, प 0&]18}1 10 8868) 10 0701008, 10 1101818, 80 171 17611667 
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4 | त -- वावा ७१ अ 
1 म पृष्ठ २९१ मरचर प्रेस, कानपुर । 
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= प श्रीगणेशाय नयमः हुः । 8 


4 ~ र उराच 
। इ र्वराच पादः < 
जयन्ति वाणायुमोरिलिसिति। 
द्रास्यचृडामणिककरङ्विता । 
उगखराधीशरिसान्तशायिनो ` 
भवच्छिदे व्यमकपादपासवः॥ =, ` ` | 
जव ईश्वरचरित्र मे पराजय हो जाते है तव हज्जतवाज सज्जन 1 ५ 
। किन पुराणों मे पाषाण काष्ठादिकों शा पूजन ह ईशवरपूजन प | 


` | श्रीर का यख्य उदेश्य बतलाया गया है (१) ूतिषूजन लैनियों से चला है (२ यद 
| | मिपूनन का खंडन हे (२) बेद ने मूर्तिपूजा करना नहा बतलाया (४) कोर तक | . - 















| | या दलील से मूरतिपूजन सिद्ध नहीं कर सकता (५) एराणों भ करीं की मतिपूना | ‹. 
| कौ मी है इस मूरतिपूजा के मानने से पराणकतांं की अनमिहतो भट | . ` # ` 
|. . 1 = र | ः <. 

|  # जेनियों से मरतिपूजा # 





इतिहास के देखने से यह सिद्ध हो नाता है कि मृतिपूजा नादिकाल से चली 
भातो हे फिर हम कंसे मान लं फि मृतिपुजा जेनियों से चली है। वापर गे ूतिपूना हेती |. 


| | षौ। जेता मे मृतिपूजा मचलित थी । सत्ययुग म संसार मृतिपूलन करता था । हम युग 

‰ अनुसार मतिपूजा के रमाण इतिहास से लिखते हं पाठने का क्ट उवं । 

` स निर्गतः कोखपुण्यलन्धो 

. “ गनाह्मयातीथेपदः पदानि । 

अन्वाकरमस्युण्यचिकीरषोग्यी ` ` 

 - स्धिष्ठितो यानि सहस्रिः ॥१५॥ ध 

पुष पुण्योपवनाद्ि्ने = = ` |: 

~ षष ~= पकतोयेषु षरिसिष् । ___ . --। 


ड (न) ` ~ ° & ॥ रं 3 (7) छ 
श 3 1 > “१७७४ 9 ; = - > ४ ह 
,ए.0- 48108111\८861 | १91८९ 0/6 प्प क. पि 
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नतिः समंकृतेषु 


चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ॥१८॥ 
गां पर्यटनमेष्यविविक्तशत्ति 
सदप्लुतोधः शयनोऽवधूतः । 
अरक्षितः सैखधूतेषो 
ह वृतानि चेरे हरितोषणानि ॥*१९॥ 
 ;. ..; हृत्य वरूजन्भारतमेष वष | 
. ~“ कालेन यावदतवान्प्रमासम्‌ । ` 
<~ ` तावच्छशास पितिमेकचक्रा 
॑ मेकातपत्रामजितेन पाथः ॥२०॥ 
तत्राथ शुश्राव इहद्विनष्ि 
वनं यथा वेणुजवन्दि श्रयम्‌ । 
पंसधेया दधमथानुशोच 
नषरखती श्तयगियाय तुष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्व- ` 
` पथो रथागनेरतितस्य वायोः । 
ध तीथ उदासस्य गवां हस्य 
2 यच्छरद्धेवस्य स आसिषे ॥२२॥ 
ह |¦ अन्यानि चेह. दिजदेषदेषै 
- <. | ` `“ ` ' एतानि नानायतनानि विष्णोः । 
पत्यग सुस्याफितमदिरणि 


च 
त > र 
१*\ ङ्ख 
ऋ. ऋ" के क | च 
"ककः 1 ॥ र = { 
* ।' 
¢ क ४४३ भ ^ = ९ ५ 
1 च २ । दज 
[+ ® | 
५ ^ 
‡ ॥ 
त ^€ 
| 
(र 


करवा फ पुएय से पराप्त ह 
इये बह बिदुरजी इस्तिनायुर से बाहर नाकृर एयक 
करना चाहिये एसी इच्छा से भतल पर बरह्म सदरादि अनंतमति धारण करनेवाले 


4 वि्‌ 5 पविते 1 १. ४ सान १ एह. पिन तोपा विष्णु मवान्‌ दे पिवते म यवर ह 
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~. न 
| | चल दिग ॥१७॥ विष्णु भगवान्‌ शी पूतियो 8 

| | (हता आदि से चाया इभा स्थान) खच्छ नल कौ शोभायमान रौर 
त म बह बिह्रनीं इकले ही विषरने लगे ॥१८॥ एषो सरोबर 
| ॥ वदरी ने एकान्त मं पवित्र अनन भोजन करना, प्रत्ये तीर्थ नं 
| ( | एर शयन करना, शरीर को दववाना तथा तेल मलना आदि सं = 
| | भ चल भादि भना, ससौ सो मौ अपन पवि सते भे लागा 
| शरनन करनेवाले अने ब्रत धारण षये ॥१६॥ ब इत्यादि हरि शो 
































{ | तीर्थयात्रा करते करते फितने ही काल फे अनंतर जव प्रमाररे ५ 
| [ | समयमे ही भोकृष्णजी को सहायता से धर्मराज त पच इतने 
| ¢ | राज्य करने लगे ॥२०॥ इधर तिस परभासक्ेन मे पहु च कर विद्रजी राभ 
{ | पसर षिसने से उत्पन्न ह अग्न करके लेसे न'भस हो नावा ह तैत च कतै 
{ | सासे कौरवं का नाश हो गया यह हान्त सुना तदनन्तर बह मदुी दौ 


च 


{ | शेक करते हये मोन धारण करे परिचपवाहिनी सरस्वती नदी की ` ओर को षत 
तीय, अग्नितीये, असिततीथ, वायुतोयै, गवीय, एतं ओर आदरे न | 


| | धिरो पर विराजमान चक्रां क द्॑न से दूर रहनेबले दो को भी बरार शी 
॥ | पवानकास्मरणहोताहे॥२॥ + {~+ 


- ` . ॐ त्रेतायुग # 
1 । | | ४ पर्‌ दवापरयुग का उदाहरण दिया है नेतायुण के उदा नोव देलिे- | | 
यत्र य॒त्र च याति सम शवणो रक्षसे? । 
जाम्बूनदमयं रगं तत्र तत्र सम नीयते ॥ 
वाुकावेदिमष्ये व॒ तहिं स्था रवणः । 


अयामास गंषाद्यैः पष्ैत्वागांषिभिः ॥ ` 
न . `. वास्मीकि रा० 


न पत्तों का राजा रावण जहां जहां जाता था सुवण की भूति साय ले जातां था। | 
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इ विदुरजी इस अश्र भरवलह त्रै |` 


दिये ॥२१॥ ओर उन्होंने तिस नदी ङे तट प्र तिततोयै, शुकरतीयं, गनवीरथ | - 


| | मार भसिद्ध तीर्थो का क्रम से सेवन क्षिया ॥२२॥ शौर तहां अन्यदपि तया केव. | + ` ` 
{ | ताभां फे बनाये हये जिनके शिखरो पर के सुषणं फे कलसं पर चक्र को परियं १, ॥ ~ 
री ह पेते अनेशं विष्णु, भगवान्‌ ॐ मंदिरं पिन मिदुरणौ न देले निन भ॑दिते  | ` ` 
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। ऋ 
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(--------- © सवपित करता फिर उमगंषबाे षप -- करता फिर इत्तमगंषवाले पुष्पादि सेः 
वेदोष कुर उस मूतिं को स्थापित नि ` इ 
रेतं शी वेदो. बना था ॥ ता मे रघु; दलीप, अज, दशरथ, भभु राम श्रा 


परि काः पूजन करता थ ट र ति 
स पेथादि यङ की है ओर यज्ञा मे भरनापति महावीर की मरति 
साल बरा ५९ निरको यलर्ेद माध्यंदिनी शाखा ओर शतपथ त्रा ध 


पूजन ञ्रावश्यकीय । प | च ८ } 
कालायनिघू् ने तिखा है अतप यह मानना पटा कि चतरा मे भौ मूतिपूमनं 


होता था। . क | 
& सत्ययुग & 


इस वर्भान “श्वेतवाराह कल्प? मं बतंमान कलियग रस्वां यग हे इसको सप | 
विदान्‌ नानते है इसके आरंभ मे जो सत्ययुग था जिसके वाद्‌ ६ सत्ययग चनौर बीत | | 
चदे उसमे भी मति पूजन होता था उस समय मे केवल ब्राह्मण ही मूतिपूजन नहीं करे | | 
थे किन्त समस्त बण करते थे मामूली ही पुरुष नदी करते ये कन्तु बड़ बड़े समद्‌ भी| । 
इरतेये। हम्‌ उस रुष का उदाहरण देते हँ कि जो उस समय चक्रवती राजा था, पि | | 
` अम्बरीषो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ।. 
` . अव्ययां च धियं लभ्ध्वा विभवं चाव॒ भवि ॥१५॥. . ` 
` मेनेऽतिदुलेमं पतां सवं तःखम्नसंस्वतम्‌। . ˆ ` . ` 
विद्ान्विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्पुमाच्‌ ॥१६॥ ¦  : 
वादेव भगवति तद्रकतेषु च साधुषु । . 
भ्ाप्तो भावं परं विख येनेदं रोष्ठवत्सतम्‌ ॥१७॥ 
स पै मनः इृष्णपदारविंदयो- 
ॐ वेचांसि वैकुवगुणालुवणैने । 
क्रो हमदिरमजैनाद्िषु | . , 
शति चकारच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 
 बुुदरिगाल्यदरैने दशौ . ` ` 
, तद्त्यगात्रसरगसंगमम्‌ । ` 
-श्राण च तत्ाद सरोजसोरभे 
` . शरीमनुलस्या रसनां ----- भरीडुलसवा रना तदित ५१९॥. ` . ॥१९॥; ` . 
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पयो लका हरः कषत्रपदानुसपणे ` . ` 
शिरे हषी केशपदामि्दने | न 
कमि चदृस्यनतु कृमकृाम्यया 
 यथोत्तमरलोकननाश्या रतिः ॥२८ ॥ 
एवं सदा कम॑कलापमातनः 
परषिय् भगवलयपोक्षजे । 
सवात्ममावं विदधन्महीमिमां 
तन्निठविभामिहित शशास ह ॥२१॥ 


. छ (र भोमद्धा० स्कं० ९ अ०४ | 
भाग्यशाली महाराज अवरीष सप्तद्रोपवाली पृथ | 
| विभव ओर एेश्वये को पार ॥ १५॥ ब क भरत 
इसको भी स्वप्न के सदृश मानता था वयाफि इस पैभव मे तिप्त होकर व 
र बदले अवनति करता हं राजा यह समता था भि जव तक क्न न होगी शान्तिन 
मिलंगो ॥ १६ ॥ वह राजा वासुदेव भगवान्‌ रौर उसके भक्त तय सज्जन लोगों बे | 
इम भक्ते को पाकर इस विश्व को एेसा समता था §& यहं संसार पत्थर का दला | ` 
निस मकार पत्थर लोहे का ठेला च काम नहीं आता पैसे ही अत्मोन्नति में एेश्वय॑- 
य विश्व भी कोई काम नहीं देता ॥ १७॥ उस राजा ने अपने मन को भगवान्‌ ष्ण 
क चरणारविद्‌ मे ओर वाणी को उनके गण बणंन मे ओर अपने करं शो भवान्‌ $ 
प्र माने मे ओर अपनी भवणशक्ति को अर्थाद्‌ कानों को हरि की कया सुनने मे | 
,८॥ अपनी इष्टि को युद मगान्‌ के लिंग (मृत) पे ओर अने शरीर को शवर | ` 
ल को सेव मे ओर अपनी घाणोद्रिय नाक को भगवान्‌ के चरण क्षी तली को 
९ नम लगा दिया ॥ १६॥ पैरों को भगवान्‌ फे सेन मे चलने को भौर शिर को 
वान्‌ के चरणारविद्‌ की वंदना को ओर अपनी इच्छा को शरीरपूति की शचा से 
थ स भगवान्‌ के दास्वभावं मेँ लगा दिया इद्नियो से कहा कि यदि तुम अपन ध 
| | ३ प मे लगना चाहती हो तो इस भकार लगो राना का माद पेमा हे गया क नेसा 
| | म भरणी के भक्त का होता है ॥ २०॥ इस प्रकार सर्वदा ईर की भक्ति मे ल१ा 
| | शआ राना भगवान्‌ ञनन्यमक्ति को भप्त होकर पृथ्वी का शासन करता था ॥९९॥ 


भव इससे भी = न लोगों ने मूतिभूजन क ठ वरत भे रथे । | 
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~ ५ = 
-त्तानपाद के पुत्र य बे सौतेली माता की वाणी भे विदध होर दि 
ध्रवजी महाराज $ की अवस्था मे ही षर से निकल हन्दावन आये दम च्च] पो श 


४1 प्रत है कि उन्होने हन्दाधन मे वया श्रिया, अगे पट्टि - ` 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ता्चपोष्य विभावरी । 


समाहितः पयेचरदश्यादेशेन परुषम्‌ ॥७१॥ 
त्रिशत्रान्ते तित्रान्ते कपिच्थवदरशनः । 
 आ्बरयतुसाप्ण मासं निन्येऽचेयनहरिम्‌ ॥७२॥ 
द्वितीयं च तथा मासं षे ¶४ऽभको दिने । 
तृणपर्णादिभिः. शीर्णैः इृतान्नोऽभ्यवैयद्विम्‌ ॥७६३॥ . 
` ततीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । 
अम्भ उत्तमरलोकषठपाधावत्समाधिना ॥७४॥ 
चतुथमपि वे भासं दादशे दादशेऽहनि । 
वायुभक्षो जितखासो ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥७५॥ 
= पचमे मस्ययुप्राते जितखासो तरपासजः। 
धयायन््रह्मपदेकेन तस्था स्थाणुरिवाचलः ॥७६॥ 
 सवेतो मन अष्ृष्य हदि गतेन्धियाशयम्‌ । 
` ध्यायन्भगवतो सूपं नादरक्षीक्किचनापरम्‌ ॥७७॥ 


भ्रीमद्धा० स्वः० ४ अ०८ 





















+. वुवनी ने भुवन मे जाकर यघघुना में स्नान फिया ओर जिस रात्निमें वहा 
ड २ रानि मे दे को शुद्धि के निमित्त उपवास कर$े एकाग्रचित्त हो नानी 
दिनि ^» अनसार चित लगा कर मगवान्‌ क पुजा करी ॥ ७१॥ फिर तीन तीन 
4 नाच दिन शरीर के निवह के योग्य कथा ओर वेर सारण | | 
मने र चे चे को आराधना करते ये एङ़ मास विता दिया ॥ ७२ ॥ तथा दरे | | 
तिन ध्वनी ने च गिरे हये प्ते ठण चादि फे क्तण से देह निबा 6 | 
शरीरके ९३ ^ व का करो ॥७३॥ तीसरे मास मे नवे नव £१ | | 
कीति मगान्‌ की नच बल जल ही पकर उन भुवी ने साधि वा उ 
त मीन द ` “ ाराधना फरो ॥ ७४ ॥ ननौये महीने मे बारह दिन एक समय बा | 
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लस करे भाणायाम से खासङ्ञा --------- [९७] भृत्तण करके प्रणायाम से श्वास को वशमेक 
हय शरीर को धारण करा इस पकार भुवनीने र भरहर का ध्यान 
की न्यूनता (कमी) करो ॥ ७५॥ किर पांचवां मास = ~ पर्या को हद्धि ओर भोजन 


= || 
परणवायु शो जीत कर ब्रह्म का ध्यान करते हुये एक य न पर १६ रानङ्कमार धरषनी 
ख ॐ 


हर इये ॥ ७६ ॥ [फर शब्द आदि विष्य ओर इये ्‌ 
की सकल पदार्थो से इटा कर तहां ही भगवान्‌ फ स रहती ह एसे अपने मन | 
पले तिष बाल ने बह्म वस्तु से भिन्न हद ह (0 का) ध्यान करने 
उपर के लिखे हये प्रकरण आर इनसे भिन्न | ~. ` | 
कर कोटं मी विचारशील मनुष्य इस बातो सपीकार नही ५ ५ श देत 
आरंभ जनिय से हा हे या जेन धामि$ सज्जनो न तजन संसार ३१ 
> ८८4 ठ्‌ त {~ तपुः ज क | | | 

# षेद मेँ मतिंपूजन श्र निषेष छर + 
हमने यह दिखला दिया कि मतिपूजन नेनि से नही ३३ | 
। | म चला क्षि 

से ही चला आता हे इसे इतिहास सान्ती है। दमे सि 

करनेवाले सज्जन निस मंत्रो भमाण में देते हे बहयहहै- ` ` `. 

` अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽभृतिषुपासते । 
ततो भ्रय इवते तमो य संभाराः ॥ 

5 | | 8 - अ० ० मश ९ | 
स १ भूति अथात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रति कारण कौ बरह्म $ स्यान मे उपासना 
४ अकार अथात्‌ अङ्ञान भौर दुःलसागर पर वते ह ओर संभूत नो 
हुये कायरूप पृथ्वी आदि मूत पाषाण ओर हतादि भयव ओर | 
शर फे शरीर की उपासना बरहम के स्यान मे कसते है वे उ अपकार से भी | 
ग ^ अथात्‌ महामूलं पिरक्ल घोर दुःख रूप नरक पं गिर के महा 
। | ¦ . 





~ 


2. | 







, समजकाजो यह भयं क्रिया गया है जान बुभ कर अयं विगाड़ा गा ह (१) 
हति ° स्थान मे इतनी इवारत अपनी तरफ़ से मिला ह (२) अभूति शा य 
| |शोसं = ॥ जो षेद्‌ विरुद्ध है स्यो कि बेद भति को अनादि नही मानता, षेद ब्रहम | 
ि[ पर का “अभिन्न निंमित्तोपादान कारण” मानता है, वेद  सिद्वान्त है कि 

रका उपादान कारण उत्पन्न हने को पवा रह्म ै। देद कहता है कि भिस | 
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[त २२८ ] .. - 
थ स सषि श्यन्न नहीं ः थौ उप्त समय परति ओर परमाणु आदि डं 
| ब्त नहीं थो केवल ब्रहम मान या । 
| नापदाषीन्नोपदसीततदानी 

` नाीद्रनो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कहकस्य शम 
म्भः फिमातीद्रहनं गभीरम्‌ ॥ 


ऋ° मं० १० अ० १९१ सू० १९९ 


भी 


(तदानी) महापलय काल र ( अव्‌ › अपरामाय। (न) नहीं य (सत) जोव 
नही (आसीत्‌ ) था (रनः) रनोगुण (न) नहं ( आसीत्‌ ) था ( यत्‌ ) जो (व्योम) 
आश तमोश्रण (अपरः) सत्वगुण (नो) नहीं या (इदकस्य) इद्रनाल रूप (शन्‌) | । 
बरहमाएड के चारो भर जो (आषरीव!) तत्वसमूहं शा आवरण होता हे (तद्‌ $ि) | { 
. न किमप्यासीत्‌"" बह मी नहीं था ( गहनं गभौरम्‌ ) गहन गंभोर (अम्भः) जल (क्‌ | . 
आसीत्‌ ) क्या था अयात्‌ नहीं या। ` | | 
` सिद्ध हो गया कि भ्कृति अनादि नहीं है । कंईं एक सञ्जनों का फथन है कि न्याय 
तया सांख्य श्नौर आधुनिक साईस प्रकृति को अनादि मानते है, भति अनादि क 
नहीं । इसका उत्तर यह है $ आधनि$ साईस आर न्यायश।स् ये दोनों ही भ्रति 
को अनादि नदीं मानते शन्तु परकृतिजन्य परमाणं को अनादि मानते हं केवल 
सांख्य ही प्रकृति शो अनादि मानता है ये तोन हो व्यवहारिक सत्ता के प्रदशेक रै। 
परमा्थिक सत्ता मे बेद ने खतः 58 दिया कि कृति अनादि नहीं है । जब परमार्थ 
सत्ता मर भृति अनादि नहं तो फिर भति को अनादि कंसे कह सकते है (२) भाषः 
निक साहसः न्यायदशन ओर सांख्य, बेद पर शासन नहीं 5९ सकते इन तीनो भ | | 
` || हौ अवलम्बन कर षेद का सिद्धान्त कभो मी मिथ्या नदीं हो सकता । बेद के म्र क | ` 

अथ भी बदला भोर ूतिपूजा का खण्डन भी नदीं हुभ्रा । इस अर्थ के रहते हये पः | 
सक लोग यह उत्तर देते है कि हम भृति भौर उसके काये की उपासना नदीं शयं | ॥ 
. | हन्तु भक्ति ओर कायं मे व्यापक ब्रह्म को उपासना करते ह लसन मी खाया भौर | | 
^ (4 भो नदीं हुईं । अथं बदलने पर भो उपासना का खणएडन नश ह| | 







| न जन) (अलमत) रर (असे) उपासना करो | | 
५ क गा दी नधीसाानत र| 0 __ <> पर दूरा शरीर मिलता ह नदीं ठेसा जानते है] (र) वे (अं) | । । 


1, 
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त व्तण तमो (नरप मरय ते २ ------ (१ 1 


ततप को (भविरान्ति) पेश द्रत ह। ` ^) अविरत (अंतर 


भवि थद है कि जो मनष्य पने शरीर की ४ | । 

= # | पाना | श 
नं आतम नदी रशा नान क्तं द भी रत 
बलता है चाहे ऋण भौ लेना पड़े किन्तु शरीरसस मे (6 के सिद्धान्त पर 


| ए करता हे वह पुरुष नरक को जाता हे । बस शव यहा इषे रेपे बानो 
|| | भर लंदन हं या मरतिषूनन का। उत्तरां का ममि न तुन 


कारण सब जगत्‌ को ईश्वर मान .कर्‌ कमेकाएड का लोप क देता है बहर भी 


क सगा मताः पच्यन्ते अंधंतमः षदनुष्टमः । लोकायतिन र्तय 
गनपते। यषामेतहशनम्‌ । भलवुदबद्ररजीवाः मदशक्तिवद्हानमिति । -अंधतमः भवि. 


| शन्ति ये संमृतिथुपासते | मतस्य सतः पुनः संभवो नास्ति। अत णादस्मादं 
( प ¦ पुनः ¦ शरी रप्रहणदस्माकं | 
| क्रष । नहि विज्ञानात्मा करिचदनुच्चिति ष्मसि यो यमनियमै, संबयते। ए चे | 
उपासते ते अधं अज्ञानलक्तणं तमः भविशन्ति ततो मय शव ते तमः। ततोपि ब्रहुतरम्‌। | 


©, 


९ ~ 
्ोऽनथकः । ते तमः प्रविशन्ति ये उ । उकारः कर्मोपसरहार्थीयः। ये सं मूत्यामेबरताः। | 


1 नान्यत्किचिदस्तीत्ययमभिभायः कमपराङ्यलाय तक्ंशण्डहान्षएट- 
रसभवः। इत्ययममिपरेत्य स्वबुदधिमदुवां विभावयन्तः भ्लङ्कान एव रता । ` 
) 7 ऊपर महीषर भाष्य भी मौनूद ह बह भी इसी भय की इष्ट करता 


बहि ततः परगुपासनामंरा उच्यन्ते पडनुषटमः । यमनियमसंवंभवान्वहनाला | ` 3 | 
६ नास्ति जलबुदषुदज्जीवाः मदशक्तियदविहानमित्यादि मतबादिनो बोद्धा असव |. ` 
ने। भे नरा अभूति मदासते,ृस इ संमबो बसि धव शरीएः| + । 


| नेभमाकं क्तिरेषेति बदन्ति ते अंधंतमोऽदनानलक्ं पविशन्ति। य ये च घपूत्या" |. 
स्वबद्धिलाषव- |. 








ऋः. पष रता $ ६ वषर्‌] । (र 
{| ताः संभवत्यस्या इति सं मतिरास ततरवासक्ताः कमपरांङ्एताः 
| ॥. ्‌ गाना ०५ 





~~ _____ 
क्क 
ब 





भातमज्ानमाजरताः आतमैवास्त नान्यत्‌ कपादीनि क्मकाणडानर 
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त (ता) रत हँ त) बे (ततः) उत (भृ ना (सू) गृण आता § 















~ ~ 





संबंधो नास्तीत्यमिप्रायवन्त इत्यथः । ते नराः ततोऽनषाचमसो मय श भूय इ । इव शन 
ऽनर्थकः। बहुतरं तमोश्गान वा ऋचोऽ न्तरथुच्यते | अघुना व्वाडाम 
कृतोषासनयोः सद्रच्चिचीषया ए निदोच्यते † स भवन सं मृतिः का्सयोतति 
111. + 
| हासं विद्या कागेवीलमृतामदशेनात्मां ये उपासते ते तदनुरूपमेवान्धं तमो 
अ्नालक संसारं भवशन्त । ये संूतयां कयं बरह्मणि हिरण्यगमारूे रताः? 
ततस्तस्ादपि भूयो बहुतरमिव तमः भिशन्ति | ्‌ ्‌ 
उव्वट माष्य ओर महषर भाष्य इन दोनों हो भाष्य मे असं मृति शब्द्‌ से मनष्य 
शरीर ओर संमूति शब्द से आत्मा ऋ ग्रहण श्रिया हं जो क हमारे अथं मृ लिला 
गया है । नहो मोल स्न अर्थ क रुद अभूति का अथं अनादि भृति चौर संभूति 







मिथ्या है जिनको पुष्ट $ लिये कोर भो किसो समय मे लेखनी नदीं उग सकता । ज 
इसके आगे अपने अये की पुष्टि र यजुर्वेद के मूल मंज शा भी ममाण देते रै पदियि- 


सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेद भयरसहं । 
विनाशन तयुं तीता सम््रत्यामरृतमस्सुते ॥ 
५ ॥ यज्ञ० अ० ४० मं० ११ 
(यजो (वोगी) योगो ( संभूतिभ्‌ ) अत्मा ( विनाशम्‌ ) विनाशी शरीर (तट 
भयम्‌ ) इन दनां को (सह) मिले हुये (बेद) जानता है (सः) बह (विनाशेन) शरीरे 
त्यमू) मृतय को (तीत्वा) जोत कर ( संभृत्याम्‌ ) आत्मा मे ( अमृतम्‌ ) मोत्तको 
(असनुते) पाता ई। 


नो भ थ हमने क्या बही अर्थ उन्बट भाष्य मे लिखा 8 देखिये-- 
¦ : समृतिं च समस्तस्य जगतः संभवेकडेतु च परं बरह्म । विनाशं च विनाशिशरीर 
५ पोगी तदुभयं बेद जानाति । सह एको मूतम्‌। शरीरग्रणोन ज्ञानोल सिदे 
कमणि करोति। सः विनाशेन । विनाशिना शेरे । मृत्युं तीत्वा उततीयं । संभूता 


भात्मविहानेन । अमुतमरनुते । अपृतत्वमश्नातीत्य्ः। 


9 येको उनरभाण्य ने कहा है उसी अथे को महीरभाष्य भी कषत 


(१ स्नगतसंमवेकदेत प्रं रहम । बिनाशं विनाशोऽश्यास्तीति विना" 
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का अरं महातत्वादि सृष्टि किस भशर ले लिया ह ये दोनों दी अथं मनगढेत श्नौर्‌ | | 





द चप्रत्यय, स $ 
२ आदित्वादचमत्ययः। विनाशषमेकं शरीरम्‌ । =-= - प्र दवीत्‌। वम गार शतप शरीरि शरीररूपं 


















रीरेख म्य तीत्वान्तःकरणशुद्धि संपा व विनाशेन | 
स्या ऋचोऽ्ान्तरम्‌। यथा । संमूतयपासनोरे स भरनुते क्ति प्ाप्नोति। 
इत्याह | अत्र विनाशशब्दट्रये अवणंलोपो व्यः पोदरादि त्वारमुभुच्चय एव यक्त | 
बाित्यक्तेः। सं मृतिम्‌ धिनाश च वयाकृतमव्याकृतोपासनं य र । अन्यदाहरसंम 
त्यथः । सयोगी यविनाशनाव्याङरतोपासनेन मृतयुमनेश्वय्‌ | ५ त 
जा 


गीलतिकरम्य संमूतयादिरर्थगर्मोपसनेनामृतं भङृपिलयलकम क 


संपूण जगत्‌ की उत्पत्ति का एक देतु जो व्रह्म है उ * 
| | नशर शरीर को त्िनाश कदा है जो योगी इन दोनों ञो व १ हे र 
| बह.शरीर से मृस्यु के पार उतर फर आत्म बिहान से मो ञो राप होरा ई श ह 


भअसमूति का अथे महीधरने णरीरक्षिया श्चं - 
उव्वट ने भी यष्टी अथं ङ्किय। है। ग्यारह म॑ पे 1 य 
पशन॒ते” प असमति का अथं मलवेदने नाशक्ञारो शरीर कर दिया हे भौर रो 
अयं आत्मा किया है । जव वेद्षंत् ही असंभति का अथं शरोर थोर संमति का धि 
भाता करता हे तो फिर वेद के विरुद असंभति शा अ प्रकृति ओर संमति का अर्थ 
ति के कायं कोई भौ विचारशील मन्‌ष्य किती भकार मान नहं सकृता। जिस 
अथं से पूतिपूजा का खंडन शिय( गया हे यह अर्थ षेद से विरुद र अतएवअान्ये₹। 
इत भमान्य अथं से मूर्तिपूजा का संडन करना उतना हौ असंमवःहै निवना ि एंड 
से एड का उडा देना । | 


ृतिपूना के खंडन मे जो दूसरा मंत्र दिया नाता रै बह यह ै- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति । 



















यज्ञ० अ० २४ म० ४३ 


ष ध री ३।२ म व्यापक है उस निराकार परमात्मा की परतिमा परिमा सादृश्य 


ह शवेद्म॑जसे जो मर्तिपूजा का खंडन करते षे पे जान बभ कर बल करते हं। 
५ सम्पूणं मंज को लिखते हे ओर फिर सङ अगे विवेवन लिखेगे । मन इस 
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` ततस ्रतिमा असि यस्य नाम महवधः। | 
ती < वजु° अ० ३२ भे०३| । 
इस परमात्मा तुल्यता नदीं ह नो महत्‌ यशबाला हेः जो “दिरणयग स; च 
अति मं वित इ रै। निष परमात्मा का वणंन “भामाहिशसी?) भरति कर | 
४ हनो (्यस्मान्नजातः इस भ्रुति म वणित हे | क: ्‌ | | 
| प्रतिमा शब्द का थं मति करना चल है वर्योकि मंत्र के पद श्वर की मिहे | 
| सिद्ध करे । मंत्र कहता है $ उसके तुल्य को नहीं क्योकि वह महत्‌ यशवाला ह| 
यदि हम यह अर्थ करं कि उसकी मृतिं नहीं क्योकि वह महत्‌ यशवाला है तो 
यशवाला यह हेतु विश्दरहेह हे जाता हे । संसार मे महत्‌ यशवाले स्वी पुरुषो की हौ | | 
 , | पूति हेती टै भिमो कौ नहीं होती अतएव यह हतु सिद्ध करता है $ ईशर है| | 
“| तत्य कोई नहीं क्यो बह महत्‌ यगवाल। हे । उब्वट ने मतिमा शब्द का अर्थं “न | | 
तस्य पुर्वस्य .तिमा ्रतिमानमूतं िंयिद्वियतेः लिखा है अर्थात्‌ निस ईश्वर क्ष 
समताबाला कब या को नहीं हे। महीधर ने “तिमा भतिमानञचुपमानं किंचिदस् 
नासि लिला हे अथात्‌ ईश्वर से बराबरी करनेवाली कोई वस्त॒ नहीं है। शकरा. 
चायं ने भी ^न तस्य मतिमा अप्तीतिब्रह्मणोनपमानत्वं दयति, लिखा है निसका 
| भाषा यह हवा है कि ब्रह कौ उपमा रखनेवाला कोई पदाथं नही है यही वेद 
दिला रहय हे मंत्र क उत्तराद्धे तीन मंब की भरतोक रै उन तीन मँ ईश्वर कैषा कहा 
` ` | शया ह इतक देलिये-- ` न 
हि्यगभः समवतता शतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । , | । 
सदाधार पृथिवीं चामुतेमां कसे देवाय हविषा विधेम ॥ ` 
यज्ञ० १३।४ ` 
हिरणयं पुरुषरूप बहाएड मे गभरूप से जो प्रजापति स्थित ह बह हिरण्या | 
द हे बह परनापति सं भाणिजनाति की उत्पत्ति से पथम स्वयं ब्रह्माण्ड शरीरो 
मूषिको द ८ नगत्‌ का स्वामो हु्ा वह भनापति अं तरित धुलोक भ 
४ 1 कये हय ह उप परनपति की इम हवि से परिचयां करते हं । ` 
५ ४ सौञ्जनितायः पथिव्यायो बा दिव सत्यधर्मा व्यान । 
तपल भमो लजान कस देवाय हविषा विधेम ॥ `` ` 


= 1 
= न `" 


((.0- 481048111\/820॥ 81 (0601101). [10411260 0 €810011 














































-- (क) जो मनापति (पृथिव्या) पृष्व ------- ([ अ] जो जापति (ए्िव्याः) पृथ्वी क़ लमु ¦ | 
इत्यभमा) सत्य धारण करनेवाला (दिवम्‌) व 1 करनेवाला (थः) जो 
(च) ओर (यः) जो (पथमः) आदिपुरुष भयमुरीर ग्यान्‌ ) सुजन कर्‌ व्याप 
| | आहाद ओर ` ठप्तिसाधक जल को (जजान) उत म नाद्‌ जञ | 
| | सवनेषाला हे बह प्रजापति 0 (भा हिंसीत्‌) मत मार इभा वा मनुष्यो का 
। . | निभि (हविषा विधेम) हि देतेहे। =. “ ` १०७१) उत परजपति के || 
यसमन्न जातः परशे अन्यो अस्ति य आदिश नानि क। 
जापतिः प्रजया स ¢ रशणस््रीणि ज्योतीषि करवा ४ 

व । ¦ । म -यजु० अ० ८ मंत्र० ३६ | 
| „`` ‹अन्यः) एतरा कोई उत्क (न) नहीं | 
इ (अस्ति) है (यः) जो (विश्वा) संपूणं (भवनानि) लोको ध ना 
रूप से भवि हे (सः) बह (षोडशो) षोडश कलापक सव भतो का आभरय (परनापरिः) | 
नगत्‌ का स्वामी (परजया) भजारूप सेः (संरराण) सम्यक्‌ रमण करवा ना अ |. 
$ निमित्त (नणि) अग्नि वायु चयं लत्तएवालो तीन (योषि) चोपिर को रे 
तेन से (सचते) उन्जीवन करता है| ्‌ ग 
स १ पिले दिलला चुके हे कि परतिमा का भरं तन्यतां र अवं तीनों भती क 
५ लिसते हं । “िरणयगभः› इस म्र म ईर को शरीरी ूतिभान्‌ वतलाया दै। 
(4 इस मं मे इश्वर को संसारी मतिया मे व्थापक बपला कर मतिमन्‌ | 

कर उससे रक्ता को ्ाथना की गर है। ^यस्माननात इस म॑ मे वर को 
क मतिमान्‌ बतला कर ईश्वर से उक्ष को$ भी नहीं यह दिलाया ह । नव तीनों | ` 
1 प स्वर को मूतिमान्‌ कई दिया तव {रवर क मति का निष इरन] प्रपत | 
4 र क्या हे । “न तस्य परतिमा अस्ति” इस म॑ मे नो “हिरएयग प” इसकी | 
५5 दी हे इत मतीकवाले म॑ने ही मतिपूनन करना लिखा है इसके प्र नो 
षन कल्पसूत्र ह बह यह है - र 

अथ पुरुषयुपदधाति प॒ प्रनापतिः सोऽग्निः स यनमानः 

। ण त॒ हिरण्मयो भवति ज्योति | हिरण्यं ञ्योतिरण्नसूत 
ए हिरण्यमग्रतमग्निः पुरम भवति पुरषो हि प्रनापतिः १ 


उत्तानम््ाञ्वा ९ हिर्यषुसं तस्मर्‌ हिए्यगमं इति ॥ ` 
| ~ व - - १३ ` 
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[2 
(रवाः इस मन्त्रे उपर शतपय भी है उसको भी पिये 


अय सामगायति एतद देवा (४ पुरुषमुपधाय । 

-यथेतच्छष्कं एरकम्‌ ॥२२॥ तं अश्चुवन्‌ उपतन्जानीत यथा. 
पि त मिति ते अदुवे्वेतयध्वमिति वितिमिच्छतेति वा 
 तदवलदिच्छत यथासििर्‌ पे वीर्य दधामेति ॥२३॥ ते चेतयमाना 
एतत तामापयस्तदगायंस्तसिन्वीयमधुस्तथेवासििन्नयमेतदधाति पुरे 
गायति पुर्षे तदीय दधाति चित्रे गायति ॥ हि चित्राण्यगनि- 
सएपधाय नं परस्तात्रीयान्नेन मायमगनिहि न सदिति ॥२०॥ अ 


सर्वनमिरुपतिष्ठतं षे वै लोकाः सपाः । 







दा०। ७। ४। १। २२-२४ 


जब देवताश ने हिरए्यमय पुरुष को सुषणंफलक के उपर स्थापन फिया त्‌ यह 
परामश क्षिया छि वह सुवणं परुष चेतना से रहित शुष्क फलक फी समान है । तव 
फिर सव बोले क इस हिरण्यमय रुष पे शक्ति भादुभाव के निमित्त परामश करो । सव 
देवताओं ने इस ब्रात का अनुमोदन किया कि इमे वीयं स्थापन करं बह देवता मीमांसा 
करते हुये तब (नमोस्तु सप॑भ्यो° या इषवो यातु° ये वामी रोचने ०) इन तीन मं्रूप 
साम की उपलब्धि को भप्त हुये ओर इस तीन मंज रूप साम को गाया तब उस हिरण्यः 
मय पुरुष मे बीये अथात्‌ फएलपदायक्त शक्ति को स्थापन किया । इकती भकार यह यन- 
` | मान भी- इसी साम के बल से इस पुरष मे सामथ्यं का विधान करता है, तात्य यह 
` | किञप्र के तीन मंत्र पड़ने से इस रुक्म पुरुष मे सामथ्यं प्रकट होती है| । 
, जव शतपथ “ न तस्य मतिमा अस्ति इस प॑ फे उत्तरां पे प्रतीक युक्त | 
हिर्यगभ इस मंज से ईश्वर की पूति बनाना ओर उस मृतिं मरं चैतन्यता आना 
लिख रहा है तव किर शतपथ को मिथ्या ठहरा कर्‌ “न तस्य प्रतिमा असत? इस भ | ` 
स पृतिषूनन फा निषेध कोई भी वेदज्ञाता आस्तिक मान नहीं सकृता। जब शतपथ पूति 
ूनन बवलाता ह तो पिर इस विरुद लेखनीं उठाने का किसी का स्वत्व ही नं 
इसके चिर जो लेखनी उते है उनका गढ़ अभिमाय बेदों से घणा करशा देने को ब | 
कर्‌ यन्य <] नदी हो सकता । पाटक ©, । 1: रसि" | 
इसमे गति समभ गंये होगे किं “न तस्य प्रतिमा 4 
रे षि ह! पठन नहीं ह करन्‌ मृति स्थापन करने ओर उपमं चन 
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| इन्नत नह चल सकती । अन्य भमाण देखिये- 











+ ७ ~ ४ कि 1 आ | 


क 
(२) तासरा मरन यह हं कि बेद्ने परत 
पे प 
लोग ने बेदों का अध्ययन नहीं क्रिया वे नो ° न करना नहीं बतलाया । निन 


नानते ह बे यह भी जानते हें शि मृतिं का एवा मे म ष ५८६ को 
. इभा है देसिये- 


यमवक यजामहे गन्धं प्प्‌ । 
उवांरुकमिव वर्धनाय मामृतात्‌ ॥ . 
इका निरुक्त यह है न क ४ 
` अयम्बको रसतं भ्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिम्‌ पिश गम्य र | 
उ; = गधि < 
परिवोरु$मिव फलं बंधनाद्‌रो धनान्मृत्योः सनस कत प 
हम तीन नेोवा्ते रद्र परमात्मा को पूनते दहे, जो पुण्यगंष से यत्त हे धन | ` 


धान्यादि श पुष्टि का बट़ानेवाला है जि ~ 
वपन से बूट अमृत से न चट | 1. ॥. 


इस मंच मं रुदर (महादेष) का पजन स्पष्ट लिखा हं जिसके उपर किसी मकार की 


नमस्ते अस्तु विद्युते नमसते सनयित्वे। 
` नमस्ते अस्समने येना दृडाशे अस्यपि॥ 
+ | अथवं० का० २ अ० ३ मं० १ 
॥ ; ब्रम को प्रणाम करता हु, मँ गजैनारूप ब्रह्मो रणाम करता हं 
| बहा को भणाम करता हूं निस पाषाण से चोट लगती ै। 
| 6 मर मे ब्रह्मे साथ म बिजली, गनेना ओर पाषाण का अभेद करे रणाम 
यन म नव षेद पाषाण को भणाम करवाता है तव किर ूतिपृनन बे नह ईइ 
रेवाली ¶न्य द १ मल्यशृन्य होकर यह सिद्ध कर देता है कं मूतिपूजन के खण्डन 
न कभी बद्‌ का अवलोकन ही नहीं क्षिया । 
अन्य प्रमाण- 
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[ए ---- ४३६ | | 
वायवा याहि दरशतेमे सोमा अरड्कृताः। 
तेष पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ 


. : ऋग्‌ अष्ट° ९ अ० १ व० १ 








. इसका निक्त देलिये-- 

बाया याहि दर्शनीयेमे सोमा अरंछृता अलं्तास्तेषां पिव श्रृणु नो हानमिति 
कमन्यं सथ्यमादेवमवच्यत्‌ । तस्येषापरा भवति ॥ - 

ह बय हे दशंनीय आ, यह सोम तेया्‌ क्रिये गये हँ उनको पी, इमारे बुलाये को 
सन, मध्यम से भिन्न किस दूसरे को एषे सोमपी कहता ॥ 

छगबेद के इस म॑न मे सोमरस पान करने के लिये ईश्यर को वलाना भौर सोम 
रत के पीने की मा्थना करना श शवर तुम इमारे बुलाने को सुनो" एेसा कहना य 
तिपूनन या ूतिपूजन का एक भंग भोग लगाना नहीं हेतो ओर क्या रै! 


ओर भी देखिये- ` 
भवाशवो परडतं माभियातं भूतपती पशुपती नमो बम्‌ । 
पतिहितामायतां भा वि सरष्टं मा नो दिसिष्टं दिष्दो मा चतुष्पदः ॥१॥ 
शने कषर मा शरीराणि कतमरि्धवेभ्यो गरेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः। 
म्िका्ते पशुपते वयांति ते विघसे मा विदन्त ॥२॥ 
कन्दाय ते प्राणाय याश्च ते मव रोपयः। ` 
| नमसते ड कृष्मः सहसक्षायामत ॥३॥ ` 
पर्तात्‌ ते नमः कृण्मः उत्तरादधरदुत | 
अभीषरगाद्‌ दिवख्यन्तस्षिय ते नमः ॥२॥ ` 
सुलाय ते पुपते यानि चद्ूसि,ते भ । 
ट पैदशे नाऽ ते नमः ॥५॥ 
९ ` पत्त उद्गाय जिह्मया आस्याय ते । ' 
| दद्या गन्धाय ते नमः॥६। । १ 
भस्त्रा नीलशिषण्डेन पहसक्षेए वाजिना । 
सणाधकधातिना तेन भा पस्पररामहि ॥७५ | 
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ण ` ‡ व ( म ट । | 


नो भवः परि वृणक्॒ विदत आ 7 | | 

। नोमि मास्त नमो अस्वस्मे ॥< | न परग नो (न 
चतुर्नमो अश्छरतो भवाय दशङ्लः पश ्‌ 
| तवेमे पञ्वप्रशवो तरिभक्ता गावो अलः त | 
। |तव चतलःप् दिशस्व योस्तव पृथिवी तेद र 

वेदं सवमालन्वद्‌ यत्‌ भ्राणत्‌ पृथिवीमनु ॥१०॥ ४ 

उः कोशो वुषानस्तवायं .__ ` 

` .यस्मिन्निमा वि युवनान्यन्तः | 

स नो मृड पशुपते नमस्ते परः करो 
 „ „ अभिमाः खानः परोयन्वद्धो विकेदयः ॥११॥ 
धतुविभषि हस्ति हिरण्ययं सहसप्नि शतवर्धं शिखण्डि । 
र ुश्वरति देवहेतिस्तस्थे नमो यतमस्यां दिशीतः ॥१२॥ 
| गोमियातो निलयते तां ह्र निविकीरषति। ` ` 
एवाद्नुप्युङ्क्ष तं विद्धस्य पदनीखि ॥१३॥ 
परहधो सयुजा संविदानाुभाबु्र चसोवीरयाव । ` 
। | ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥१४॥ 
मलेस्वायते नमो अस्तु परायते । ` 
नमसते श तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥१५॥ 
प्‌ः तायं नमः प्रातरनमो त्या नमो दविा। 
| ताय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥१६॥ 


. . . अथऽ का० ११अ० १०२ 











न क्त का नाम अयंुक्त है इस अक्त से स्रस्त की कामनाबाला शष 
प समिषा, पुरोडास आदि तेरह द्र्य भ से किसी एक से या सव को मिला कर 
पता ह यह कोशीतकी धज में लिखा है भौर इसी शत्र यश भी लेल है कि 

से समान रूप शा जिस गौ का बतंस शोषे उस गो $ दुख मे चर पकर 


भाग इ तीनों क व धकारा से होम करे । दूसरे कयो रभ इन भ॑ का विनियोग ह। 
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२३८ |] 
अरय --हे भव हे 1 (द मरं इमो सुखो करो हे भो क पतो भे गप ---- मूता कं परियो मेरे पास 
ते रो अर्थात्‌ रताय हे पशुं के पियो आप दोनों को नमस्कार ३ तम्‌ ४ 
नो 7 षरे ओर विस्तृत बाण को मरे उपर मत वड़ो ओर आप हमारे दिप णो 
ञो चतष्यद पशु शो मत मारो ॥१॥ ह पशुपते हमारे शरीरो शो इतत फ लिये 
गद के लिये मत करो अथात्‌ आपी छपा से बाबले त्ते ओर गीदड़ हमको ४ ५५ छ 
मान हरे शरीरो को गी मौर ते न सावे कु इमो भ 
हो जापे रौर आमिष को इच्छा करनेवाले जो कृष्णकाङू ओर पक्खी है प अपन 
भोजन $ सिये इमे न पराये ॥२॥ हं भव तुम्हारे गन्द को तथा प्राण को नमस्का 
ओर जो तम्डारी मोहन करनेवाली मूतिये हे उन सव को हम नमस्कार करो 
अमर ख सहतक जो आप हे आपको इम नमरकार करते है ॥२॥ हेर तमको ए 
ते ओर उत्तर दक्निण से भी हम नस्कार करते हे या पुवं दक्ख ओर उत्तर सघ ओर 
मे पलि सत भोर रहनेबाले चापो भणाम है भषर शब्द नीचे का भौ वाचः 
नी से ओर सद को अवक्ाग देनेवाला जो आकाश्‌ है उसके मी छपर णो सि 
आप ह घयरूप से या व्यापक रूप से तुमको नमस्कारं ह ॥४॥ ह पशुं दे पति ऽ 
तुम्हारे एल को नमस्कार है, हे भव तम्हारे जो चतत है उनको भो नमस्कार है ओर 
तुम्हारी त्वचा को, तुम्हारे रूप को | आर सम्यग्‌दशीं जो आप हें तथा प्रत्यगदशीं जो 
आप ह ओर सव मे व्यापक नो आप है आपको नमस्कार है ॥५॥ हे पशुपते आए 
अगो को नमसकार ह, भपके उद्र को आपकी निहा को आपके युख को शरौर द 
कोतथानातिशकोभी नमस्कार हे ॥8॥ जो अस्र चलानेवाले ओर नील शिखशह 
बाले सहसान ओर अशववाते तथा आधायात करनेवाले रर है उनके साय हम विरोध 
| रत | १ भव हमको सब ओर से दुश्चरिता से रोक से जल अग्नि को स 
त त सव ओर से रोक दिन इमारा इनन न कर सति 
नमर ह, पपत आपो ` ॥८॥ भव नामक शिव को चार वार र आठ बा 
व ह स वार्‌ नमस्कार होवे तुम्हारे ये पांच पशु विभक्त 
भाप का ह, प्व शच पया भट हे॥६॥  दखग्र चारो दिशा आपकी हं स्वा 
न आप की ह ओर बड़ा विस्तरं आकाश मो आप का रै ओर चया कं 
१स वी प्र नो इब भाणएबाले ओर्‌ शरीरब तेह पकाहं 
पु $ पत शङ नस ब्हमणड व १९ एवारे ६ प सवर भाप क ही ६।१०।१ | | 
एव का लनाना स्थित साण्ड इटाह के अंद्र ये स्र भुवन है ओर निस ११ | 
४.1 स ताना स्वत है बह समसत ब्हमाएड आप का ह सौ आप जौ सव से: 
| ६अाप को नमस्कार है अप इमो चलो ५२ 0 
री मौर द कशवाली (क ९९ अ श्रगाल्‌ तया गरस सानेगर | 
1 क ~ ` ~. ` `. ((शाचनौ हमसे दूर जावे यह हम।री भा्ना हं ॥१॥ 


( 


< 
~ 
ॐ 
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0 
र िलण् रखनेवाले रुद्र तम हजारों को | 
मरय हरित धनुष को धारण करते १ केत ओर सेको को पारनेषले 
ह.निसःदिशा मं सद का. वाण चौर स्र की त १ नमस्कार 
तन की इच्छा ते भापके पास आत है ओर भार रहै किर ५१ य नोश्स 
इतके हार करने के बाद आप प्रशर करते हे फिर फिर भगाना चाहता | 
आप करते ह अयात्‌ वह श्रहत होकर आप परो व ६ 
ह्धदोनींद्यी श्र अर परिज्ञे हए तथा सम्यग हाता है ताहे ॥ १२॥ मव शौ 
इये विमान है उन दोनों शो नमस्शर है) १४॥ ३ मे वे पराक्रम करते 
हये तुमको तथा खड़े हुये तुमो यौर बऽ हये तमश तमको ओर जाते 
मको सायंकाल नमस्कार है भरतिःकाल नमस्कार ह 
, | नमरम।र है रीर मं भवदेव को ओर्‌ शषेदेव करो दोनों को र भोर दिनि भी 


वदो मं गृरतिंपूजाविधायक सहस परमाण 
एने हां तिल दिये । अधि न लिखने पिरान ह उने से दो तीन 

















4-०-22 









कई एक सज्जनो को यह $ है क्रियेम॑त्रतो ्‌ 
वे 
गष हतु तुम पूना करो एेसा तो पद मे कहीं नश म 


ॐ यजाम” इस मंत्र मे जो थनामहे' पद्‌ ह पक अर्थ 
ता याहि इस म॑जमें ईश्वर का भोग लगाना लिखा हे । ण व 
ह त को भणाम श्रिया है। “भवा र्वो) इन मत्र मं शेर को सार बनाकर 
का स्त अगो को पणाम कयां है । न पजा के श्रं वेह मे विमान हं पव 
ए ह नहीं हे एेसा कहना अफ शी पीन नहीं तो ओर शया र। यदि कोर 
६ ९कर्‌ कि नहीं “पूना करोः” निस मंन मे एेषा सप लिला हो बह म॑ देलना 
। एसी इच्छा रखनेवालों फे लिये बेदभगवान ने यह म॑न तिला है . ` 


अर्चेत्‌ प्राचत प्रियमेषासो अवेत | + -- ~: 
चन्तु पुत्रका उतपुर न ध्ष्णच॑त ॥ ४ 


ऋ० अष्ट ६ अ० ५ सु०.५८ म०८ 
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[ २७० | ६.८ 
रो (भिवोषास) भियमेषत्त सम्बन्धी वा भियमेषा के गोवा तुम (अ 
धं करो क रौर (पुत्रकाः) पुत्र भी (अवन्तु) विशेष कर इन्द्र को प्न स ५ 
| 


(रं न) जैसे पर को (धृष्ण, पषील को (अचर) भात्‌ जते पपोल रप 
को पूते है तेते तुम पूनो। 


च्छ नन्त ल स 


9 दरीख्वाजी £ 

, लब इतिहास तथ। वेद से मृतिपूनन सिद्ध हो जाता हे तव आज$ल के म॒नष् 
इ्नतधाजी से पूिपूना को उड़ा देना चाहते है । मृतिपूजा मे इनको इज्जत इ 
मकार है (१) क्या उप पूति मे इरवर पंस वे जो मूत मेँ दैश्वर का पूजन करते हो 
(२) मति तो मनुष्य की बनाई हे (३) मूतिं के पूजन से ईश्वर शो भरसन्नता कैते होगी 
निराज्ार ईश्वर की मृति कते बनेगी (५) मूत के दटटने से ईश्वर नष्ट हो नाश 
(६) नकली मृतिं फे पूजन से असली ईश्वर का ज्ञान कपे होगा (७) मति पुन 
करने से ईश्वर कैसे प्रसन्न हो जावेगा (८) ईश्वर तो अखण्ड है खणड की मति कृसे 
ह (&) ध म ५५ की भावना कसी (१०) जो मूतियां भौरंगनेव का अनिष 
नही कर सीं वं हृणरी कया सहायता करेगो (११) इभने मरिपूजन से 
पुनारी को लाभ होते नदीं देखा । ्‌ | क ध 


५ 
इन ग्यारह तशं का हम श्लोक्षवद्ध उत्तर दंगे । शंका (१) का उत्तर य ३-- `. 


कि व्यापकरादिवरत्रे भरुष्याः 
घव्यापकाः रुप्यगणाश्च पुत्रे । 
अभ्यापकतेऽपि च मान्युदधिः 
स ओत परोतस्व विशः प्रजा ॥ 
भया चित्रपट (फो मे फोटृषालते मनुष्य धस वैते है, कया नोट मे सपय ष॑से हय 
न होने पर मी संसार फोट भर नोट को प्रतिकृति मानता है तो फिर मति 
७ पाप होने की शंका केसी । अनेक स्थान में व्यापक न शेते पर भी 
क दधि होती ह। किसी ये शंका न करकं केवल ईश्वर की व्यापकता ह श्ण 
ते । के (५५ वर तो समस्त ही संसार से ओत भोत ताना र धाना 
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| - ल(रोशाच्रमुन्वि- --- [च शंका (२, का उत्तर सुनिये-- , `~ । २४१ 
पत्राक्षरणि ६५ 
म 
& ३ १ ननीया 1 
भरन्थपु सर्वषु च यिं न 
ऽ `, तो कथ वे भभर्ति तकाः ॥ 
| मरुष्यकौ वनाः दह स्याही भौर मनष्य का 
। | परसाला। कागज पर मसाला देकर कापी सिसी लं (0१ मनुष्य श्च बनाया 
| | बा तो तेवार हई “ङरानशरीफः | मनुष्य के बनाये स्याह को पतव पर लगा कर 
| | बनाया गप, उस गाहप से छषा ‹ शुखन्य साह अ भ रोर मनुष्य ही |: 
| | ऋ “निन्दावस्या” अंत मे बपा वेद्‌,। निन सन त बाहविः) फिर 
ष इ) दमं यशि ह । र तो सव मुय ह वाये र ह १ भ 
ष्य की बन ह हई भूतिं प मनुष्य फे बनाने की शं योव नहं मातुर 
| ग्रथोमंक्यों नहीं कूदतीः ? 4. ्‌ ईद्‌ बेर्ती है- भौर इन 


शका (३) का समाधान देखिये 


देहेन पित्रोर्तृषना 
„सोके यथा बा सल तोषदात्री | 
रतो तथोपा्ननयानेण ` ` 
तोषः कथं नो जगदी ॥ ` 
1 न ने माता शो स्नान करवाया, फिर उस इ तेल लगाया, फर उत्तम २ 
ा र दिने, बाद मे मोजन इरवाय। यहो ननः शर त 
त म, बौर». कपट पहिनाये गये .शरीर शो, भोनन डाला गया शरीर के एक अग 
रध 9 भन्न इञ्चा शरीरव्यापक आत्मा । एक मनुष्य का पिता बीमार हो गया 
शरीर ह ङि प्त्रे दावो, शिर मे तेल लगा्नो, खश सुंषाञो, स हवा करो) 
| [बि ॐ च १२ दा गे, शरीर फे अग शिर मे तेल लगाया, शर के पए ज 
| | शर्मा ग षाया, शरीर को हवा दौ गई किन्त भसन्न हा शरीरव्यापक पता |. 
(५. । एक मनुष्य के गरु आये उस मन॒ष्य ने शर्जी ५ चरण षोये, भासन पर | 
गनौ - ९ मे चंदन लगाया, गले मे सूल क़ माला पिना, चरणो प पाच 
_ पण कर दी, भसन्न कौन हुआ, गर के शरीर मे व्यापक आत्मा । जसे | 
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शरीर फे लने से शरीरव्यापक ध | भरसन्न होता हं इसी भकार पूति के लन 
„ || मरते व्यापक अमु हृष्य भसन 
। ` शंका (9) पर विचार पदि -- 
अभावरूपस्य सदात् बिन्दोः 
कस्य भूति गणना विधत्ते । 
` . सवसस्पश्य विभो विष्णोः 
` `. मृतिः कथं स्यादिति तकषुजः॥ | 
। -दैरर तो निरा्ार ह श्तु मिसा इब मी आकार नहीं देखा जो अभावे इह | ` 
अमाव की भी मृति बनानी पती हे । गणितो ने अभाव की मूतं बना इस महिका | । 
नाम ह शून्य, इस अभाव की मृतिं शून्य के छपर से ही इकाई दहा आदि गणना | ` 
बली £, इसी क सहारे से शत के सहस ओर सदश्च के लक्त बन जाते है । नर अमाव | ` 
की मृति शूं -बन जाती हं तो फिर जो ईश्वर संसवरूप दै. उसश मति क्यों नी |` 
बन सती ? ` ० | 
शंका (५) का विवेक नीचे लिखा जाता है-. ` 
ज्वरादिरोगेन शरीशष्टे. ` 4 
` नशो न जीवो नितरं प्रसिद्धः । 
जन्नहि नष्ट न कदापि रीथ 

ह. तो कथं नाशषुपति व्यापी ॥ 
| +तन भनुष्य को उबर आगरा ओर बह.मर गया उसके मरने से कया शरीरव्यापक्‌| | 
| ५ ए प्रह एक पसे को पूली ले आया, श्या. स पी े सर | ¶ 
र्व भली तोर ह ङि.इश्बर तो सर्वव्यापक है इस कारण म॒ली मे भी ६।१ | ¶ 
वा । गवा क्या ईरवर मूली कं साय टूट गया ओर खाया मी गया! | { 
श्या रर भुन गया ! ५ म॑ भौ मौनूद हे । एङ मनुष्यं ने चने भूना तपे, । 
कर तापने लगा रीर 9 -१.क। नाड़ा.लगा लकड बीन कर उनमें भाग ल. ¶ ` 

| 9 तापन लगा रोर तब तक तापा जः र र । | 8 
| गल वनी.तो का लकय के र उन लकड की 8 क न { 
शह चो बात करीं ^° साय.लकड्यो मे व्यापक इश्वर भी नल || 














































४६ क" शकर मूति के दने पर पर के मरने कष शश | | - 
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| बेला क तम्शरी अकल मारी गई है बाईस फुट ड 

| { | ए केसे रा जावेगा। फिर इसपेक्टर ने पवा भ व ७ 
` { | शीतरफको दोड़ा ओर नकशे मे ए$ नीली लैर पर पनसल एरी पि 

{ | साह्ठ फ़ौरन बोल उटे “राज्ञ राइट । फिर लड्के से पा क हिन्द महा व 

|| | १! दका कषर दीबार कौ तरफ को दौड़ा, नकश पर पन्सल र ढा तो ५ 

{ | पस" । कया इस मद्रसे मे सच ही समुद्र आ गया, ईर न करे एस सद्य ष । 








= 























| ( 4 दश्वरा्चापाद्‌ ~ क यय न व ् 
| | शंकरा (&) की मीमांसा कीजिये-- ` _ `` , २५३ || 


पन्ति वालास्च हिमा्तया् 
गगानदीसागसतं च 
साम्‌ 
यथाुबोधो भवतीह लोके 1 
ृत्यस्तिथेव परवदन्ति न्तः ॥ 
॥ | मदरसे मे ईंसपेक्टर आये ओर एक लड स ङ ग 
| | तके न उत्तर दिया कि करीब पैतालीस मील फे । है। (ण ना र्वा! | 
॥ | लाभो कं ह ! लड़का पसल ले कर दीवाल की तरफ क्षो भागा अर भजा ङि बह- 
॥ | एरक्रकडा कि यह है, इसपक्टर साहब ने कहाक्षि ठीक ह | बहां १५० 
| श बह बोला कि मदरसा कितना उता १ लङ ने कहा वा इ त 
पा, णोन 


{ | त्तो मास्टर ओर हसपेक्टर का भी पतान चलेगा । 8 
ू । | स मदरसे मे न हिमालय पहाड़ 
| भोर न गंगा, सष भो न ह, सबद नली मूत नी ै। इदो गरन 


| र नली रेखा से रेखागणित बन गर । जब प्रदरते मे हिमालय, गंगा, तष | | 
शन्य, रेखा, इनकी नकली मतिया से असली हिमालय, असती गग, असती सहव | ` 


1 
| शशा (७) का निर्णय अवलोकन कीनिये-- ` 
सते धनेऽपि विविधाद्‌ पदार्थान्‌ ` 
ददन्ति रात्ने धनिनः तीः । ` 
धपः प्रसन्नः भरभवेधदिच्थं 
` रमे प्रसन्ने क्षि कोत्रत्फः॥ . ` | 
५ = अनष ` शंसा के यहां व्य षौ इवं कमो नही र 8न इतेष भौ प | 





©6.0- .821048111\/820॥ 4811 (0166101). 1411260 0 6810011 


^ 
९.३ ` 
कै > छ 4 ॥ि 
+ #ि भ क. ५. 4 भ 
किः ह 0,  7 ४ 





क एतमव ह्न | 










= 
क नित गगर हर हा नो २ के दम 
कया १ कारण केवल यह हँ कि शहंसाह हमारे उपर मरसन्न हो, देस करने | 
| असन्न हेता है । जिस भकार असंख्य परायं द्रव्य के स्वामी जिस यहा किसी भ 
की कमी नदी हे उसो केषल परसन्नताथं अनेक सना भेर करते ह शरोर वेह त 
| हेता रै इसी भकार परिषूं हैर को आरितक ेभी भक्त अपना द्रव्यादि {र ३ 
अपैण करता हआ यहो कहता है क “^त्वदीयं वस्तु गोविद तुभ्यमेव समर्पये ठता 
करे से जगदौवर धुव, माकंरढेय मृति कोटि कोटि मन्तो प्र मसन्न हुये है ओर 
उन भक्तो षं संसारषंथन कट गया है। ४ 
शंका (८) का भिवेचन देखिये-- 
अक््डकारस्य कृते बिभगे ्‌ 
 - कालोक्चंडः प्रतिभाति नित्यम्‌ । 
= तथेखरे रूपकृतेऽ्यनेक 
ईशस्य सण्डानि कथं भवन्ति ॥ 
काल (सपय) अखण्ड हे यह सूतिरहित है मूतिमान्‌ पदार्थं के खण्ड हो स > 
नु गणितो ने भयम इस अखंडकाल के चार खंड किय-सत्ययग, ५ 
| युग। यं चारो स्थलखड हे फिर धरदलणएड करने का आरंभ कषिया-वष, म | 
गरस, पञ म मभ्यमिकलणढ ह । इसके पश्चात्‌ असंडकाल के घुक्पखणड 0" 
दिन, रात्रि महर. षी परभृति खणड बना कर असंडल की भग्यपरति घड़ी बना 
निसमं षट की चरै, मिनट की धह ओर सेकणड को सर हे। अरखणडकाल कै ष 
वर ८ ग चिन्त न असणए्डकाल मे कोई विकार नहीं आता । काल को माति श्रखणठ 
| हय शर्वं बनाने पर भी ईश्वर कौ असंडता गे कोई विकार नीं होत । 
इज्जत (8) का मगड़ा सुनिये- < न. 
तलेषु इषणास्य तोहि भावः 
सत्योऽस्ति भावः त एव तः । 
भावः स्वयां मञ्ननरविमिन्नो ` 
¶षृस्वशस्नीति विभाग्यतेऽयय्‌ ॥ 
ह परमागुसमू १ भावत । 
ह) मे कृष्ण कं भवना करना यह सच्ची भावना ह| रेते 


शक्रकीम 
्‌ ६ क्न भी भावना ङ्किनतु = ~ ~ | पिष की भावना संञख्ची भावन्‌ ह 
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[~ _ 4 शवराापाद टू ------- ~ 
मीम शकरफे अणु भ्रणुमे पिषटव्यापक ऽ ( स्थ | 

कश क वपाक 

ऽप व्यापक ह ओर उनमं ठृष्णभावरनां वी कार पंसार $ तल 3 

त्र हे पर भी संसार मे भावना अपना रूप च क ह (२) सच्ची \ | 

इव कौ शत्र हे ओर दूरे की सती ह, तीतर व ८ ए सीरैवए 


= क के कनका क 9 कि च *, कः च "कच्‌ 


| देता हेतो उसके अन्तःकरण में देखते छ व नब उसस्त्रीको पिष | ` - 
11 
॥ हदरेग खदा ट 


जवं पुत्र देता है तव पुत्र फे मन पे भक्त की तार १५ ४ जाता 
1 


| | हदशा ने अनेक नगह पर एङ पदायै वरिष भ नाये 
| |शिा है । $सी के उपर त॒लसीदासनी लिखते ए भ्नाय दिखला $र तिदे | 


| | जाके शी भावना जेसी । प्रयु मति देलौ तिन तषी ॥ ` . 

षेदिक १ को लेकर जिन पुरुषों ति मे वरमावना १. || 

ति देश्र हे किन्तु जिन नास्तिको क पपरएमावना हे उने लिये बह पत्र | १. 
तक (१०) को विचारिये- + ४. 


| आकारशूः्यसय कृतो निमेषो ` 

| , विकाशवदेमेदुजैश नितप्‌ । ` 

` तेषा क्षं नो इृतवानरष- ` ` °, |+ 

 स्तस्म्सहेयो मतुजैखल्यम्‌ ॥ ` ` 

(व ॥ ओरंगजेब का अनिष्ट नहीं क्षिया तो ्ाजकतं जो निराकार हश्वर माना 

५4 अर विकाशवादवाले उस निराकार का खणडन करते है फिर इ निराङारं | ` 

पाल का अनिष्ट भो नहीं किया अतएव निरोकार मानना भी बोद़ देना | 

| । निराकार का जो खण्डनं करते है निराकार उनको भारता नहीं इतने पर भी 

3 माना नाता हे। यदि किसी ने सूति का अपमानं कर दिवो रमूं न सक | ` ` ` 

| नहीं किया तो इतने से मूतिपूनन व्यो बोढ दं भर निरीकार शे चां न बो ! |. ; . 

शका (११) को देसिमे-- | 4. 

र पूजन ! घुष पह्ाद्‌, अस्वरीषं, य्न, भाकणढेव दि अनेक मतो का 

\ भन से कल्याण हा है इ ठिहास इसका सत्ती है भिस प्रकार मनुष्यां भूतिः 





"रै ह ५. 

न „+ स. >) 

न रर ए पक्क 
& 


५ पषना िषि है उपरी भकार लोक हितां ईसवराबतार भी शूतिपूजन कसते ओर 
पीला पहुंचा हे इस विषय मेँ इम एक आख्यायिका ते ई ¢ ॐ 
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न णी 


1 न करते थे । इस पूजन मे भगवान्‌ [- 
क जन स्‌ 
धि १५५ सपा करते थे । देवयोग से एक दिन सहस्‌ स 
व (तातः कमल निकले । विष्ण जब नौसे निन्यानवे कमल चटा चुके तव 
श, ५ रा कि आज तो एक कमल कम हो गया ङिन्त्‌ हमारा नियम सहस कमल 
ध १ कमल तो अर चदराना ही पड़गा, विष्णु न चारो तरफ देखा कमल का 
क पता नदी, अ॑त मे सोचा ङि संसार तुमको “कमलनयन? कहता ह तुम्हारा नेव 
भौ कमल है रेसा विचार कर विष्णु ने अपना दक्तिण नेत्र निकाल कर शकर प्र चढ़ 
दिया, शंकर घसी समय प्रसन्न इये ओर वरदान में बह ने फिर दिया कि आपश 
ने ज्यो का त्यं हो जाय ओर दष्टा के संहार र लिये भगवान्‌ शं करने भु विष 
को एक “सदशेन चक्र” दिया इस आस्यायिङा क चरम सूप से “पुष्पदन्त ते 


८(रहिम्नस्तोत्र 16; इस प्रकार लिखा है- 
` इर्सि साहं कमल्वर्मिाधाय पदयो 
` भदेकोनेतसिनिजिमुदहर्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्युैकः परिणतमसो चक्रवपुषा 
अयणं साये त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ ॥ 
जो लोग यह कहते ह # पुराणों मे मृतिपजा का खण्डन हे बे सबसे पदे नो 
` | भरमाण मे श्लोक देत है बे श्लोक ये है ्‌ 
- ` न ्यम्मयानि तीर्थानि न देवा मृष्छिलामयाः । 
ते एनन्सयुस्कालेन दनादेव साधवः ॥१९॥ 
 नाग्निन सयौ न च बन्रताका 
न भ्जरं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः । 
उपासिता भदङ्रतो हरस्त्यघं . ू 
विपर्विती अन्ति सुद्वतेसेवया ॥१२॥ 
यस्यात्मबुद्धिः णये त्रिधातुके ्‌ 
 ,  खधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधी 
यत्तीथबुद्धिः सर्लिन किचि- 
ञ्जनेष्वम्क्ेषु स एव गोखरः ॥१३॥ 


व का भ्रीमद्धा० स्क ० १०. अ० ८2 . 
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ऋ धिव २४ || ¬ 
्रोमद्धागबत के परसिद्ध टीकाकार स्गमी शं | 
„9. ८^एतद्कपंचयति न हयम्मयानीति बिमि; 0 रलो फे दीम लिखते 


|| | य| भ्यो वाचं ब्हेट्युपास्त मनो ब्रषेयुपास्ते इति त (पसा विषय- 
। | हह इतात्रसेवयेवाधंबंतीपि ॥१२॥ अतः साधून रस्तमेदाः। 
| | नोऽतिमं येति । आत्मवुद्धिरहमितिः बुद्धया सञ्ज- 
। | प्रानीऽतिषद्‌ इत्यह । यस्य ५ प रहमिति द्धिः । अयो था न= 
|| | माणः भृतयो यस्य वस्िकएप शरीरे स्वपः सीया इति भ 
|| | इयधीर्देवतावुद्धिः। चस्य तोयुद्धस्तीयैमिति वृद्धिः । अभि ५६ कारे 
| | वुद्धो न संति स प्र गोष्वपि सरो दारणोऽतयविेकी । या गब णादिः 
¢ | सरो गदभः इति”, ॥१३॥ | ` शणदिमारबाहः 


| | जलमय तीथं ओर मुएमयादि देवता ये बहुत काल पे पवित्र इर | 
ध॑न मातर से पवित्र करते है ।।११॥ अग्नि, ये, चनु तार, व | 
वायु, बाक्‌› मन ये उपासना श्रिये हये भेदवुद्धि रलनेबाले पुरष फ पाप को हनं :-2 
इर सकते ओर जो विद्वान्‌ हँ व एक एते की सेवा से पाप को दूर कते ३।१२॥ जो 
शरीर पर आत्मबुद्धि करता हे ओर जो कलत्रादिको र ये र है रेषी वद्धि रलता हैर 
लो भमि के विकारो मे पूज्यवुद्धि मानता है तथा जल मे तीषृद्धि समता है भौर द्रनों 3 
प भाताबुद्धि र स्वकीयव्‌ दवि तथा तीयबुदधि नदीं मानता बह वैल भौर गधा रै ॥१२॥ | ` 


११ ग्यारह के श्लोक मे तीय जर मति दवारा देर मे पवित्र हेना माना है ओर | ` 
सन्ननों के द्वारा अति शीष पवित्र होना माना है. किन्तु यई नहीं कहा कि तीयं श्रं | . 
ति पवित्र कर ही नहीं सकते । १२ बारह श्लोक मे यह पतलाया हैक जो बहुद्धि | .. 
से अग्नि आदि की उपासना नहीं करते उन पाप द्र नहीं हते कत्‌ नो अभेदबुद्धि 
्रहमृद्धि से उपासना करते है उनके दूर होते ही हँ । १३ तेरह के शलोक प यह बतः | ` ` 
| लाया $ जो महात्मा मे प्ञ्यवद्धि नह रखता ओर बह शरीर मं आत्पुदधि रवा | ` 
| तया कलबरादिको मे स्वकीय बुद्धि रवा र भूमि के पदाय मे इ्यबुदधि ओर जल | - 
| | पे रीयवुद्धि रखता है बह गोखर रै । यहां पर आस्तिक लोग भूमि विकार शा एनन्‌ | 
| | करते नौर मूमि के पदाथा सँ उनको इभयवद्धि नदीं ह किन मौमपदा् व्यापक 
| | नो षर है. उसमे इभ्यबृद्धि रख उसी व्यापक का पूजन $रते ह पसे मनुष्य 
| | निदनीय नहीं हो सक्ते, मिंदनीय वे हो सक्ते है जो व्याप को घौड्‌ कर केवल भू 
| | पारमे पूथ्यबुद्धि रखते दै । सामान्य जल मे ध रखनेबाला = १ 
॥ दि प्ता है ईश्वर की िशेषशक्ति धारण करनेवाले गंगा त ९ | फिर ईस | 
॥. वा निदनीयनीच बन | रएखनेवाला निंदनीय नहीं हो सकता यह इस श्लोक भ मिप ८. _ 
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धत थ, कौन कौल ऋषि ये उनके नाम ये दइ :: 
. ` द्वपायनो नारद च्यवनो देवरो सितः # | 

`. विह्लामिन्नः शतानदो मराजोऽथ गोतमः ॥३॥ ` 

` शम; सरिष्यो भगवा तिष्ये गालवो शरः । 

~ इरह्यः कयपोऽरि माकण्डयो इृहस्यतिः ॥९॥ 

` दवितखिकतैकतच ब्हमपुतरास्त्थागिराः। = , ` 
अगस्य याङगवलकयश्च वामदेवादथोऽपरे ॥५॥ 


ध्रीमद्धा° स्क० १० अ० ८४ ` 


|. हायन ना, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्रान तथा 


| कना यह मनुष्य का धमे हे । इतना अमिप्राय इख मकरण पे हे । 


य्व, रतेषु मद्रप नोपजायते । 
` ताषदेवषुपापीत मनो वाक्षायगृ्तिभिः॥ ` ˆ .. 
. . एकादश न्ध के इस श्लोक भ लिखा ह कि प्राणीमात्र मे अमली ब्रह्मभविना 


| #:4 
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गौतम ॥२॥ शिष्यां सहित परशुरामः मगवान्‌ वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, क्यप, | 
्‌ अत्रि, माक॑ण्डेय ओर दहस्पति ॥४॥ द्वित, जितः एकत, १ सनन्दन, सनातन्‌, 

| सनक्कमार तथा अंगिरा. अगस्त्य, याज्ञवल्क्य अर वाम्‌द्व भ भृति अनेक बहवेत्ा | 
ऋषियों से यह तीन श्लोक करे गये दै ॥५॥ जिनका अभिभाय यह हं क बद्विषि ते |. 
न्व वैदिक कर्ष, जोव का कलयाण देर मे करता है आर ब्रवे्ा की रषा यदि | ` 
हये जावे तो इस पामर जीव का शीपू कल्याण होता है अतएव ब्रह्मवत्ताथां का भद्र |... 


,.. ` क एर स्थान मे जहां पर निषटत्तिमागे का अवलम्ब किया है वहां पर सूर्िपन | 
का बो देना भो लिखा रै किन्तु अभ्यासयक्त ज्ञानी होने पर यह विधि है नसा ङि |“ 


[ च-प स सत रु वये निर ह किन्त शब्दत्रहा, वेद मे निष्णात | } 


= च ए. हौ हि "मी £ 4 

सा === श” 

ककय याक एमे ---- न "ल | ~ ष 
(-- भ 


न हो जाबे तव तक मन, बाणी, शरीर ते ईश्वर की उपासना करना । ईी अवस्था. | : | 
हव कर मनुष्य बेदबिषि को भी बद देव रै । मवान्‌ छृष्ण ने अनुन घ इ | । 
ई कि-“्ैगुएवदिषया बेदा नैत्रगणयो माशन हे असन ! मेदं र, सत्व, च 
1 1. त त्रिण से बाहर दहो जा। जिस समय यद जीव अभ्यास ० 
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= ~ 5 
द्रा अघ पा नं 
| कृतेव्य समाप्त हो जाते ह इषो एस पकार कहा ह नहीं 1 कन्तु 

भेदाभेदो सपदि गितो ष्यपि | 
मायामोहो कषयमपिगतौ न्प वरीं 


ह 
शब्दातीतं त्रिगुणरहितं र (4 | 


-नंस्तरगुण्ये पथि षिचस्त क ष । ध 
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->>4 देवसत्तापादः (< 
ण्ड - 


दत्तान्चङेन धरणीतलसुन्नमच्य ` 
्‌ पातारकेरिष ध्रतादिवराहलीटय्‌ । . 
उल्लाघनोकणिएणाधरगीयमान- 
` , कीडावदानमिभराजसुखं नमामः ॥१॥ ^ 
¦ कयन हे कि भरसिद्ध मनुष्य को देवता कहते ह किन्तु 
(तसौ ठ देवयोनि न माना है यह निरी गष्प है । पेसे गपोड़ं से 
भरे हय पुराणों को हम तो मानने को तैयार नहीं है। ६ 
<: ग शास्र से अनभिह है बे जो चाहे सो कट किन्तु शास्ज के देखने से 
| जो भा का ज्ञान होता है (१) वेद परंन वणित विषय को देवता 
¢ कहते हे यह ऋ्बेद मे पाया जाता है । इसके उपर नि र्त लिखता है 
र, (4यातेनोच्यते सा देवता?” जो विषय जिस मन मे कहा जावे बही उसङ्ञ | 
| £ देवता है। (२) मनुष्यां मं नरपति प्रभुति को भी देव कहते हे। (३) 
मन्यो से मिन्न भी देषसुष्टि दै इसके पर शतपथ लिखता है छि “प्विबिधादेवा | . 
हेव देवा मनष्यदेवाश्च विद्रा सो हि देवा ३।७।३।१०११ दो प्रकार के देव होते ह । एक | 
| देवयोनि ङ डेव जनौर एक मनुष्यो मे देव । देवयोनि फे जो देव होते रै बेजन्मपेदही 
दिद्रान्‌ होते हं । ्‌ 
इन तीन प्रकार ॐ देवा मे केवल देवदेषों पर बिवाद है । शास्त्र इस विषय मका | 
~ + ` | कहता हे (£ इसी का विवेचन होगा ॥ मन्‌ ने सृष्टिक्रमं प पन्यां से भिन्न देवता माने | 
| है मनुस्मृतिर्मे लिलाहेकि--- ` ˆ | 


कर्मात्मनां च देवानां सोऽमृनलाणिनां शरुः! 
` ` साध्यानां च गणं सृध्मं यङ्ग चेव सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ (५ 


















उस पराणियों के भमु ब्रह्मा ने कर्मामा हन्द्राहि देवगण च्नौर साध्यगण छर्म | । 
^. | सनातन यह को रचा ॥ २२॥ ्‌ 
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हरणी गयबहादुर श्री १०५ प वास्मीकिपरप्तादिह | 


रदेस-- मुंगेर 










(५ ल 

र ए होने पर 

स चेले हये च इणो के ताथ ही साथ तत्वरचन 

> ओरम त £  पश्ची आदि क्ी उत्पत्ति पर 
क्ष । श्लौ के व क गणना तथा दिन्डुओं के पवित्र चरि इन व 
| दि चेदन्यास ने ुराण बनाये हं ओर यदी पुराणों क क 
९ है 
सगश्च परतिसगंश वंशो मन्वन्तराणि च 

-शालुचरितं चैव पुराणं प॑चः | 

चव पुराण पचलच्तणम्‌ ॥ 


ए स 
ल, कानपुर | 
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२२ क श्लोक मे देबोत्यत्ति कह कर आगे २१ के श्लोक मे मनुष्योत्पत्ति 


नी देलय-- | "ॐ . 
लोकाना व विब्द्धवरथ घुखवाह्श्पादतः । 
१ $+ ज्र, ¢ ञा श - व्‌ © 
ब्रह्मणं कषत्रियं वेश्य यद्र च निखतयत्‌ ॥३१॥ . 
लोक्षं की शद्ध के लिये यख, बाहु, उरु, पाद से कमशः बाह्मण, त्रिय, वेश्य; 
रो यन्न किया । भ ्‌ | < 
शरोर बेद के साय मे देवतां की उत्पत्ति ओर. इसफे परचात्‌ मनुष्यजातिं 
/ | श्वतत पथक्‌ लिखी हे । फिर हम कंसे मान लँ कि मनुष्यों को - ही देवता कहते 
६। मनुनो ब्राह्मणमहत्व कहते हयं एक श्लोक लिखतेहै-- ` 
यस्यास्येन सदादननिति इना परिदिवोकसः 
कव्यानि चेव पितरः फिंमृतमधिकं ततः ॥ ९५ ॥ 
निस से देवत 4 मतु अणः 
| ल स दवता हवि को खाते है अर पितर जिसके खं से कव्य खाते हें 
| भता इस ब्राह्मण से बड़ा कौन हो सकता है ड सपि ह 
इस र्लोकमे मन ने तरिदिवौ । य 
` | ही मनुषो का नर क नाम देवतां का लिला है । एक तो यह 
| | कष्य त र बाह्मण के यख की खाई हई इति से किसी 
। | भिन्न नद, भर सकता अतए ह्‌ मानना पड़ता हे कि देवसष्टि मनष्य 
| बाह्मण क यख से खाई हुई इवि से उसी ठप्ति होती ३ । ˆ 
प देवनिषय मे मनुनी लिखते है 
वो इदयं न्दाकाग्नियमानिलाः। 
` २ चे पमस्च वतनन सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ८६ ॥ ` ` ` ` 
| ्तकमहः- यलो | ॥ | ` अ० ~ 6 
| | प्व शरीरिणा कशृयिवीजलहद्‌थस्थनीवचन्द्रा दित्याग्नियमवं 
| | सापि करा शुभाशुमकमहञाः। दिवादीनां ननवो | 
ता तत्सरः नानातीत्या च्ातुदबतास्ति साच शरीरिण्येकनाश्र- 
| सक्ष पमभामाख्यादवेदान्तदशंनं तदंगी कृत्येदयुक्तम्‌ । ओ 
| | भौर, च ५ म डन्लूकभह लिखते है शलोक, पृथिवी, जल, हदय मे सनन ध 
| । १ त्य, अग्नि, पम्‌, वायु) रातिः दोना सभ्या, धमे, ये देवतां सकल = 














~ च 
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मर अशम (च करो जानते हं । दिन रात्रि संध्या | नो रिषे | 
| स ले किन्तु इन भधिष्टठदेवता लिये हे।षेजो पप ( 
र स्यापि है बे सश्र जानते हे, इमे वेद भ्रभाण है । रवो 


| त न स्वक्ार किया हे उसो को अगोकार करके हमने यह अथे किय। है। 


शलो से देवतां का मनुष्यनाति से भिन्न होना सिदध 
नं न ही देवता ह यह बात किस आधार पर मानो जाती है । 


हर भतष्ययीनि से मिनन हो देवयोनि मानता हे भौर उसका यह माए} | | 
विये - | 
 रवदिवतायां चागाव्यः › सृथस्य स्त्री देवता सूर्या । कष. ¶ 
तायां म्‌ (सूरयागस्ययोख्छेवडनया च ) यलोपः । सुरी । मादुषी। | । 


देबतानाति भे उतनन हरं नो षयं छ स्त्री है व्याकरण कहता है कि उस तिप 
रवा एता सत्रपत्ययानत पद बनेगा ओर यदि सूयं की स्त्री मनुष्यजाति भे पैष 
ह हे तव फिर “प्रया नदीं बनेगा वन्तु “सूरी” बनेगा । यहां पर व्याकरणने| || ो 
देवनाति को मनष्यजाति से भिन्न माना हे 1 


` वेदं भगवान्‌ का एक मतर हम प्रमाण में देते हे बह यह है- | 
जनिनदेवता वातो देवता यों देवता चन्द्रमा देवता वसवो देका | || 
हा देवताऽदिया देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवा| ||# 
इहसतिर्दैवेन्रो देवता वरुणो देवता ॥ “|| 







क ; | यज्ञ॒ऽ १४। ० 

= | (8 

। षायु देवता, सूयं देवता, चन्द्रमा देवता, वसु देवता, श्र दवा | ¦ | 
› परत दवता, विश्वेदेवा देवता, हस्ति देवता, इन्द्र देवता, वरुण देका | | 


क 1 गिनये | कोई भी बिषारशील मनुष्य इनको मनुष्य नही # ॥ 
| सल्जन मन्यां को + भ्रमे मनुष्य को देवता नहीं कहा फिर भी. एक | | 
` | इसके कारण दो हो ५ मानते हे ओर देवसृष्टि को मानना गपोड़ा बतलाते ६, | ` 
कभ भी वेदिक सि ई-(१) तोये लोग पाश्चात्यशिक्ञा के भक्त ह ८२) छौ || 
एने यजो थोडेते न्व नह देखा अतएव ये मन्यां ्ो हो देवता मानते ह ७" 
सर्जन यह पिद » ` माण ( है यं अङ्घार्य ह इन प्माखों के ग्राभं इष्‌ को 
ल-त, -- „` पद्ध नहीं कर सकता कष रुष्य ही देवता होते है । १. 
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उत्व (1 | = 


| | | वगमल पितरे कह वेने भौर न्न है किन्तु वे जड हैं ओर 
| | (* $ न 1 ५. के योग्य नदीं हो सकृते। 
|| ॥ पुराणां ने देवताओं को चैतन्य माना हे उसी प्रकार वेद्‌ भरी देवतां 
| | अमानव है । 
| त्रया देवा एकादशत्रयस्तिछशाः घ॒गधसः । 

|| इसतिपुरोहिता देवस्य सविद सर्वे देवा देवैखन्ठ मा ॥ 


यज्ञ अ० २० अं० १९१. 


(| वनदेवता भवा एकादश देवता अथवा तेतीसः देवता, अनेक संपत्तिवाले 
हीर ऽरि जिनके, सविता देवता की भरणा से समस्त देवतां के सहित ये 
|| [कत छारी रत्ता करे । ्‌ 

|| अदि हम इनको जड़ मान लं ओर फिर रक्ता की पाथना करं एेसी दशा में यह | 
| | पगा कि षेद जड पदाथोँ से पाथना करने की आज्ञा देता ह यह वेद पर कलंक 
|| फा पर ड़ पदाथ हमारो स्तुति को केसे सुनेंगे यह द्रा कलंक है । जड़ हमारी 
^| | रकतेकरग, नडं से रक्ता की आशा रखना यह तीसरा कलंक है । फिर जड 





क ऋ 
~ अ 


द 4 दृवस्तापाद क 
















§ | भो हमारी रक्ता के लिये जड़ सविता दैवता कैसे भरणा करेगा । फिर जडं 
|| विष सम्पत्ति कहां से आई । इससे भिन्न जड देवतां के जड़ इहस्पति ॥ 
|| ति कसे बन गये । जं मे ये समस्त घटनाये हो नदीं सकतीं अतएव मानना | 


^ 


|| य देवता चैतन्य है 
1 | ता मनुष्यों को बर देकर रक्त करते ह इस विषय मेँ निरुक्त का यह लेख है 
| | त -दोपनाद्र . स्यनो भवति भक्तों को अभीष्ट फल देने से, प्रकाशक 
|| ` "भलर मं रहने से, देवता देवता कहलात। है । ओर निरुक्त देखिये ~ ` 
||| {ताम कषियैसयां देवतायामथपत्यमिच्छनस्त॒ति पर्यकते तत 
[कन यामथपत्यमिच्छनस्तुति प्रय॑कते तदैवतः 
|| पमो भवति । ५ 
रप बल आदि की काम म 
|| भदिञ्च नावाले इये ऋषि मंदरष्टा ने जिस देवता मेँ उस ब 
|| रा त ता र इ वा अगुक १ की छपा से मेँ इस अर्थ॑का क | 
|| षोः गस दवता को स्तुति की हे वह उस 
1 ् हेउस देवतावाला बह मं होताहे। ५ वति 
~ चि ने मेज देवता की सतति की ओर उस देवता से अभीष्ट कामना के | 


॥ 
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१ 


ए: या इतने पर [ ५७ ~ मी दवता जड ही रहे । यदि वास्तव ६ देवता ज ही रहे । यदि वास्तव में देवता 


पिले डी इर डौ रमेवाल बद सर्गो गौरभ को कंसे धारण कर सङ्क 
६। ० ५ को चैतन्य मानता हं किन्तुजो लोग षेद ग 
जानते बह यक्ष समभ बैठ हे कि देवता ज़ हं। ्‌ 
देवतां के चैतन्य होने के अन्य प्रमाण - 
रो वि इन्र ई पृथिव्या, इन्मिद्राथिनो इत्‌ । 
रेणे तरसवो वेविषाणा, इन्द्राय साम गायत । 
दधाते पते धाम किंचन, इन्द्रस्य सु पौयाणि प्रवोचम्‌ । 
रे कामा अर्थसतेति । | 
हरय का ओर पृथ्वी का राज्य करता ईे। इन्द्र को दी साभगानेवालों न | . ` 
्दस्साम से स्तति किया हे । इनदर साथ जुटे हुये यद तत्सु दोड़ हुये जल की भांति नीपे 
दौदे। इनदर के सिये साम गानो । इन्द्र के विना सोम कसी धाम प्राततः सवन आदि | ` 
स्थान को नहीं पवित्र करतां ह । इन्द्र के वीरक्मोको कट्ता हू । इन्द्र म हमारी | 4 
कामनायं वधी है। १६. 
इ मंत्र को भगवान्‌ यार ने परोक्षता स्तृति मं लेकर निरुक्त के उदाहरण पर 
रक्खा े। इसका अयं भौ नहीं बदल सरतां । अव पाट अपने भन से विचारं $ 
इस मंन मे भिस इनदर का वणेन है बह जड दै या चैतन्य रै ! 


आ दाभ्या हरिभ्यामिन्धर याहि । 
कर्याणीजांया सुरणं गरहेते ॥ | 
हे इन्ध अपने दोनों घोड़ों के साय आ कल्याणबालो पत्नी तथा न्नौर भी सुरम- 


शीय्‌ तेरे षर मे हं। निरुक्त ने य्‌ पत्यच््ता का उदाहरण दिखलाया है । हृ $ 
दो घोडे हं भर उत्तम पत्नी है इतने पर भी इर ज़ है । इसको तो बही मानेगा 


| बृद्धि को सबा दी बेच राला हो । 


 @ निरक्त का निर्णय @ 


_ अधाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरषदिधाः स्थुरिेकं वेतन | 


द्धि स्तुतयो मधति तथाभिधानानि । अथापि पौसविषिकैर स पानानि जयापि पाल (8 | 
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| यापि पौस्तविधिकव्यसंयोगेः | अथापि पौरषविषि 


॥ (ते ( ग ग अपुरुषविधाः स्युरित्यपरमपि ठ यदर्यतेऽपुरुषविध 


|' पि्वाषुरदिवः परथिवी चन्द्रमा इति । यथो एत्वेतनाव दद्धि 
न प्तीलचेतनान्यय्यव स्तुयन्ते यथाक्षभमूतीन्य। पृथिपयेन्तानि। 
। (तलौखविषिकेरदैः संस्तूयन्त इ्यचेतनेष्वप्येतद्भवति । 
ति इततिमिरासभिरिति ्रावस्तुतिः ॥ यथो पतत्पोशूष- 


||(कवियतेयोगरितेतदपि तादृशमेव । ख सथं युयुजे सिश्ुरशिनमिति 


¶ हि| यथो एतत्यौरुषविधिकैः कमेभिस्तयितदपि तादृशमेव । 
तिं हविस्यमाशतेति आ्वस्ततिरेव । अपि बोभयविधाः स्युरपि 
|| ुह्विधानामेष सतां कर्मासान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्येष 
 |[ल्ानप्तमयः | निख्क्त देवत कां० अ० १ पा० २ 

|| विरक्त ने दवतां का विचार करते हुये देवताओं के दो प्रकार के रूप बतलाये 
| ५ ॥ दाकर भौर (२) जड़ । ये वो प्रकार फे रूप बतला कर निरन्त ने इन 
||| 8. ष्क । मनुष्याकार में निरुक्त कहता है कि-““पुरुषों की माँति ह, 

| तौ भौर षेतन द यह एक मत है वयोर चेतनवालों की माति उनकी स्तुतिये 
॥ ५ ९ न सम्भाषण मी चेतनावालों शी माति हे ओर बे देवता पुरुषों के 
| 1 स स्ति क्रिये नाते दै जेते हे इन्र तुम महान्‌ की वड़ो वा दर्शनीय दोनों 
|| । ६ स इन दोनों अपार चाव पृथिवी को भी निस लिये तू पकड़े हये है 
तए हो ही है। इं ₹ सदश दर्पो क संयोग से मौ देवता 
। द होते ह नेसे ह इनदर अपने दोनों घोड़ों े साथ आ, कल्याणएवाली 
| ९ भौ सुरमणीय तेरे षर मे हे। पुरुषविध न होने में स्री घर आदि : 
षर क परप ेष ही दे । पुरषो के कों से भी पुरुषविध सिद्ध ५ ए 
| पत इये पुरोदास ओर सोमरस को हे इद्र खा ओर पी । हे सब अ । 
आभ = ते इन्द्र हमारे बुलावे को सन । यह खान 
|| ६७ द१ता मनुष्यों के सदश अंगोँबाले न हा । ् ५ न त 
४. श एषपिष हो पाणो से मंनों क 
प 
| १ 2 तता 

्‌ ॥ ३ नि लेकर ही यह निरुक्त बना है । ष व त ८ 
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दूसरा मत है देवा वा जह । इस विषय बे निक सिल ; -- इस बिषय में निरुक्त लिखता 
6 | यह दूसरा मत हैनेसा कि पूव मक्डा हे कि जल ओर ज्योति 
परे से वाशा कम होता है उस विषय म नो युद्ध के वणन हे वे रूपका 
च दवतां का नो रूप दीखता है बह अपुरुषविध हे । नंसे अग्न वायु, सय॑ | | 
पृथिवी, चन्द्रमा ये प्त्यत्तः अपुरुषविष द इनको पुरुषविध मानने म इष्टहानि होती है| 
हसलिये शनो एरपमिध माना जा ही नही सकता । जब य परपविष नहं हो 
दह माति ह्रदि परो देवता भी अधुरषविष ही है । जो यह कहा है क धेतन 
बालों शी मति स्तुततियं होगी है इसलिये पुरुषविध हे । इसका उत्तर यहे 
अचेतन लड वा वेसमभः भी इस भकार स्तुति किये नाते है जसे अक्त से लेह 
्ओोपषि्ो पन्त । रौर जो यह कहा है पुरुषां के से अंगों से स्तुति किये नाते 
यह भी अचेतनां मे होता है । यह सोमग्रा अपने हरे सोमरस से भगे शुखों से देषः 
तार्थो को यक मे आने के लिये पुकारते है । पत्थरों के यख नहीं होते सो नेसे यहां | ` 
ञ्रीपचारिक वणन है वैसे इन्द्रादि मर ह ओर जो यह्‌ कहा हे ङि पुरुष्‌ क सदश भ्यो ५ 
के सवधां से यह भी ओपवारिक ही हे । सिधु ने जगत्‌ के लिये सुख का हेत्‌ घोडे से | , 
क्त रय लोड़ा है । इस स्तुति मे यथाऽमिदित अथं बन सकना असंभव है वयोकि बहती | | 


[-२५६ | 


हर नदी की रथ में स्थिति नहीं होती है । नैसे असंभव होने से यहां रूपक कल्यना र| | | 
वेते अन्यत्र भी रूपक से स्तुतियं जाननी चाहये । ओर जो यह कहा है कि पुर फे| || 


सदृश कर्मो से यह भी वेसा ही है। ज॑सा होता अग्नि से भी पहले ही खाने योग्य इवि 

खाते हो यह ग्रावस्त॒ति ही हे । पत्थरों मे ख्य खाना नीं बन सकता इसलिये यह | 

भी सपक है” । यास्क ने जदृपत्त छो भी वेद ही से दिखलाया है । यह नियम अवल | ॥ 

ह रि नहो १२ भति ओर स्मृति मे मेद्‌पड़ जाय वहां पर स्मति को चोड देते ई ओर | ` 
धति को मान लेते द िनदु भहा पर भति भर मेद पद्‌ नाय वहा पर श्रुति के कहे इये | 

दानी ह पतन आदरणीय हेत है । इस विषय मे पर्मशासत्र की व्यवस्था यह है-- | || 

शतिदेषे त॒ यत्र स्यात्त्र धरमु स्मरतो । 

उभावपि हि तो धर्म सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ 

` श्रषियो नहं दो ` मुग्र श्लोक , || 

= % नहा दो मकारं हो अर्थात्‌ मिन्न भिन्न अर्थं का. प्रतिपादन हो वहा व | ` 

दनो तनय बल के कारण हौ धमं रैदोनं विकल्पते अनुष्ठेय दै, यह छि ने कहा £। 


5 भद्‌ मानने हश 
श्र चतन्य ओर (२) नद्‌ । नहा र मनुष्यों केसे ता कते सतना रो के साथ इदरा्िकि । | 











कि व्ल णद छ 
| । ह. वहां पर चैतन्य मनने होगे भौर गा । 
्‌ नीप 9 लड़ मानने होगे । दोना ही व ह | जिस 
| षि स्वतः लिखते है छि “अथवा दोनों भ्रकार के हो सक लनो 
| ५ दोनो ह पतो को स्वीकार करता हे इसी भकार यास्क धनि 
| करते है । फिर इसके आगे यास लिखते है कि “अथवा पुरुषविध 
|| र ‰ यह प्रत्यत दृश्य अग्नि आदि कर्मात्मा कम्र ह । जेसे यज्ञ यजमान ‰ | 
| ८ } ह रेतिहासिका का सिद्धान्त है, । यहं पर यास्क ने देवो को श्श्य आर 
| | राह मेद से स्था ही चैतन्य मान लिया हे । यास्क के विशद कोहं भीं आस्तिक | 
| | मनुष्य जवान नहीं हिला सक्ता । य 
|  # यक्षदेव प्रसंग # 
| , "कक <= = | 
|| . ऋ ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
| क प  वरिजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥१४॥ तद्धषा 
||) ए रि ्यनानन्त केमिदं यक्षमिति ॥१५॥ 
|| 1 किमेतयक्षमिति तथेति ॥९६॥ 
मीति ॥१७॥ तसिस्वमि ् पिद | 
|| 1६ पथिव्यामिति ॥ १८॥ तस्मै त॒ न =. द्हयम्‌ । 
|| ण निदषावेतदहेति 
||५भन तन्न ५ त्‌ त 
| रि | 0 प सतत एव निवहे तदशकं विय 
तयेति ।|२५ ॥ तद्म्यद्रवत्तमभ द तधिनानौहि किमेतद्य- 





₹ जहाँ पर ग्राव (पत्थर) आदि 








||" दै तन धशाकादातं सतत 
|| सिता व्‌ तचक्षमिति ॥२३॥ भयेन । प निवशते 
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हि र ---~- २५८ 1 जं (कः पुराणवमं छ । 4 
(र्य) {शर (8) भसिद्ध (देवभ्यः देवतां से (विजिग्ये) विजय माप्त करता 
भवा (सव) उत (8) रिद्‌ (ब्रमणः) बरह्म के (विजये) विजय म॑ (देवाः) अग्नि आदि 
दवता (अमहीयन्त) महत को प्राप्त हये (१) ब देव (ह) निश्चय से (न्त) मानते 
(अस्परा्षम्‌) हमारी (एव) ही (भयम्‌) यह (विजयः) जीत हे ओर (अस्माकम्‌) इमारी 
(र) ही अयम्‌) यह (भक इति) महिमा ह ।१४॥ (एषाम्‌ ) इन देवतां फे (त 
उस अङ्ञान को (तत्‌) १६ ब्रह (विजहौ) जान गया (तेभ्यः) उन देवताओं ॐ र 
(३) ब्रहम (ह) निरय (दवभूव) मकः हआ (इदम्‌ ) यह (यक्तम्‌) यज्ञ (किमू) कोन 
है (रपि) यह (त्‌) उसको (र) बे देव (न) नहीं (न्यजानन्त्‌) जानते भये ॥१५॥ (त 
वे देव (अग्नस्‌) अग्न देव को (अवुबन्‌) बोले (नातबेदः) अग्नि (एतत्‌ ) ६ 
(बिनानीटि) हम पदिचानो (क्म्‌) कोन (एतत्‌ ) यह (यक्तम्‌ ) यक्त हे (इति) 8 
कर अग्न वोला (तयेति) बहु अच्छा ॥१६॥ (तत्‌) उस तेन के पास अग्न (न पुन 
गया (तम्‌) अग्नि को ब्रह्म (अभ्यवदत्‌) बोला (कः) कौन (असीति) दै अ 
अनिन (व) निश्चय से (अहम्‌ पे (अस्म) हं (इति) यह (अत्वत्‌) वो सा 
(४ (ॐ व (अम्‌) पर (अस्मि) हं ॥ १७॥ (तस्मिन्‌ ) व 
म्‌) चया (वीयम्‌ ) वीय पराक्रम है (इति) इसको सुनकर षाया (० 
(स्‌) सव मरत्‌ को (अनि १ 
| यह्‌ अथिव्यम्‌ ) एष्वी छ १ पक सकता ह (यत्‌ ) जो (इदम) 
(वसम) उस अग्नि फे लिये (रणम्‌) एक तिनका (दहयम्‌ ) फक सकता हुं ॥ १८॥ 
(दहो जला रं म्र) एक . [तनका (निदधो) धपरके (एत ) इस क्षो 
1 द्‌ (इति) यह कहा (तत्‌) उस ठणए के ~ | 
(उपपयाय) अग्न गया परन्तु (तत्‌) उस इ पः सगव) साल 
| समयं न इमा (सः) बह अगन (तत इसको (दुम्‌ ) मस्म करने को (न शशा) 
` आदि के पास आक्र बोला (न, एत एब) उसी समय उससे (निहते) हटा भौर वायु 
सोर ववा स्य न 8 ( वहात, यत्‌, एतत्‌, यक्तम्‌, इषि) यहं | . 
भगे देवता (वायस्‌ )वाय को (क नहीं समभ सकता ॥ १९ ॥ (अय) इस | 
, | पुम नानो (किमेतद्‌, यत्मू ) यह = क्षि हे वायो ! (एतत्‌) इसको (विजानीहि | ` 
` [ब बाय (३) उस बहे (अभ्य्‌ र पूज्य बलवान्‌ तेजस्वी यक्त कौन ई ॥ ९०॥ 
(%;, भति, इति) कौन है पेता (अ ) सन्छल गया (तम्‌ ) उसको ब्रह्मा ने कहा 
अस्मि, इति) मे वाय॒ ह (अहम्‌) क ) कहा कि (जर) निश्चय (अहम्‌ , वायु 
गतरिवा रं ७ग्वत्‌) बोला ॥ ध स्मि, इति) अंतरिकत मेँ चलनेवाला 
1.11 
दयम्‌) पकड़ कर्‌ एड ह (पृथिव्यामिति) पृथिवी पर है (तत्‌) उर? | ` 
---- हम दू॥ २२॥ (तसं 
त तस्म) उस वाय॒ के लिये बह ब्रहम (एण | 
















[ता - 1 २५९ 





(द - देवसत्ा पाद्‌ ¢ 


„व (श्नादत्स्व इति) उदा 

| बोला (एतत्‌? इसको (आदत्स्व ई | 

| {ए (द 4 (सर्व जवेन) पूणे गग से (उपमं याय) उसके सीप ष 
[व गे (न शश।क) नहं समथं हंभा (सः) 


|| | ९88 ` ` स दातुम्‌ उठाने क 

|| | वेष 0. क त (निवहे) लोय ओर अनग्नि आदि से आकर 
| | १९ (6 एतत्‌ यक्तम्‌ , इति) यह मत्यत्त तेजस्वी यन्त कोन हे (एतत्‌ , विज्ञाठभ्‌ ! ह 
न ) नो लानने की मेरी सामथ्ये नहीं ॥ २३॥ (अथ) वायु के लीरा 

| ल वतां नेशन से कहा कि ह (मघवन्‌ , इनदर { (एतत्‌, करम्‌ १ यक्त 9 यह यक 
| [हलक रषा द (एतत्‌) इसको (विजानीहि) जानो इन्द्र को देवता ज एसा (अनु 
| | ज) ते तवर (तयेति) बहुत अच्छा कह कर (तत्‌) उस ब्रहम के समीप (अभ्यद्रवत्‌ ^ 
4 | (तसात्‌) उस इन्र से (तिरोदे) बह बह्म अन्तान हौ गया ॥ २४॥ 
|| ह आस्यायिङ मं यत स्वरूप ईश्वर से अग्नि, वायु, इनदर ममृति दृवता का | 
| |स ताला हृ है ओर यह आख्यायिका भी वेदिक ह फिर हम कसे मान लं 


| [देता नड्‌ हे । 


कृर उड़ा (तत्‌) 




















ॐ देवपत्नी ॐ 
ह््राणमा नारीषु, उभमगामहमभवम्‌ । 
न चस्या अपरं च न जर्ष मसते पतिः ॥ 

यत मे आचारय क 2 वना “म 
| ग ` , आचाय कहता हे $ समस्त नारीगणों मे हमने शनद्राणी इ । 
तीं ७ ६ । इसका पति अन्य स्ियों के पति के क 
|| धा ६ अयत्‌ इसका पति अमरहे। प + 
ऽत ग्ना व्यन्तु देवपलनीदिणी 
| अग्नायी अधिनी राट्‌ । 
` आरोदसौ वरुणानी शरणो ` 
 व्यन्वदेवीये ऋतञ्जनीनाम्‌ ॥ | 
| | पंञ पे 4 ्‌ ` ˆ चजञ॒०° अ०७मंऽ ९१ | 

| इन्द्राणी, | । ्‌ 
पाशा षरोन ग्ना लो स आरादसौ, बरणानी शन पाच देव- 

| "हत ह। रद्र की पत्नी रोदसी कहाती हे । 
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क । [= =, 
द्धवरुएमवशवरग् इस चत से रादि शब्दा से बाच्य होने प्र आनगागम 
हेता ह ओर ङीप्‌ त्यय होता ह । 

न्य प्रमाण-- 
` . देवानां पलीरपतीखंतुनः । 


यज्ञ० अ० 9 मंञ २८ 
इस मंज म भी देवपत्नी से रक्ता की पाथना की गई है । 
` परललीवतस्विशतं श्रीश्च देवास्‌ । 


अथर्तं० ३।६।९ 





~ * 


| २९ | 


पृतनीषाले रै तीस ओर तीन देवता । 
जड पदार्थो के पतनी नहीं होती । बेद देवताभ्ों फे पतनी बतलाता हे अव पाठक 
निणंय करे कि देवता जड है या चैतन्य । | 
(2) कर एक सभ्जनों का कथन है कि पुराणों मेँ देवताओं का निवास स्थान 
स्वगं विशेषलोक बतलाया है यह निरी शप्य है। सुखदायक अवस्था देश को सगं | 
ओर दुःखदायक अवस्था देश को नकं कहते हे । स्वगं को विशेष स्थान नही हे । 


# लोक निणंय # 


ति एव देवता इति नेरुक्ता अग्निः पएथिवीस्थानो 
वायुव॑द्रो बान्तरषिस्थानः सुयो शस्थानस्तासां 
। महाभाग्यादकेकस्या अपि वहूनि नामधेयानि भवंति । 
नि° देवतकां० अ० ७ शखं०५ 
, यह तीन देवता हे-अग्नि पृथ्वी स्थानम, बाय वा इद्र अन्तरिन् स्थान मे शरीर 
घरूय धस्थान म इन महाभाग्यो के बहुत नाम होते है | 


| _ यह निरक्त का लेख है । भौतिक अग्नि जो पृथ्वी पर है यह देषता है ओर शसश 

` | शतो साद अना व 

दवता यङ हमि शे थ्व से लेकर स्वग म देवताओं के पास पंचा देता है इसी | । 
ह दन भ्रमन को दूत तिसा है सी मकार वायु जसे बहन करिया रै यद | | 

र कमः रहा है किन्तु इसका भभिभानी वायुदेवता जो तलवकारोपनिषह १| 
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॥ ल देवता म [किया हा पूजन स्व 
| एष की व्यवस्था है 


|| रों मौर इसके उपर अकाश का जो मध्यम भाग है जहां पर तुय की | 
| (4७ पीलु य है इसके षः जो आकाश का ततीय भाग है 
||“ ० . (र ताराच्चा का अधिक भरकाश पडता है उसको प्रयो क हृते ह उ 

| ।तिलोक है बहां पर पितर रहते हे। | हः ते रजसी भाग 


|: 4 रोके बहस्ेणमेषाम्‌ ॥ अ” ४।२०।२ 
| 3 ्‌ शतदा मश्रुद््लाः पुरोदकाः 


~प = २६९ ] | 





< देवसनत्ता पाद & ना _ _ 
(या सगे रहता है। श्लोक मं दश्यमान्‌ रयं देवता हं ४६ 
> जत्‌ स्थिर रहता है किन्तु घय [भिमानी देवता स्वगं मे रहता है । भौतिक 
एवच, सूयं आदि देवता जो दरयमान हं ये स्वगीयद्‌ बता र के, शरीर 
से गीय देवताश्नों को पहुंच जाता 


किन्तु बेद्‌ पितर ओर देवतां का निवास भूतल पर नहीं 













उदन्वती चोखमा पीलुमतीति मध्यमा । 
व्रतीया ह श्रचोरिति यस्यां पितर आसते ॥ ` ` 
| अथवं० कां १८ अ० २ खु २ मं० ४८ 
षश का जो पथम भाग हे जशं तक जल के परमाण नाते है उसको उदन्वती 


अनस्थाः प्ताः पवनेन श॒द्धाः 
शुचयः यचिमपियन्ति लोकम्‌ । 
गप्‌। शिस्न प्रदहति जातवेदाः 


र्ण पूणां उदकेन दध्ना | 
एतास्ता धारा उपयन्त॒ सर्वाः ्‌ 
सा रोके मुमयिन्वमाना ४ || ४। ३७। ६ 
1 त सवायाः । 
णा अगेरहूताः खगे > 
। ततर प्ये पितरो च पुत्रास्‌ ॥ ६।१२०। ३ = = 


। | हिति, पवि से - ग < ॐ , । ष ९ 
"च , चाय से निमेल, स्वच्छ । हये ४ सवग॑सोक ~ । न ४ 
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[ २६९ | 
| उनका शिन कामामि 7 जा स्मलोक इनके सिये बहुत सयां । बहुत स्त्रियां है। 
ग्निः जला नहीं सकता, स्वग लोक मं इनक 
लिन 6५ ती है, जिनके किनारो पर शददं है, जिनमें अपूप ही जल दहै, दूध से 
भौ दही से जो भरे है तेर लिये ये सब धारा बन रप स्वगे मे भप्त हो । निस स्वगं 
र मित्रतायक्त सुकतीजन अपने शरीर का रोग ोड़ कर पुण्य शरीर से आनन्द करते ` 
है उसमें हष नपते माता पिता ओर पुव को देखे । 


पृथ्वी से स्वगं कितनी दूर हे इसका विवेचन करते हुये वेद लिखता है कि- 
सहसाखीनिवाइतः स्वगं लोकः । 





9 ब्रा०७ 9 
बड़ मजबत, पवन के समान वेग रखनेबाले एक सहस्र घोडे एक दिन म नितने 
माम को चल सकते ह उतनी दूर यहां से स्वगं ह 
सर्ग का महत्व यह है- 
स्वग छेके न भयं किञ्चनास्ति 
ततत्र लवंन जयया विभेति।. 
उभे तीलाऽशनायापिपासे 
शोकातिगो मोदते सख्गेखोके ॥-१२ 
3 - कटोपनिषत्‌ । 


 स्वगलोक में किसी प्रकार का भय नदीं है वहां तुम बदरापे से नहीं डरोगे वरथोकि ्‌ 

स्वगस्य देव बृढे नहीं होत, मूख अर प्यास इन दोनों को पार करे शोक को चोड 

| र तुम भोगों को भोगोगे । यम निचकेता से यह कह रहा है स्वगे के प्राणियों को कोई 
(भय नही, सगं के भाणी बढे नहीं होत, स्वगं के माणि को भख शर प्यास नही 
लगती, स्वगे के भाणियों को शोक नहीं होता वे स्वद्‌! आनंद भोगा करते है ठम इम 

| से स्वगं भराप्तिका वरदान मांग लो तम भी एसे दी हो नागे । 


च ` इसी स्वगं मे देवता रहते है । बेद भगवान्‌ इस विषय ये लिखता ३ कि-- ` 
दिवि देवा दिविश्रितः ।. 


अथवं० ११।४।७.।२द ` 


स्वगं मर जो देवता है बे दिषिभित है । 





(५ इतभोकालृामरचितपुरणएनमैणि देनसत्तागादो नबमः। 


यकारव 
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[ककव ततिय-कुल-कमल-दिवाकृर 


श्री १०४ रणा दुगांसिहजी साह 


सोलन-नर्र । 








ककः | र ः = क ~ र = न ( 
य 7 
= < # =-= 
षे शस ही चम करा पारन ओर धर्म की रका करते जथ । 
॥ । आजकल त र 1 तव तक दिन्दुधरम की तरपः को य मारत- 
छ पुराण ही वे = 3 का मिथ्या बतलाते है वे पुराणमहस्व से अनभि = ना उखा 
षे ही षेद के अर्थको स्प करते = महत्व से श 
नं छिखा है कि-- ° करते हं इनके विना वेदा्थंकां पता मो न ण 














नि वेदाथसुपष्हयेत्‌ 





क 
स कानपुर | 
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नि नमः| अ 


# देवक्तख्यापाद्‌ः ॐ# 


- >< 





नैते खकूपं बिदुशलमनस्ते 

 ध्यनादयोऽनात्तया गृदीताः । 

अनोऽतुवद्धः सगुणेरजनाया 
गुणात्परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥१॥। 


| | .(£ करे एक सज्जनो का कृथन यह ह शि दषता चैतन्य भो है ओर स्वर्ग भे ॑ 
। | एतं यह वात तो बेद से सिद्ध है किन्तु पुराणो मे तेतीस करोड़ देवता लिखे है, देव- 


7 कौ इतनी संख्या लिखना पुराणों को ध 
|| । भनभिन्नता हे, अधिक से अधिर्‌ देवता 


| | , इने अहरह पुराणों का अवलोकन किया ङिन्तु पुराणों 3 
| |> नतु पुराणां मे त॑तीस क ~ (४ 
१ ७५ लिखी इड नहं मिली । पुराणों मे तेतीस क रोड़ देवता है 0 
पाण १ इतना है ५ तेतीस करोड़ देत्तसं ख्या छन कर मनष्यों 
र संसार से पुराणों का मानना बूट जावे । तेवर - 
त 1: विवेचन इस प्रकार है | निरुक्त ने अग्नि, क | चू देवस ल्या 
र शेष समस्त देवता नके अंग माने इसक , = य ये तीन .| 








कर्‌ अरि र, ०" समस्त सुष्टिक्‌ 
0,1.11. श ओर 
| सस्या मे ही सथर > एव निरुक्त ने भयम देवसर्या ती र 
१ श भस्त देवताओं को ले लिया हे। 1 तीन मानी हे, इस 
| पि एकादश >. _- ` उवसख्या त्रिविध . 
तिष्ठा; १ पतला किर व 
|# शर उसद ` ` २०" अथात्‌ तीन देवता, ग्यारह बा एकादशः 
का अथं हम देवसत्तापाद चे लिख ४ मो वस देवता । समस 
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क + पुरारवमे & ` नि 




















ू | (न ~ २६४ 1 | 
प पलति ४९ देष ५०, इरण देषवा ५८ 


रावन्‌ देवता है। | | 
(च देषसंस्या ञो गिनवानेवाला मं “अग्निदेवता० १४।२० देवसत्तापाद्‌ | | 
लिख आये रै। इ एक सञ्जन नो व्याकरण शृन्य हे वसु, ख, आदित्य, गर, | ` | 
विश्वेदेव, म॑ के इन पदो से एक एक दवता ले कर दवसंख्या वारह बतलाते है... 
किन्तु यह उने अनमिह्गता हे वथोक्कि ये सव पद बहुबचनानत हे, बहुवचनान्त होने से |. ` „1 
समस्त संख्या ली नाती है । समस्त संख्या को लेकर इस पत्र मे देवसंख्वा.| ` ,4 
५८ अहवन है । ्‌ "च 
अय वेद के एक मंत्र मे सपत्नीक तेतीस देवता बतलये हे देखिये -“पत्नीवत- 
| सिशत अश्च देवान्‌ ३।६। ९" तीस ओर तीन तंतीस दवता पत्नीवाले है । देव. 
„ „ | तां की पत्नी भी देवता हौ होती हे इस मंत्र ने देवसंख्या ६६ चासठ बतला है। | `. 
`" “ “|| इसके आगे एक पंच भोर देविये- | „|| 
्‌ बहचारिणं पिते देवजनाः «| 
. ` प्रथग्देवा अदुंयेति सर्व । 
गेषवां एनमन्वायंस्रयस्तिंश- ` 
ल्निशताः षर्‌ सहसाः । 
सवान देवास्तपसा पिपति ॥ 
स ११।५।२ 
। १५ निस समय य़ करने को उद्यत होता है खस समय सुद रूप से पितर 
त र सहस्ततीनसौतेतीस देवता अलग अलग उसके पास जा$र उपस्थित 
हते ह आर्‌ बह य्न क द्वारा उ संब को ठृप्त करता है। 


नी || 
भणिश॒तानि त्रीणितदस्राण्यग्निनतिः शच्च देवानवचा सपर्‌ । | । 
ओहन्रेरलृणिरमा आदिद्धोतारन्यपाद्यन्त ॥ यल ० ३३०० | || 
५ 0 की परिचयां क ह उन्होने धुत 8 | 
शोर मे निय सिा। न 8 
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ध । 
भेज 
वके्क् ` 


उ 


[रस] 



















` < देवसंल्यापाद कै 


[| व सवारतीनलौतीस संख्या तो पृयक्‌ है ओर नष संख्या आग 

|| |», कती क्षिसी आचायं ने तीनहनारतीनसोतीस मे नब संख्या का योग कर 

| [बा ह इक मत मे तो ३३३६ देवता होते हँ किन्त किसी किसी आचायेने तीन 
` || | रको तीन सौ संख्या से गुणा किया ओर आगे तीस तथा नौ का योग किया ह 
. 4 | | इते मत प ५६०००३8 देवता अग्नि की परियां करते है उन्दने युत से अग्नि को. 
, €| |स रर इस अग्नि के लिये शा को आच्ादन करते हुये होता को होढ कर्म मे 
. || |पक्ता» अथं हु्ा । किसी किसी आचार्यं का मत दै कि ३२३० इन चार 

| षको ्हीके स्वरूप में नवञ्ंक कर दो, नौ अंक करवानेवालों के मतं 
| ९२२२३२० देवता अग्न कौ परिचयां करते ह उन्होने युत से अग्नि को सीचा . 


प अग्नि के लिये कृशा को आच्छादन करते हुये होता को होढ कर्म मे नियक्त 


के 
४ 


च [त 


4 पिया" यह अथं इया | 
||. पारमे नो लोकोक्ति है कि देवता तेतीस करोड है यह लोकोत्ति पुराग | 
8 ध 6 ङित श्रीणि शतानि" इस मंज के ठ॒तीय अथं को लेकर 8 भ @ 
| नानते ओर इसको गप्प समम कर पुराणों ® से रेते है वेदमये देव: | : ` 
|| ' चा ® नव अ हे हमे माण भी मिलता है बह यह है ~ ` र 
गववादासििद्ाः य्देवानां दशकैगणेः । 
५ भविष्णुख्धाणां शक्तीनां वणभेदतः ॥ । 
|» 'ताच्रारे जो दश गण है उनसे भौर ज | 
+ भद से कद्ध देषसंख्या के नो अंक ह। गसन ५८८ 
॥, 3 ्‌ ५ 
पा लिसी इई देवसंख्या को पाठक अवलोकन कर चके 


` 7. '""ल्याकषिसी किन्तु पुराणों 
मष पुराणकेञ्िसी मी स्थ ग लिख मेइस 
षाव ल मं नहीं लिखो । विना लिखे ही शोर ` 


। करते है । एक.सम 
य क ए 
. भोः ^ शास्य म॑ कोई ५ प्य शस्त्राय करने को अ 


||) २* ¶वता 
। ॥ रो ॥ दम उनके नाम लिखवाभ् । हमने इसे उत्तर मे कहा कि 





५१. 3, 
। 99 ५5. न + प 







१ क ल दिये । बस अव सिद्धहोग 
9 प्लु ^ दहो गया मिले 
= 1 दार मे शीष ” इस म्र के तृतीय! गा तेतीस करोड़ 
| र पताह यद लोकोततिहै। देवता कोर प ष 
र १९ = ध ¦ | नदीं व 


२७ = । ~ 
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न 
६. 


ङ १ है । देवतां को जान {क जन लेन मुय षी बुधि से बाहर ट, व मनुष्य की बुद्धि से बाहरदहै, षेद | ` 
री ३ उसी प्र विश्वास करना यह आस्तिकं का काम ह। ` | "५ 


नैजो | 
(२) किसी किसी सज्जन का कयन है हमने मान लिया कि ततीस करोड़ देवता है 
किन्तु डन तेतीस करोड़ देवतां के नाम बतला । 


हतीस करोड देवता किसी मनुष्य ने नही बतलाये, वेद ने बतलाये हे । इस 4 


वारण वेद हे भकट करनेवाले जगदीश्वर से दी तंतीस करोड देवतां ॐ नाम 


ना चाहिय । देषबाद्‌ परोक्तवाद है। मन्यां को तो यह मौ परता नहीं कि देवता 


या नहीं ह र यदि ह तो कितने है । मनष्यों को इस विषय का जा इद भी ज्ञान होता 


++ | ३वहबेदसे होता है। यदि वेद ने देतां के बहुसंख्या मं नाम नहीं लिखे तो 


फिर मनष्य बतला्ेगा कहां से अतएव निसो देवतां ॐ नाम पूलने ह बह ईश्वर 


५ व ल । यदि शवर की पा का पात्र नहीं बना हे तो मोन धारण करके अपने घर 
‡ ५ मवेढे। ध 


किसी बस्तु की संख्या बतलाई नावे ओर संख्या के अन्तगेत आनेवाले पदां 


२. . ५ | से प्रत्येक का नाम न बतलाया जावे तो इससे संख्या गलत नहीं होती । एक मनुष्य 


9 
७ & 
, 


पढना य केवल्‌ वितण्डा है । 


न किसी से कहा कि भूमंल पर दो अव मनुष्य हं । सते पूदरा कि तुमने कंसे नाना! 
जवाव दिया ङि मदुमशुमारी की गणना से । पिर सवाल किया कि दो अबे मनुष्य 
के नाम बतला १ उसने उत्तर दिया कि नाम हम नदीं जानते, तो नाम न जानने पर 


ः जनसंख्या को गणना अमान्य हो जावेगी १ विज्ञनवेत्ता्ं ने तारागण की संख्या 
“3 ` | अनुमानतः बालीस करोड बतलाई हे यदि बे चालीस करोड़ तारां के नाम न जानं 


तो क्या इतने से संख्या भी अशुद्ध हो जावेगी १ ए बड़ी संख्या मे अत्येक का नाम 


च 





इतिश्ीकालृरामरचित पुराएवसैणि देवसंख्यापादो दशमः । 











त 


श्री १०५ सेढ रामचरणलाल्जी साहब 


अवराङ्ोन खाइन यडमान । 





(4 समय 


म भी मारतवधे की भूमि संसार की समस्त भमियों 

| भगेक क गौर 4 पर ही होता है । भारतममि का गौरव 
। "र 1 1 छ र 

|| पनवारी पुणो का खंडन करत है 


` दिन्ूदीमि 


मे षठ है । च्छः 

पुराणां में ही छिखां हे । 
यर शोक कमी बात हे कि 
भूरि २ ्ररासा की है आज 


चिद्धान्‌ 1) अल्वेख्णी ने जिन पुराणों को 
व्वा कहते हें । पुराणो कापा वेदा के 
इते ह दुमा वेदों के साथ इञ हे देखिये 
५६ \. 6 
सवशस्ताणां ब्रह्मणा निर्भितं पुरा । 
रच ए व दस्तस्य विनिर्गताः 






| व 
| | रउ भे, कानपुर | 
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र~ 1 | | ६७ 1 


न क | (कि क्तरप (€< 
| देवशक्तपादः (=< 
गजाननं चारुविशालनेघ् 
मोजीधरं मूषकवाहन च । 
. चदुथूजं चचलकणेयुग्मं 

गणाधिपं गोरिितं नमामि ॥ १॥ 

(१) कह एक सज्जनं का कथन है कि देवशक्ति पुराणों मे एक अद्भुत शक्ति है 
बत मनुष्यो कौ बृद्धि मे किसी भकार भी न आरा सके उसको देवशक्ति की उपाधि 
| ददौ नाती ई । इसमे बड़ी बड़ी गपो की रचना को दोड़ कर श्रौर इव भी सार नहीं 
| | प्रीत होता । ॑ 
| | देवशक्ति की अद्भुत आश्चर्यजनक = 
| लह मी दसवहर भरक जनक पवना रान ही नह लिखी वेदने भौ 
| 'ाग्यदिवताया एक आसा हषा स्थत एकत्यातमनोऽ्य 

कत प्गानि वन्ति । अपि च सत्वानां प्रृतिभ्रमिभिकषयः | 

(4 शृतिसावेनाम्न्याच्चेतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतसङतय; | 
गमान अलिजन्मान आलवेषा रथो भवत्याल 

4 भवत्यात्माश्च आलायुषमाल्त- 


ज्य 
= 


५10 ४6 निस्त देवत कां० अ० १ वा १ 

| |ग्षि त पत्यत्त देखने मे आता है. कि मन्यो के र ध ं 

ए प स्वरूप । यहां देसा नहीं किन्तु देवता भ होते 
8 प) । एक श ६ करिया हे (भिन्न देवतारूपो तेभी अश्वादि सा एक 
पिं से ऋषि षर षा भत्यग होते हे विच अश्वादि द्यां की धनां 


त म 
` ° भेन्मर होते है ्‌ ्‌ 

¶त्मा ही ? आत्मा हो इनका रथ होता हे म्‌ ? त्मा । 
अ आत्मा दी सव इच होता है व ही अरव, आत्मा ही शस्त, 
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च तसवमं छ 









ऋ = ----- 

ध न ८८. _ 9 | 
यच कामयते तततदेवता भवतिं । रूपं रूप मधप 
 पोमवीति" इत्यपि निगमो भवति ॥ . 


० अ० १० खण्ड १७ 


ह 
॥ 
। 
4 
) 


भिस निस रूप को चाहता है बही वही रूप देवता हो जाता दे । भनवान्‌ इनदर सप 
हप (हर एक रूप) फिर रर होता है यह मी निगम होता हे । 
कठोपनिषत्‌ की “स्वो लोके? इस श्रुति म लिखा है कि (१ )स्वग म कसो प्रशा 
का भय नहीं (२) स्वगं मे बदापा नहीं अता (३) स्वगं मे भूख ओर प्यास नहीं लगती 
(४) स्वगं म शोक नहीं होता (५) स्वगैस्थ देषताश्नो को बड़े बेड भोग भोगने के लिये 
परिलते है किर निरुक्त मे यास्क ने लिखा है फि (६) देवतां के आगन्तुक वाहन नहीं 
होते, देवता अपने स्वरूपं से ही अपना वाहन बना लेता ह (७) एक देवता अनेक रूप 
` | रखता है इसी कारण वेद ने भत्येक देवता को अनेक रूपों से स्तुति किया है (८) देवता 
एक दूसरे से जन्म धारण करता है अर्थात्‌ जो देवता जिस देवता का पुज ह उसी का 
पिता भी है (६) इसके जन्म आत्मा से होते हे (१०) यदि कोई कहे कि हम ये सब्र बाते 
ज़ मे ष लेगे तो ज पदाथं कमं न्मवालते नहीं होते । ये सब कमं जन्मवाले ह (११) 
| शरातमा ही इनका रथ है (१२) भात्मा दी नका घोड़ा हे (१३) आस्पा दी आयुष ह 
| (१४) आत्मा ही बाण र (१५) देवता का सब इद आत्मा ही होता रै (१६) देवता स्वगं 
बने रहते ह। खगे पे रहे हये भी षयं, अग्नि, चन्द्र ममुति मणदलो मे व्यापक रहते 
५ का 1 कृर = ( ( | व त 
त्‌ | भदत श । जां शक्तय 
त ५ क न नहो मालूम देवता भे विशेष शक्ति रहने के कारण 
| भमान्य हो गये ओं वेद्‌ व्यो मान्य दो गये 1 वास्तव मेँ मनुष्य नास्ति | 
९१९ ह यदि उनको यह मालुम हो लावे कि वेदो मे भी अचिन्त्य दैवशक्तियां ई 
एता सममने पर बे वेदों को तिलांनलि दे दे तो इसमे ड आरचयं न सममत । को 
1 ा कु मस्येक मनुष्य की इच्छा पर निभर है ( 
| वेह 
वा द रिता इपर तिक 
मः यह त विवास है क णो लोग {वरीय जञा बेद को भमाण कोटि व नही 
लेते ग ईश्वरीय ज्ञान वेद को प्रमाण स 
वौ को देख कर वेदं को भी अमान्य हराने का उद्योग < / 
__ प्लक्षो के तिये एक अरत्तरभी नहीं कह सते तथापि एषा 
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व यने न्त को [गे रख कर वेदां विषय 
व ह अपने इस मनमाने सिद्धान्त का चराग मखो को ही शोभा 


क 
| करो धका पहुंचाने का उद्योग करग । पेसला करना मू 
< र। वि द जब तङ पूणं बिचार न कर लँ तव तक किसी प्रथ पर भी व 
र ह कलंक नदीं लगाते । देवता तो अदृश्य हे । हम हर्यसि को देख कर हौ च।कत 


से इश्वर की दृश्यसे एक बनमदतिका दंश (डांस) नाम से भरसिद्ध 
(व मनष्य ओर पशुं के रुधिर को दही खाती ह उस बनमक्तिका के गद्‌ न हीं 
व सप के न नही होते नतु बह सुनता है । सहस कीट चातुर्मास्य में व मां 
फ उतन्न होत है । जव दश्यसुषटि मे दी अदभुत चमत्कार देखने मे आते हेतव 
आशय की कौन बातें करे । मनुष्य इत्यन्न होने फे पश्चात्‌ नब दश वारह वषं का हो 
ता र व यह तैरना सीखता हे । तेरने की रिक्ता पाने के पश्चात्‌ यह बड़ बड़ नदी 
लो को तैर नाता हे §िन्तु गौ के वच्चे को तेरने की रिक्ता की आवश्यकता नदीं हे। 
ग का चार दिन का वच्च! वोदी नदी को पार कर जाता है । यह मनुष्य अर.गाय 
्ीशक्तिका भेद हे। मंड्क शीतकाल मे पृथवी के श्रंदर ुसते चले जाते हे । बाज 
| | व॑द जमीन मे पांच सात हाय धं जाता है । बहां पर वाय॒ नहीं नाता तब भौ 
्‌ 44 को रखता हे । विना वायु के जीवन को धारण करना यह मूक 
| [रए कते मान भि व प ही अन्त घटनाये ठगो बरे हयो रही है 
नो त शक्तेयां नहीं हे । अणिमा, गरिमा, 
| | इत विषय चपा भगी हने परमे गृक्तियां मनुष्य मे म 
1 शन ब नोर के साथ लिखता ह कियोगी को 
शाप्त होती ह जिसको शंका हो योगदशंन देख ज्ञे । 





इतिभ्रकालूरामरचित घुराणएवमेणि देवशक्िपाद्‌ एकादशः । 
"0" -क0 "क --0-= 
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१ न शि ति 


श्रीगणेशाय नमः । क 7 | 


# देवचरििपादः # 





आनन्दमात्रभकस्दमनन्तगन्धं 
 . योगीन्दुस्थिरमिरिन्दमपास्तवन्धम्‌ । 
 वेदान्तमूयकिरणेकविकाशशीरं 
हेएब पादशरदष्बुनमानतोसि ॥१॥ 

(१) किसी किसी सज्जन का कथन है क देवचरित्र पुराणों मे एक अद्धुत चरित 
है किती भी देषता को कलंकित किये भिना नहीं दोड़ा । यह पुराणों की उच्चशिचा 
काञ्दशंहै। . | 

| पराणो मेँ जिन कथाओं पर शंका हो सकती ह उन समस्त कथाओं को हम नीषे | 
| उदत कते हे । कयां के परचात्‌ उनशा विवेचन लिखेगे, पाठ ध्यान से प | । 
# चन्द्र तारा # 

 - सपति की पतनी तारा तथा चन्द्रमा की कथा पुराणो मे इस प्रकार लिखी ६- 


सहस्रशिरसः पुसो नामिहदसरोरुहात्‌ । 
जातस्यासीत्छतो धाठुत्रिः पितृसमो णेः ॥२॥ 
तप्य रर्योऽभवएपत्रः सोमोऽग्रतमयः फिर । 
विोष्युडुगणानां ब्रहणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 
सोऽयजद्राजसूयेन पिजिल भुवनत्रयम्‌ । 

4 पौ इृहसेदै्पातारां नामाहस्दलात्‌ ॥४॥ . ` 
८ यदा स देवगुरुणा याचितोऽभीश्णशो मदात्‌ । 
 नालजत्तक्ते जज्ञे एुरदानरविग्रहः ॥१॥ 
यकर इदसयेषादग्दी्सापुरोडप्‌ । 
ह युतं सेहासभूतगणाशतः ॥६॥ | 
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रि ॐ“ , 7लनातनधर्म-संरक्चकः पवित्र-वंश कायस्थः कुल-क्मल' 


श्री १०५ राय कृष्णकिशोश्जी साहब 


तास्लुकेद्‌ारः गोरखपुर । 













(8, 7 
| - दिन्दुदर्शन जौर वेदिकसाहित्य को नहं जानते 
° ` 1 च्या ची वेद्‌ मी पुराणों के महत्व को गा रहा 


सहोवाच तवेदं 
द्‌ भगवोध्येमि त¬ भवे 
एस्पुराणपचमं दे ~ ~. "खव क्एसामवेद्माथ्वणचतुर््‌ 
तषां भवम च राना बद्‌ प्न्यिरुराशि दैवं निधिं वाकोवाक्य व 
र यां भूतविद्यां वतरि्यासपदेवयजनविानितङमत 


वे ही पुराणों को खा बतलाते 


प्य 







| थेमि | 
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| र (| ~ अ 
| ह्वदधगणोपेतो महेन युसुमन्वयात। = ` . ` 
| परष्ठविनाशोऽश्रतसमरस्तारकामयः ॥ ७ ॥ 
क्रिदितोऽ्याद्गिरसा सों निभसस्ये विश्वक्त्‌ । 
तं सवभत्र भ्ायच्छदेन्तवत्नीमवेत्पतिः ॥ ८ ॥ 
यज त्यजाद्य द्मे मल्षेत्रादाहितं एरेः।. ` 
नाहं लां भस्मसा्छर्या स्रियं सान्तानिकः सति ॥ ९ ॥ 
त्याज व्रीडिता ताग मारं कनकप्रभम्‌ । 
सृ्ामाऽङ्िरसश्वके इमारे सोम एव च ॥ १० ॥ 
ममार्यं न तवेत्युबेस्तसिच्विवदमानयोः। 
पपच्छुकरषयो देवा नैयोवे बरीडिता वु सा ॥ ११॥ 
कारे मातर प्राह इपितोऽलीकर्ज्जया। ` ` 
कष नावोचस्यसदृते आताजदं वदाशु मे ॥ १२॥ 
बरा ता रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्वयव्‌। ` 
सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्यात्मयोनिरकृत बुष इत्यभिधां नप । 
र्या गम्भीरया येन पुतरेणापोड्शण्मुदम्‌ ॥ १४॥ 
्‌ भरमद्दा० स्क० ९ अ० १४ 
, अनन्त शिरवाले विरारपुरुष से ब्रह्मा उत्पन्न हा । उस ब्रह्मा से गुणों मं पिता 


| १ पमान अनि 
त भ 
भप पुत्र हये ॥ २ ॥ अत्रि की दृष्टि से अमृतपय चन्द्रमा पुज उत्पन्न इथ । 


तारागण का पति ः 
ग मब पति ब्रह्मा ने चन्द्रमा को बना दिया ॥ ३॥ उ चन्द्रम 
{| षै च्छे ग ध ८ 
चान भ व्जिय किया श्नौर अश्वमेध यज्ञ करकं विष्णु का यजन क्षिया । ज 
= म 
की पत्नी तारा को दीन लिया ।, ४ ॥ गर शि 


--4 
4 
नु 

6 
८1 
2 


॥ शुक्राचा्थंने भ्‌ म्रेसंग 
व ने अति ब्रहस्पति के दरषसे चन्द्रमा को असुरो केः पच्च ये कृर लिया | = 


¶ाया विदा पदी थी इष कारण भी गरुत चनं प 
४ १॥ समस्त देवगण को साय मे लेकर इन्र पि ५ वाक | 
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र पत्त ग्रहण करके | 











[ऋ क - - ~ ` ह पुराशवमं @ ्‌ 
क्षो रारे लिये संग्राम पे उतरा । उधर दैत्यों शी सेना युद्ध शो $षिवद्ध थौ 

अतएव यदध हा । ९¶ युद्ध र देव दैत्य दोनों काही नाश हभ ५ युद्ध का नाम 

रासा र॥ ७॥ गिराने इख युद्ध क रोकने कौ बहम से भाथना की । ब्रह्मा म 

चन्रमा को धमा कर गभेवती तारा को उक्षे पति बृहस्पति रो दे दिय(॥ ८ ॥ 
स्वि तारा से बोले @ हमारे ततर जो दूसरे का यह गभ ह इस त्यागदे त्याग 

यदि हू नकं तयागेगी तो र तुक स्त को मर्म कर दंशा, ह सति ५ संतान कौ इच्चा 

बाला नदं हं ॥ ६ ॥ लज्नित तारा ने सुबणंसदश कान्तिवाले मार को त्याग दिषा। 

उस बालक को अति सुद्र देख कर बृदस्पति ने बालक की इच्ा की § इसको हम ले 

लं ओौ९ इधर चद्धमा ने इच्चा कौ कि इसको मक्त ॥ १० ॥ बृहस्पति बोलते छि यहं 

मार हमारा रै, चन्द्रमा ने कहा ङि नदीं हमारा ४। जब वे दोनों आपस में उचस्वर से 

विवाद करने लगे तब ऋषि ओर देवता तारां से पृने लगे किं यह पुत्र किसका है, 

लज्जावश तारा ने उत्तर नीं दिया ॥ १.१ ॥ तब लञ्जित कमर कोप करके माता से 

बोला.कि हे असटृतते अपने आत्मा के पाप को तु त्यों नहीं कह देती ॥ १२॥ ब्रह्मा ने 
तारा को अपने पास एकान्त मे बलाया ओर शान्ति देकर उसे पुद्ा । ताराने बह्मासे 

कहा कि यह पत्र चन्द्रमा का रै । चन्द्रमा ने अपने पुत्र को ले लिया ॥ १३ ॥ ब्रह्माने ईस 


कुमार की विलक्तण बुद्धि को देखकर इसा नाम बुष रक्खा अर इसको उडराट्‌ बना 
दिया॥ १५४.॥ ह. 
` # मरदाजोत्पत्तिः # 
णी ~ 


अन्तवल्यां भातृपल्यां मेथुनाय बृहस्पतिः। 
शतो वाति गम शप्ता वीर्यमवामूजत्‌ ॥ ६ ॥ ` - 
त त्यकुकामां ममतां भत्यागविशंक्िताम्‌ । ` 
नामनिषेचनं तस्य श्लोकमेने खरा जगुः ॥ ३७ ॥ 
मूढे भरद्ाजमिमे भणदराजे बृहस्यते । 
यातौ युक्ता पितरो भगवाजस्ततस्लयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
 चोद्भाना रें मला पितथमामजम्‌ । १ 
` ` . च्वसूजन्मक्तो वरभरन्दत्तोयं वरितयेऽ्वये ॥ ३९॥ , 
| ~ .. भीमद्ला स्कर ९ अ०२० ` 


चक किः == चक 
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"ती 





[1 देवचरि्पाद्‌ ¢ 3 
क स्री के पात चिप कर हृहस्यति मैथुन के लिये गये । मेथन.के 
आहईकी स्री कं पास थु त छ 
| २ ने निषेध किया । ब्रहस्पति ने गभ को शाप दृ दिया ष 

| | काश्यं स्वलित ही गया ॥ २९ ॥ उस पै उत्पन्न हुये बालक को पतिक मयरः 
| | दने की इच्छा करनेवाली जो ममता है उससे देवताश ने यह कहा ॥ ३७ ॥ ह भूख 
| | हसे जायमान जो यह बालक है ऽसका तु पालन कर । ममता ने कहा किं बहस्पति तू 
| | कलन कर । रेषा परस्पर कहते हुयं माता पिता दोनो चले गये । वह बालक पड़ा 


| | हया, उसका नाम भरन हरा ॥ ३८ ॥ निरथंक व्यभिचार होने से पुत्रको 
| निर्थक सम ममता ने बोड़ दिया । पागन्तर मेँ पति से जो प्रथम उत्पन्न हु्ा.उपं 
| | बालक को अपन। समभ दूसरा शहस्पति से उत्पन्न इभा समभ कर इसको त्याग 
हियाः। जव माता ने त्याग दिया तब मरुतां ने उसका पालन क्रिया । मरुतो ने भाष्त 
क्षिया नो भरद्रान वह मरत के वंश को दे दिया ॥ ३६ ॥ 
. @ इन न 

© इन्द्र अहिल्या @ _ ` 


। न गो ष च क 





















|| समस्त इतिह।स हमने पुराणों कषिन्तु इ ४ 
| व्र पायय स [सस से चत पे हं न इस इविहास को इम 
+ 6 एन ते कदे । मम्‌ त्रिय त र विय कं देक ॥ १॥ 
|| (° २ शरशिहि कायो । अधिक अहत्या तहं खनि पायो ॥२॥ 


ध नी ्‌ 
ठ ष ( पभ वानी । गौतम बथु बासव रति भनी ॥ ३ ॥ 
| ॥ गहा । भवन्‌ आह लसि कह बचनेहा ॥ ४.॥ 
| हरः ८ उम हमर । होई सहक्तभग सब तन वग्हरे ॥ ५ ॥ 
|| मिय सुनत ङ । ह स कष्ट सहा खरभपां ॥ ६ ॥` . 
ति घि ५२ हारवर्णा । छवत तोर होड निस्तरणा ॥ ७ ॥ , | 
कह खनि मासी । धतु धनि सुनि इदे सब आंस ४ 
|| क दिन इन्र ने देवतां से ५ "^ ॥ ८.॥ 
षीदत रै॥ १।॥ व रहा # तमने कहीं मेरी स्त्री से अवि ` 
सारसं न मा नाम ताया म यद बात आप च सपवी 
| तषो को अ ४२ ® जाने हे, तव चय ने चन्द्रमा का नाग लिया, त ती 
|वेगौतमलो के अभग को अधिक रूपवती बताया ॥ २॥ तव , 7 तव चन्द्रमा े 
¦ अन ~ ~ बभ मे गया । चन्द्रमा वहां ¡ ५ त्र चन्द्रमा को 
| - इ व्हा जाकर युगे को सौ वाणी बोला, उसे 
३५ "= - 


















साथ 
खन । 
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< पुराणवमं @ 

करने को ~ 1 55 गानी पथारे। तशं पे गोतम का स्वम पधारे। तषां पीले गोतम का स्वरूप 
८.४ 4 $ सा मों किया ॥ ३ ॥ गंगान ने जाते ही गौतमनौ से 
री नि आपके घर गे बल हआ हसो शीषू जाओ । तब घर पर आकर गौतम 
जी ने वह सब चरि देल कर ये बचन कहे ॥ ४॥ ह इर । द्‌ हमारे यहां एक भग ङे 
ये आया रै पर तेरे सारे शरीर पे सहत भग हो जांयग ॥ ४ ॥ फिर अहल्या से कहा 
कि त्‌ शिला रूप होकर सब कष्ट सह ॥९॥ युनि के बचन सुन अहल्या ने विनय किया। 
तव नौतमनी ने कहा कि हे पापिनि! तेरा धार्‌ तो मु के चरण चतेही हो 
जायगा ॥७॥ पिर इद्र की स्तुति घन नि ने कडा कि जव ममु धनुष तोडगे तब धनुष 
क़ शब्द धुनते दी तेरे मगो ॐ नेत्र बन जाये, तब तेरा सहस्रात्त नाम होगा ॥ ८ ॥ 


9 योनिमेद € 


. शासरानभिह्न लोग देवयोनि ओर मनुष्ययोनि को एक समभ कर मनष्य को 
लगनेवाले पुण्य पाप देवताश्च को भी लगनेवाले सममः बैठते है इस अनिवेक से जन 
सदाय भम मे पड़ जाता है ओर देवतां को कलंकित समभने लगता है किन्तु 
वास्तव में देवयोनि मनुष्ययोनि से भिन्न हे प्रथम हम इसी को समते ह । मनुष्य 
नोर देवतानं मे बडा भारी अंतर हे । देवता का जन्म उसी देवता के पुत्र से होता ३ 
इसको निरुक्त ने “इतरेतरजन्मानः” लिखा है । देवता खाच पदार्थ को नदीं खाते 
केवल सूम रस का भोग करते ह, मनष्य खाच पदार्थो को खाता है । देवतां को 
भल प्यास नही लगती, मनुष्य को लगती हे । देवता वृढ नहीं होते, मनुष्य बृढ होते 
ह । देवतां को पटना नहीं पडता ये जन्म से ही विद्वान्‌ होते है, मनुष्य को पटुना पडत 

- | है। देवता इच्चानुसार ए या अनेक रूप बना सकते है, मनेष्य नहीं बना सकते। 
मनुष्य को योग के दारा अष्टसिद्धियां मिलती रै, देवों को यह शक्ति जन्मसिद्ध है । देवता 
ञ्ममर हे, मनुष्य मरते हें । देवतानां की विलकरता सिद्ध करती है किं देवयोनि 
वि र लि है। लो कानन वेद्‌ बिधि निषेथ मनष्ययोनि फे लिये ह व 

१ निच दवताभा प्रर अपना अधिकार नदीं जमा सकत  ्रत मनष्यों के हि 
नो दुष्कमे है बे देवतां रे लिये दुष्करम नदीं है। = 


६, बेदूप्ट 
वेद्‌ ने लिला है &ि- नि वेदपु (< 


' ` सोमः प्रथमो विविदे गन्र्यौ विविद उत्तरः । 
तृतीयो अग्निष्ठ पतिस्तुरीयस्ते मचष्यजाः॥  , „५ | 


~= = ~ ~ ००1 
- ्‌ ० मं० १० सुत ह 
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„= 
षव 








व होने से ्. 
गमीति के समय से ही सोम देवता के भधान शा पय निरो 
र त त गन्धर्वं देवता वि्वाव्ु 
॥ | (उत्तरः गन्ध | 
॥।॥ ( (५. (ते) तेरा (वतीय अ म्निपतिः) तीषराथमिि देवपति होता है । 
धीः मरनष्यजाः पतिः) मनुष्य से उत्पन्न हुआ मनुष्य चौथा पति होता 
| इस गार के भोग में देवता को पाप नदीं लगता यदं वेद्‌ सिद्ध # । अब पूर्टना 
य § जब समस्त स्जियां का भोग करने पर देवता को पाप नहीं लगता तो फिर 
लीके भोग से पाप लगेगा इसमे क्या ममाण है । 


# भोगयोनि # ` 


नष्ययोनि क्मयोनि ई ओर देषयोनि भोगयोनि दै इस विषय मे शास्त का 
| वरिचन इत प्रकार है 1 | १ 
अविद्या मां सोमपाः प्रतपापा 
यत्तरिष्ा स्वगतिं प्रा्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय खरेन्द्ररोक- 
मनन्ति दिभ्यान्दिवि देवभोगाच्‌ ॥२०॥ 
ते तं भुक्तवा सखगरोकं विशार 
, क्षीणे पुण्ये मत्यलो$ विशन्ति । 
एषं त्रयीध्ममनुप्रपन्ना न 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 
` बेद्यी म्‌ कहे हुये कमं मे परायण पुरुष अ ला 
६ 4१९९ को पीनेबाले मिन व स ज व 
मि देषां भोगा च पए्यफलस्प देष के लोक को पाकर सवरस 
व मोग रर पुएयफल के श ह 1 | ५९ उप बडे भारी स्वग. | 
| इस पृथ्वी पर आ जाते हे । रस 





कष आवागमन पाति ह ( ६५ च भरर साय करते इये मोगो को चाहने 
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पानि सो मा जत विन निवन मिनन निदनी पो 
बल मनुष्ययोनि ही कमंयोनि ह इस विषय में पुराण ने 


षिः 
` जिस प्रकार देवयोनि 
हे सम मोगयोनियां रै क 
स्पष्ट कर दिया र- 
देवाः पतङ्गाः पशक्छव कोट ्‌ 
भोग्या हि योनिरिति शास््रसिद्धम्‌ । 
मुष्ययोनिः किल कमयोनि 
` निवाणपदवीमनया लभन्ते ॥ 
देष, पतन, पु, कीडे ये सब मोगयोनियां हे केवल मनुष्य ह कमेयोनि है । इसी 
मनुष्ययोनि से जीव मोत्त को पाता ह । 

मनुष्ययोनि से ही मोक्त मिलती हे हसो सिद्ध करता इरा श्रीमद्भागवत 

हिलवार-- ग 
देहमा खलम सुदुरंभ 
@ छ ९ 
फ्ुव्‌ सुकल गुरकणवारम्‌ । 
मयानुकूरेन नमखतेसितिं . 
पुपरार्भवान्िं न तरे आसहा ॥ 
यह जो 9 शरीर ह यह आदि दै ओर भ्व सहज मे ही मिल गया है इसका 
मिलना बह्म लेभ ह । यह मनु्यशरीर क्या है संसारसागर से पार होने की नौका ै। 
भी कसी दी पूरी नहीं बडी मनत ओर इसके ऊपर वड़ा होशियार गुररूप 
मललाह द । भगवान्‌ कहते ह पि इस नौका फे चलाने मे अनदरूल बायु पै ह पेसा अवसर 
पाकर के भी नो मनुष्य संसारसागर को पार नहीं करता बह आत्महस्यारा रै। 

. बस सिद्ध हो गया कि मनुष्ययोनि ही क्मयोनि है । मन्‌ष्यशरीर ररा किये 
ये कमे हो विधि निपेष मे आकर पाप पुण्य के दाता होते है अन्य के नदीं वयोर | 
द त च भोगयोनियां है । अर्थात्‌ मनुष्यशरीर मेँ क्रिये जो सुत रौ 
स त .मोगने के लिये ही अन्य योनियं बनाई गहे है अतएव वेदं भगवान्‌ 

र निषेध इन योनियों मे अपना शासन नदीं कर सकता । = 

भत्व मं उदाद्रण दे सिये -गौ जाति म माग तियो ब | ` 
दिगमन। मदहिषादि अनेक जा | 

पा पतिपो म भमनम । करी दिरण बन्दर आदि जातियों मे पुत्रिगभन ह य भादि | 
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| ञो मारना ओर मार कर्‌ 
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|| भगश अन्य जाति के लिये कानून मान लं तो $ = 
| | तमै े लंता फिर मनुष्यां कीही मूखेता क 
| | एष ह दोष नहं । इस विषय ये हम एक उदाहरण देते ई पिमे भूखता कहं तो 


| १ अनुसार दए . 
|| समी होगा । इस कानून के देखने से यइ साषारण मनष्य को क 
| | पिन द्‌ ९ इस्‌ कानून के भंग करनेवाले मनुष्य ही दण्डनीय होगे किन्तु एक 


|| 8१ दिया। मनिस पृलिस ने उस पर कानन लगा कर मिस्टर क यदां चालान 





2 ं च 












न < दवचरिजपाव क 


ह सिद्ध है इस 
ना ध पियो के लिये 


र तलाता ्‌ 
निषेध करता हुभ्रा पापव ् मनुष्य के सिय 


द | कर्‌ दिया हे | इसी प्रकार ईश्वर आह्न वेद ९ =९ 
(क रखा जाना हत्या बतलाई है किन्तु शेर, चीता, ०९ 


तष्य न दिया है। वस सिद्ध हो गया 
~ तियो के लिये ईश्वर ने भ्रकृति सिद्ध कर 1 

रि भोगयोनियां है केवल भनुष्ययोनि कम योनि हे। 

ॐ विधिनिषेध का क्ष्य # 


हन्य जातियां 


द र धर्मणास्त्र इन दोनों मे ही जहां पर विधि आती है तथा निषेध आता हं 
ए मनष्यनाति का ही ग्रहण है । देव, पशु, पत्नी, आदि जातियों के लिये वेद्‌ ने 
नतो कोई पापक्ष्मं बतलाया है ओर न कोई पुण्यकमे बतलाया है । पापों के भायश्चित्त 
पुष्यनत के लिये ही लिखे है । वरा कमं करने से अनिष्ट होगा तथा शुभ कमं 
के से सुख मिेगा । अर्थात्‌ सब प्रकार के कमाँ का फल जो वेद ने बतलाया है वह 
मब प्रु्यजाति के लिये षतलाया दै, अन्य जाति के लिये वेद ने कोई कमं अच्या 
५१या सुख दुःख का दाता नदीं बतलाया । फिर हम किस भाधार पर यह समभ 
त $ द्षादि जातियों मे किया हआ कमं फल देता है ओर उसका फल फं करनेवाले 
ल पशु, पतती को भोगना पड़ता है । मनुष्य अपनी अहता से मनुष्य को रिक्ता 

लेया मनुष्य को अब्दे बुरे कम का अर्ता बुरा फल उपदेश करनेवाले वेद 





© 


_ स्मन करो कि एक म्यूनीसिपेलिटी ने जनता की स्वारथ्यरक्ता के लिये यड्‌ 


9 


नष 
थ गाया जो सडक पर पूरीषोत्सगे करेगा या पेशाब करेगा तो वह इस कानन 


? एक्‌ हजरत- -. ~ 
पसो शरदि के पहाड-सद्क पर पेशाव करै बेठ गये। कानिषटेबिलनं अ 
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रा कल~ + = प न~~ य 
ते पेशाव किया । इस कानिषटेबिल ने उन सव क (4 द्या, केवल समं 
क मनिस्टट ने एवा कि एसा करनेवाले भर कोन कोन ये, तम नानते ह 
तो लिखवा दो । अपराधी ने लिखवाना शुरू किया किदोवै ल पुरीपोत्सगे कर्‌ गये, 
दो चार गधे पेशाव कर गये, एक हाथी लीद्‌ कर गया । मजिस्ट टने कहा मि ठुम यह 
नहीं नानते कि यह कानन मनुष्य मात्र के लिये बना है अन्यं के लिये नदीं, अतएव 
ष्य ह दण्डनीय होता है । सिद्ध हो गया कि जो फानुन जिसके लिये बनता है उस 
कानन ऊ तोडने पर बही दण्डनीय होता हे । श्रुति, स्मृति रूप जो कानून हे बह केवल 
मनष्यो ङ लिये उसके भंग करने पर मनुष्य ही अपराधौ होता हे फिर हमशो नदीं माल 
क मन्यो को मर्यादा मेँ रखनेवाली श्रोतस्मातेषिधि देवतां के उपर किस भकार 


लागू होगी | 
# भोगयोनि का भोग # 


| ० ्‌ ^ 
, कई एक सन्जन यह नहीं सममते  भोगयोनि कहते किसको है । इसको न 
सममः फर अनेक भकार की शंशाये किया करते है (१) एक मनुष्य ने कहा कि एक 
वल ङिसौ वृत्त से बेधा था उसने भटका मारा, रस्सा टूट गया, वेल खेत को चल 
दिया! खत मे जाकर हरे हर पं मे पक हये नाज को खाने लगा, बेल का पेट भरगया। 
वल ने रस्सा तोडना, चलना, खाना रूप कमे करिया उसका फल पेट मरना था, भर 
गया, र्‌ कमफल कसे नहीं मिलता । (२) एफ शेर ने एक मनुष्य को मार कर 
साया, लाते हये शेर के गोली मार दौ । यदि शेर मन्‌ष्य को मार कर न खाता तो. 
बह] का हरता । उसने मनुष्य को मारा फिर खाने लगा इसी कारण उद्टरना पदा, 
उह फे कारण दूसरे मनुष्य ने गोली मार दी । यह कर्मफल नदीं इु्ा तो क्या इ्चा। 
ना हान इर एत गं क पड़ साने को स गथा 
त रसान न गधे के परमे जोर से लह गरा, गघे का पैर टट गया। न 
(५ बह दशा हाती । रंग दरूटना खेत में जाने रूप कमं का फल है। 
9 सि क धज को काट लाया, बह मनुष्य मर गया, उस मनुष्य के भाई 
ॐ पारी, इत्ते ी कमर टूट गई । दुःखित कुत्ता पन्द्रह दिन 
तकृ चिल्लाता रहा, फिर मर यदि & 
प गया । यदि बह मनुष्य को न काटता तो फिर इतना कट 


भोग कर्‌ वयो कं ५ | 
योनियों को ५ नं पौ काटने का फल हे । फिर हम कंसे मानकं कि मोग 
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= देवचरिजिपाद्‌ ¢ 
„__------ गता रौर इस शरीर मेनो कमं करता ह 
छै लिये लाता हे उसको भोगता चार शय शा / र 
ती शरीर मर भोग डालता है अन्य शरीर के लियं गठरी १ । ई ते 
है कि एक शेर ने अपने जीवन मे दो मनुष्यः बीस भस भौर पचास बकर) 
र बह मत्य आने पर मर गया । अव वह जीव शेरशरीर के क्षये हय 
। नहीं है । (२) बेद मे जो मनुष्यों को विधि निषेध द्वारा कमफल का 
वर बहलाया है उ ममाण से इसको दणड नहीं मिलता । कहीं कहीं पर इलकं | 
रथे कपर मय॑कर फल मिल जाता हे ओर कहीं कहीं पर मारी कभ पर थोड़ा 
द पितत। ई तथा कर एक स्थान मे भयंकर कमं करने पर विलङल ही दण्ड नदीं 
|| | [तवा । इसका उदाहरण यह है-एक बेल ने एक मनुष्य को उदा कर फंक दिया, 
तृष मर गया, बेलबाले को गुस्सा आया, बेल के दो चार लाढी मार दीं । कमफल 
| | ्र्श् मिला किन्तु मनेप्यवध का जितना दण्ड शास्त्र ने लिखा है उतना नदीं 
| | #ला । कल्यना करो कि एक घोडे ने एक अग्रेन के लात मारी, उस अर॑ग्रन ने गोली 
|| प्रदी, षोडवाले को पये दे दिये । यहां पर गरन ॐ चोट थोड़ी लगी घोडे को दणड 
मिप पिला । एक भसे ने मनुष्य को उट कर पटक दिया, वह मनष्य मर गया, मसा 
| | ग गया । मनुष्यो ने षरवालों को समाया कि इसका मृत्यु एेसा ही लिखा था । 
| | पालो ने भसे से इलं न कहा, यहां बिलक्कल ही नि 
लो से › यह 'बलङ्गल हा दण्ड न मिला । इत्यादि अनेक 
| | बूण। सं यह सिद्ध है क मोगयोनि मे शास्त्रानङूल विधि निषेध नहीं हौ 
गलानुदूल दण्डका विधान नहीं है तथा भोगयोनि मे 
|| शरीरम भोग जिया जाता हे, भावी शरी भगयातति प क इये कमे का फल उसी 
| सट » भाव शर।र क लिये शेष नहीं रहता यह मोगयोनि का 
कई एक मन ] 
| चाण मे ज चह ९६ च्य क्षि दूसरा उदाहरण गोक नहीं है । द्रे 
न। कम को अपक्त न्यनाधिक दण्ड बत (भ 
दानी पुलिस ओर छ = बतलाया हे लालच या भेम या 
4 रालत कौ होने पर एेसा मनुष्यो मे भी हो नाता ह । 


|| | कभ ई 
५ ए यह 

© _ 
 |रकर खाई स 


भो नियम्‌ पश्‌ १ 
|, बाय, आरि पौ आदि मोगयोनियों मे है वही नियम देवतां मे 
द प बनने द र मिला । इनदर ने कर एक अश्वमेध दहते इनको 
। भय से अनेक तपस्वियों का तप भग किया । दितिके न । 
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्‌ क पुरणवमं @ ्‌ [वा 
| § दुकदे कर डाले (यह कया भ्रीमद्धागवत के षष्ठ स्कध के 
इनदर ते उसके गम्‌ 7 डके कर = को$ त्‌ नहीं लगा । हा, इन्द्र करो ब्रह्महत्या शा 


भी इन्र 
ला १ ब ै। भयम हम पहिली बरह्महत्या इ कथा लिखते 
पाप 


हे पाठक अवलोकन करं -- ्‌ 
र्महप्याप्ञ्जखिना जग्राह यद्पीररः । 
धवह्रान्ते तदं भरतानां स विशुद्धव ॥ 
म्यम मयो विहयश्चतधां म्यभनद्धरि ॥६॥ 
भ्रपिस्तुरीयं जग्राह षीतप्ररव.प त. 
ण बहहयाया स्पं भमो दस्यते ॥७॥ 


[ द्ध ] 























र्य ठेदविरोहेण दरेण जगृहृ्माः । 
तेषां निर्यासरूपेण बहयहत्या प्रहरयते ॥८॥ 

` शा्वत्रामवेणादस्वरीयं जगरहस्ियः। =. 
रजोरूपेण ताखंहो मासि मासि प्रदश्यते ॥९॥ 
्व्यभूयो देणापस्रीयं जगृहमलम्‌ । 
तासु इददफेनाभ्यां दं तद्धरति क्षिपच्‌ ॥१०॥ ` 


षष्ठ स्कः० अ० ९, 





यद्यपि इन्द्र {श्वर ह, देवराज है, उसको कोई हत्या (पाप) नही लग सकता तोभो 
ल्द ने अपनी इचा से उस ब्रसहत्या को अं नलि से स्वीकार कर लिया ओर 
वर पर्न्त वैसे ही रह कर सम्बत्सर के ्॑त मे लोनिन्दा को दर करने के निमित्त 
उसने बह ब्रहमहत्या मुमि, नल ठ ओर स्तिया को चार भाग कर बार शा ॥३।. उस 
समय (यदि मेरे उपर खोदा हा गदा आपद भर नायगा तो मे ब्रह्महत्या का चु 

भाग ग्रहण करगीः रेता कह कर उस वरदान के साय भूमि ने चतुथेमाग अ्रहण कवा हं 
इस बरह्महत्या का सवर्प भृमि फे विषे खारो भृचिका मे सर रूप से दोखता दै त 
अण्ययन आदि करने का निषेध ३े।७॥ तथा 'काटने पर फिर अंडर उत्पन्न हो, एसा 
बरदान माग कर त्ता ने ब्रहमहत्या का दूसरा भाग ग्रहण क्षिया चह ब्रह्महत्या का स्व 
रूप खनं एतत प गोदरूपसे दीखता है इस कारण दृं के गाद को न खाना चाहिये ॥८॥ 
तसे ही "गभं को पीडा न हो ओर म्तिकाल मृं पुरुष से निरन्तर सम्भोग हो" य 
वरदान मांग कर स्त्रियों ने ब्रह्महत्या का चोथा भाग ग्रहण किया । वह पातक स्वर्या 
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[१ --- 
न 
(३) 
नानी याद भाग 


| न लेता यह मूल “रहमहत्यामेजलिना जग्राह यद परवरः” से स्पष्ट ह कि वह देवर है, 


| ली! इते यह नहीं माना जा सकता ,कि देवतां को कमफल भोगना पड़ता देशस 
हम अनेक हेतु द चके है, स्मरण के लिये उनको पिर च्डधत करते हं पाठ्‌ ध्यान से 
विचारं । (१) अग्नि, बाय आदि सपरस्त देवताश्मों को कभी भी किसी क्मकाफल 
भोगना नही पड़ा] (२) इद्र ने सैकड़ों शतारवमेधों का मंग कर दिया, सदस तप: 


कोन लगा। (३) निःशस््र विश्वरूप को यज्ञ करते मे मारा उसकी इत्या जो अधिक 
लगनी चाये थ, कम लगी तथा उसको चार भागों मे बाट दिया ओर इन्द्र ने सका 


सन्धुख खड़े शश्च का मारना पाप नहीं है। इसकी हत्या अधि लगी । (५) श्रीमद्ाग- 


को ले लिया । बस सिद्ध होगया कि इन्द्र को ब्रह्महत्या नहीं लगी । 


मेषादि यह करते हं मनुष्य रौर उन अश्वमेधादि यज्ञ मे इन्द्र को मिलता है भाग तथा 
मनुष्यो भ बरह्महत्या हे महापातक । इन्र घबरा गया कि कहीं एेसा न हो शि मनष्य ब्रह्म- 

इत्यारा समभ कर हमको यज्ञमाग से बदिष्कृत कर दे । यदि इन्द्र को कमफल लगता 
होता १ यद्ध्वंस तथा तपभ्‌'स वायुबध कां भी लगता 1 फिर इससे भिन्न किसो भी 
देवता को आन तर किसी भी कम का फल नही लगा है अतएव देवयोनि भोगयोनि 
| है भर मोगयोनि के किये हये कम का फल कमी लगता नी इस नियम के अनुसार 

| हृनद शो अहल्यागमनः चन्द्र फो गुरुपतनीगमन, बृहस्पति को ममतागमन का पाप नी 
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उसको ब्रहमहत्या नहीं लग सकती किन्तु उसने अपनी इच्चा से ली है । सके उपर | 4 
श्रीमद्भागवत के टीकाकार श्रीषरजी लिखते हं कि ^“तां वारयितुं समथस्तथापि जग्राह? |` 
|| इन्र उस ब्रहमहत्या इने को सापथ्यवान था तो भी उन्होने ब्रहमहत्या अपने उपर ले 


स्य के तप भंग किये । गभं मरही वाय॒ को काट डाला, किसी भी कमे का फल इन्र |. ` 


वतमं लिखा हे फि इन्द्र चाहता तो बरह्महत्या न लेता किन्तु इन्द्र ने अपनी इच्छा से उस | ` ्‌ 


द्र ने बरह्महत्या को नो स्वयं स्वीकार किया है इसका कारण यह रै किं भरव 


ै। परल्ीगमन का पप वेद पमार ने केवल मन्यो के लिये बतलाया हे, मोग- | ||. 
योनि के लिये कोई भी कमे पाप पुएय नहं है। किर हम कैसे मान लं कि देवचरित्र |. || 
। , | भृष्ट हे इसको तो केवल बही मानेगे जिनको क्ेयोनि ओर भोगयोनि का हञान नहीं रै। | || . 





4 पुरब क ` ~. 


स्म वे मारा है। संग्राम भो बह भयंकर क्त इस युद्ध मे इनद्रको | . 
ने हतर र एसे यद | इतने प्रबलं शत्रु को मारना वदादि सच्या्ां से कभी | ध 
पष हो नही सकता । (४) इन्र सामध्यवान्‌ है बह चाइता तो ब्रसहत्या अपने उप्‌ | ` 


फल भी नहीं मोगा । (४) ह्र से विलोक पीडित था, तर आततायी था, चस भरल | | | 
शत्रु की इत्या कभी नहीं लगनी चाये थी व्थोकि शास्र मं संग्राम मं युद्ध पटच | 











~ 1 व ् ेवचरिजपाद ¢ ` | | | 
॥ | सज्जनो का कथन है कि यदि ठेसाहै तो फिर गौतम ने इन्द्र को शाप 
1 4 
| | र-बृहस्ति ने चन्द्रमा को शाप नहं दिया अर ममता के भोग से स्यति | 
| | शाप नहं इया केवल गौतम ने इन्द्र को शाप दिया है क्योकि मनुष्ययोनि ये ` 
| कप रै ओर इससे मनुष्य कलंकित होता है । गौतम की धमंपत्नी अहल्या यदि 







| |्ेष भाया ओर उसने शाप दे दिया । अहल्या ओर इनदर जव गौतम के परो मे गिर 
| | तव गौतम ने उनके शाप को वर बना दिया । अब हम कँसे मान लं कि शाप कर्भ- | 







| | वि कमी हटकारा ह नहीं सकता यहां इन्र ने व्यभिचार कर्म॑ का फल भोग किया |. ` 
| | ह न्ह । सिद्ध हो गया कि शाप कमफल के भमा से नहीं होता ङषन्तु कोष से होता |` `` 
| |{। अब यह समी को मानना पड़ेगा छि देषयोनि के कानन के अनसार कोर मी देवता | ` 

| | पष न करता अतएव बे चरित्रभू् नदीं है । त 


|| ह्मण पे जो हन्द्र-अहल्या चरित्र आया है वह व । 
| रूपक हे ओर पुराण जो इन्द्र 3. 
| | ल्या बा ह यह रेतिशसिक है । इस रेतिहासिङ कथा का उत्तर इस पाद्‌ | ` ` 









त्वि पया ह्‌। , 






णे = यकम क क ० 
शतिरीकालूरामरचित पुराणवमेणि देवचरिवपादोदयादशः 7 ` 












इति देवताध्यायः । धि | 
००८2० 
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| | भ्ारिणी हो तो इसका पाप इब न इव गौतम को भी लगता है अतः गौतम को | “` 


| | पतह रे कमे पर केवल हाथ जोड़ने से वरदान हो नही सकता । कर्म का भोग हये | ‡ `.“ 





न _ क ~ -ॐ पुपवमं 
+ -क्रीगणेशाय नमः * 
(~ ग, 
# खएपादः; # 
॑ अदत -- 
पाणिग्रह पवेतराजपुत्रयाः 
पादाम्बुजं पाणि्रोरुहाभ्याम्‌ । 
अस्मानमारोपयतः स्म र-. 
` ॑न्दसितं मंगलमातनो.॥ ्‌ 
करं एक सज्जनो का कयन है क पुराणों की सुष्टिचना बच्चों का खेल ह । |. ` 
भिन्न भिन्न पुराणों मेँ भिन्न भिन्न पर की सुटि दिलाई गह है। किसी किसी 
पुराण भे सष्टिचना दुगां से, कहीं शिव से, कहं विष्णु से, कदीं बर्मा से। इस. अद्भुत | ` 
सृष्ट को केसे सत्य मानं १ च 5 2 
दुगा, विष्णु, शंकर, ब्रा ये सव.ई्वर के रूप है । सृष्टि के आरंभ मे सृष्टि रच- |. ` 
| नायं ईश्वर अनेक रूप धारण करता रै एक रूपसे परेरणा करके दपर ख्पसे सृष्टि | .. 
` | सत्ता है । बे पे ईश्वर के अनेक रूप रहते हुये भो पांच शर्य रूपों का बणंन है ओर 
| बे बहम, विष्णु) शंकर, ठगो तया सूय ये पा रूप है । देसिये- 
=> देवीषृक्त €< ` 
अहं देमिषैखम्िवरम्यहमादिवयहत विखदेवैः । ` 
ˆ अह मित्रावरुणोमा विम्धहमिन्ाग्नी अहमखिनोभा ॥१॥ 
- अहं सोममाहनसं  विभृम्थहं शरुत पूषणं भगम्‌ । 
अह दधामि दरविणं हविष्मते घुप्रासये यनमानाय घुन्वते ॥२॥ 
अहं ग्री संगमनी वसूनां विकिदषी प्रथम्‌ य्गियानाम्‌ । ` 
त। मा देवा व्यदधुः धत्त भूरिस्थात्रां भूषाषियन्तीम्‌ ॥२॥ 
अहम स्वयमिदं बदापनि जष्टं देवेभिरत मातपेमिः । ` 
प कामयत्‌ तयु ङृणोमि तं ब्रह्माण तमृषि तं सुमेधाम्‌ ॥४॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति न यः श्राणति य ई भृणोटुक्तष्‌ । | | 
_ अमन्तमो मान्त उपक्षियति शपि शत श्रद्धिवं ते वदामि ॥५॥ | । 





. | [ -२८४ 
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[1 नातनधमे-संरत कः 
४ ¢ 
्राद्मण-वंश-भृषण, धभरक्ताथ-दत्तज। वन 


श्री १०५ पण्डित हस्महनजी मिश्र रहस 


ल्टालूचक्र) भ गदपुर । 



















न | 1 धि[; 
। 1 [.ि [1 ९ 7] [3 
(|. ` || | [1 [1 (180) (181) ९3 [ 
(1 धि [1 (1 @| | [1 [1 


| £ = 
५ तं रो ग यह्‌ ह्‌ ख मद्यते हें | षि त पुरा ण ग्राह्य णों । | न बन य॑ है 1 यह ह्‌ | स मद्य श्य कर्‌ सुराणा ौं ँ क्न | 


प्केरे २३ | 
इये हं इसको ह्म ही नहीं कहते किंतु अथर्ववेद कल्‌ रहा है कि-- 
ऋचः सामानि बन्दासि पुराण यज्चषा सह । 
च्चि्ठाज्जन्ञिरे सवे दिवि देवा दिविभिताः। 







उरि 






ए = मेस 
< भस, कानपुर । 


कन 
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, अं खाय षडप 
अहं जनाय समदं कणो 


| वरती हं ओर व 
को पारण करती हू, 


1 म्यहं धावी प्रथिवी आविवेश ॥६॥ | ४ 


० अष्ट० ८ मं १० अ० १० सू० १२५ |. 








हि 4 9) 


नः (1 वसुं के स बिचरती ६. । ष गी ता.|-- . 
क र के साथ भी विचरती ह म मित्रदेवता आर त र 
में इन्द्र ओरं अग्निदेवता को, मेँ ही वि क ५ न 
वारर करती ह ॥१॥ मे सब तरफ से मारनेवाले सोमदेवता का पोषण करती हं, मँ ही =: 


¦ को, मगवताको मे हं घन को हविषूबाल संदर | ` 
को रीर एूषादेवता को, मगदेवता को मे धारण करती ध धन को हविषूवराल सु १९ 
. त करते हये यजमान को सोम निकालते हुये को ॥२॥ मँ ईश्वरी मिल 0 जान |. 
| बही परली अर्थात्‌ र्य यजनीय देवतां मे अनेक तरह से स्थित होने बाली अनेक | 
| कपे .सव भोर से मवेश कराती हरं हं तिस ॒माको देषलोग अनेक जगह विधान |. 


कते १।२॥ मे ही आप यह्‌ कहती हं सेवित है देवतां से भौर मनुष्यों से निसो |: 


| बहती हं उस उप को उत्तम बह्या बना 


ती दं । उसको ब्रह्मा उसको ऋषि उसको 


| पषा बनाती हं ॥४॥ मेरी सहायता से बह अन्न को खाता हे नो देखता है नो स्वा | 
| | हानो ओर सुनता है कहे हये को नहीं मानते इये एकको वे नष्ट हे जाते हे या । 


| |१दौ इई शक्तियों से रदित हो जाते है 
$ तषे हसक फे तिये मारने पै लिये ओर 


त्रश परताल म व्याप्त हो रही हं ॥६॥ ` ` "| = 
भावाय बाणी की अपिषठाजरी देवी अंमृण नामक ऋषि की दुहिता होकर श्रपने | `~ ` ` 


6 इ जातं ह छन सखे + भदा ओर यत्न से प्त होने | .. ` 
रकन को तमे कहती हं ५ प द क ९ धनुष क विस्तृत करती हं, बाह्मण बैरी | ` 


१ जन के लिय मदयुक्त करती हं मै ही ` भ 


(पौ सूप का बोधन कराती इइ इन मजं से कहती ह । निस प्रकार आजकल कं 


गहा करते है कि परमात्मा कहता हे कि हे मनुष्यो ! ओर नब यइ कडा जाता हे | - . = 


क्षापय अव्यक्त इस भकार दते कह सक्ता है तव थ उत्तर दिया जाता है दि | `. ` 


‰ दरा कषत ह । त ही यहां चिुनी के दवारा देवी कहती है किम स्य 


ॐ: 


ही भित्ावरुण को, इद्र ओर अग्नि 





| घ आढ षु बारह आदित्य ओर विश्वेदेवा देवता चरती द | 
| ७१ ष्‌ इन सबक 1 

५ जो पते र र नहे भि शा मि ह~ 
मि क नदं है या देबलोग जो हन्य कव्य लाते हे ही साती ह |. 4 


१ नस र पालन करती हं ॥१॥ भगवती देवी कहती है कि क सनष्यो ष |. ॥ 
"~~ ^ से शुं को मारते हये सोमदेव क्षो वारण करती ह भौर मरही त्वष्ट ५ (- - '& ' 





र ्‌ | (ततल २ पोर जो पमन सिवान स ओर मगदेवता कौ भाण 


च पुररवमं ¢ 









= [ दै ] . 


तामं को पराप्त कसे हे द ह 
ह शा दा को हविर्दान रौर सोमपान कराते हे उन सब को अनेकं प्रकार 


2 देती ह वो सब कमो को फलदातरी मही हं ॥२॥ देवी उपदेश करती | ` 4 
| 1 | ही सारे नगत की ईेशवरी हं ओर उपासको को अपने उपास्य सेया | 


| लो चीज क इचा से मनुष्य उपासना करता हे उस इच्छित वस्तु को प्त करनेवाली 


| हसी अथात चित्वरूपा प हीं, इन रदरादि देवताओं मे जो हान हे बह सब मेग ही | ` 


ह ओर यह मे भी एुख्य देवता तर ही हं, तथा सब जगह सब भकार से रहनेवाली पै ह 


के लिये निमा क्षिया रवा या को सवत्र आगे किया अथात्‌ सब देवता 
[परमे दही भधान हं ॥२ इस मंत्र मे यह वणेन रै कि देवी जि जीव का 


तीन हं । सब से उन्नत द्रने पर तो ब्रह्मा ह ओर मध्यम दज पर ऋषिं रै ओर अवः 


` - [किर पि अनन्तर = १ . जान कर उसको उपासना करते है वे मयग मधावी 
 -. [निस र षं ल ह नाते दं। इसलिये वेदों मे देवी को ब्रह्मरूपं माना १। 


४; -ा--- गभा देवी ही इनके करनेवाली है ।१॥ - सपितवार -- द \ एसतिये बागधि्ठावी देवी ह इनके करनेवाली रे ।४॥ रष 
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उनके लिये भरँ ही धन को देती हं । तात्पये यह है कवि च | 


ह + क ू न । ग" 
< ~= 23. ७3. 33; <  =उ4 3 --3 


| ह ओर सव शरीरो मरं जोवसूप से पदेश करानेवाली पे ही हूं । इसलिये मनुष्यं | 
की गणना ही व्या देवताओं ने भी उस युको सवत्र या अनेक स्थानो मे पूना | 


 , <, _ 3 


कल्याण चाहती है उसको उचे से उच दने तक ले जा सकती है यहां तक कि ब्रह्मा | । 
.. | पि ओर मेधावी बनापी ह इसलिये कल्याण की कामनावालों को देवी की दी उपा- |. । 
ˆ“. `| सना करनी चादिये। देवी कहती है हे मनुष्थो ! यँ यद स्वयं अपने यल से कहती | । 
हं ओर ो प कहती हूं इते पूवं कल्प फे देवता ओर मनुष्यां ने सदा सेवन क्षिया है । | ` 
| इमे पेपी बात नहीं कहती फ जो नवीन हो या अपने मतलब की हो किन्त भाप | 1 
लोग के षे भरयोनन को है वस ज्यादा क्या कहूं इतने ह मे सममः लेना कि निसं | | 
निस शो १ चाहती दं उस उस को भ बहविया बनाती हं । अव शासत्ानसार डे दने | 


नत दरे पर माब १५ नो बहा्ानी है तथा जो विशेष बुद्धिमान है । इनमे निसो | . । 

| करती दं उसको ब्रह्मा बना देती हं ओर जिसको मध्यम कक्षा की उन्नति पर | . । 
` तेनाना चाहती हं उपको ऋषि वना देती हं ओर तीसरी कता मे बहज्ञानी बना देती | . । 
६... | ६। वातय यह द हि नगसनीं ओर जगत्‌ की हतर तथा ईश्वरी देवी है । निस्नो बह |: ˆ 
१". सं सको बरह्मा बना देती है। अव इस बात को फल से जान लेना कि बह | श 
तो ४ । बह चाहती हे उसको जो उसको चाहता ह अर्थात्‌ विर्व के समसत | . “ 
न चात मार इर केवल सी का मजन उसी का स्मरण श्र उसी की एना | | 
“. ` | म उती फे ययाथ रूप फो समभनेवाला १ तया इन म॑ मे जो देवी का महत्व बोधन | | 


= शुः पष्य को ्रह्मरूपता मलकती रै ओर तीसरे भ॑ व सब | | 





~~ = 







= [ २८७ ५ 





र स जशन न त < उद्‌ क 
(4) फ ४ स द्‌ सुन। नो मनुष्य साता हं यह भ 
पे मतः" तो देखता है बह मेरी ही शक्ति से देखता है, ओर अधिक वया कह 


| ् जिसके लेने भे परिश्रम नहीं होता य ग्री ही कपास स्ववि | 


था दूसरे के कथित को समभता है यह सबमेरी ही दया है। जो इस बात |` 


~ ए हयो जाते है। जो इस बात का हर समय स॒म्म 
6१ क अ त दै ४ ॥ देवी कहती है कि जो रद्र देवता ब्रह्मद निषु || 
| त लिये अपना धनुष रत्यंचा सहित करते है अथात्‌ धनुष को चदाते है 
भ ही उस धनुष को चदराती हूं । तायं यह है कि मनुष्य को क मीभी | ` 
ऋ क विरोध नही होना ओर दिसाशील कमी नहीं होना जो विभ्रविरोषी ओर | 
[घव होते र उनके लिये सदर भगवान्‌ का धनुष्‌ सचता हे ओर नो देवीकी | ` . ~ 
तौ पले रहते ह उनको प सगर्वं करती दं अथात्‌ उनकी सवत्र सिद्धि होती हे | . ` 
| समसत विश्व से व्यापक रूप से विचमान्‌ हूं ॥६॥ 


| यमि मत्र इस भकरण मे १८ है परन्तु तत्व की बात इन मनो मँ भी आ गर है 
| आए शेव म॑ लिखना व्यथं है। इन्दं म॑ से देवी का ईश्वरस्वरूप होना सिद्ध है । | 





हे सखे ! जो बात शद्धा भीर । 














= क कका ऋ 


षरा ईशवरस्वरूप सूर्यदेव है जिसको वेदों मे तः स माना है। गायत्री मं श 
छ दय की ही उपासना है । देखिये- धा ११ 


षसः तसवितषयं मगो देवस्य धीमहि धियो योनः पचोदयात्‌ | | ` ` ` 


या ता संबन्धी जो भगे तेन है उसका दम ध्यान करते है बह हमारी बि | 











। 
गायत्री मंचको दोड फर यजुर्ेद्‌ मे लिखा हे कि क .“ : ध | 
`. यातावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥ क 














-णोश्च दित्य (४ ^ ` यज्॒०. अ० ४० मं० १७ ` 

" दत्य मे पुरुष हे बह प बह्म हूं । ५ ० 

॥ नो ओर यनुद के अंतिम मंज से यह सिद्ध ूर्यमेनोत्तजॐ | 
| 2 म ा व्यापक पुरुष हे वह्‌. ब्रह्म है [ . ध कि चये गो तेज है 6: & 
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भिन्न वेद भगवान्‌ { ~ ---- ददम उपासना ॐ लिय लिलता है कि करी उपासना फे लिये लिखता दै कि- 
नमर उदिताय नमः. अस्तंयते नमोऽस्तमेष्यते 
किनि नभः खराज्ये नमः सम्राज नमः ।२२। 

अथर्व० का० १७। २। १ 
| । य सेनेवाले ओर उदित शयं शे नमसकार हे । भस्त होते 
| हये क ध भोर अस्त हये भूयं को नमस्कार है | तीनों अवस्थां मं विरा 
८ लरार-समाय इन तीन नामवराले यं ञो नमस्कार है । 


 # जहम * 


वेदो न ब्रह्मा को ईश्वरस्वरूप माना है । देखिये-- 


- | ब्रहम ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि बरह्मभरग्येष्ठं दिवमाततान । 

| ~ भताना अरहा प्रथमोत जज्ञे तेनाईेति बरह्मणा स्पधिठे कः ॥ 

४ ६.० स व  अथवं० १९ 1 २३। ३०. 

.| . जरह्यने बडेबलधारणक्रियं है जयने हीसृष्टिके आरभ मर बड़ चलो को | 

` | विस्तार किया रै सब भाणियों मे पदे बही बरह्मा रूप से प्रकट हु दै उस ब्रह्म से 

` | स्पधौ करने को कौन समयं दे । | ४ | 

-| ` जरया देवानां प्रथमः संवभूव विद्वस्य कर्ता शुवनस्य गोप्ता । ˆ| 
|~ मुण्डकोपनिषत्‌ ` 

बरह्माजी सव देवताओं से प्रथम उत्पन्न हय, जो संसार फे रक्तक ओर विश्व के 


. | बनानेबाले हे । | ्‌ 


|. + ` प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भोमः चरो गिरिष्ठाः । ` 

` `|. यस्योरुषु तरिषु विक्रमणेष्वधिक्ियन्ति भुवनानि विखा ॥ 

| ^ ^ ऋ० मं० ९ अ० २९१ सू० १५७ मं० २ 
| मुगकी समान सो विष्णु भगवान्‌ अपने पराक्रम से स्तुति को भप्त होते हं । 
~| नरसिंह रूप पै भीम, व्राहादिरूप से पृथिवी मं विचरने से ङुचर, केलासादि गिरि म. 

























| . इन प्रमाणो से 
उदयते नम्‌ उदायते 
` | . नमोऽस्तमिताय नमः 
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~ खष्टिपाद & [ २८९ ] 
विष्ण के बड़ तीन पाद्‌ विततेप भर सम्पू भुवन कंपित 





->| शिव (< 


रा ते द्ध शिवा तनूरघोशपापकाशिनी । 
तयां नसतन्वा शन्तमया गिरिशिन्ताभिवाकशीहि ॥ 


यज्ञ ० अ० १६ म० २ 


परवत मेँ यद्र मेष मे यदवा वेदवाणी मे स्थित होकर भनृष्यां 


` हैरिशन्त ! कंलाश । 
मंगलरूप पुण्यफल दनेवाला शरोर 


` || पल देनेवाले स्र ! तुम्हारा कल्याण दनेवाजा 
५. शन्तरूप शरीर से हमको देखिय। 


|| देप विद्ध रैक {श्र सष्टि के आरंभ मेँ इन पांच स्वरूपो को धारण करते है । 
हष, पदम, वाराह, श्वेत, अग्नि, गारुड, इत्‌, सरस्वत, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, 
` एर ङो, मानव, सत्य, लदमी, भविष्थ, ये कल्य है इन कल्यं के बहम, पडा, विष्ण, 
||, तिण, गर, नारद श्रीमद्धाणवत देवीभागवत) अग्नि, स्कंद, भविष्य, बह्मवेवते, 
, (षडप, बामन, वाराह, मत्स्य, इमं ओर ब्रह्माणएड इतने पुराण है । समस्त ही पुराणां 
पृष्ठतां ब्रह्मा है । सारस्वतकल्प म मगवती देवी ने स्ट करने के लिये ब्रह्मा को 
। (1 श्रिया हे। श्ेतकल्प मे भगवान्‌ शंकर ने बह्मा से कहा कि तुम सृष्टि रचो । 
| 19 अनेक कत्पीं मे विष्णु ने बरह्मा को सृष्टि रचने की आङ्गा दी हे । बह्मा अन्य 
ध 4 एवर स्वरूपो से सृष्टि रचने के लिये परित हा है किन्त॒ सृष्टि बह्मा ने ही री 
4 ७ किसी भौ पुराण को उग कर देखिये समस्त पुराणों मे सष्टि के रचयिता 
| 8 ह। कई एर सञ्जन यह पररन कर बेठते हं कि रुद्र का जन्म बह्मा से ह्म | 
(ष ने किस अषिक्षार से ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी । बाह्मयकल्य मे | 
श शर पादुभृत इये है किन्तु णिस श्वेतकल्प मे शंकर ने बह्मा को सष | 
| हादी ह उस कन्प मे जहम केद्वारा शंकर का मादुभूत होना नशीं है स्स 
पा क की ही मधानता है ओर सव से भथ इश्वर शंकर रूप से ही भकट | 
एम १ ५ के सृष्टिखंड को देख ले । यदपि पुराणों मे | 
ज ख मार एक ही ब्रह्मा रचयिता हं इतना होने पर भी भाज । 
कतं म ज्लाया जाता हं कि पुराणों न देवी, विष्णु, सूयं, शंकरादि अनेक 
(५.१ माने हं इस मिथ्या भम फे लिये स 
(भ (थ्या भूम क लियं हम यदी कद सकते हें कि मनुष्य पुराणों को | 
-- य 


ध कयि 
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[क 
पदते नदीं किन्तु अपने मन. से मिथ्या कल्पनाये तैयार कर जान बुभ कर पुराणों को 
अशुद्ध बतलाने का उद्योग कर रहे ह । 
२) कई १ का कथन 
सिद्धान्त | कः | 
८ र प्रत्येक मनुष्य जो चाहे सो कद शर इसी सिद्धान्त का आश्रय 
तेकर मण्य मनमानी कल्पनाये ठते दै नतु अत मं स्य सतप द रहता हे। 
| वात्‌ मनु सृष्टक्रम को इस प्रकार लिखते है ्‌ | 
ततः सखयंभूर्मगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
 अ्रहाम्रतादि्त्तोजाः प्राुरसीत्तमोतदः ॥६॥ 
 योऽसावतीन्धियग्राह्यःसृष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 
सर्वरतमयोऽचिन्त्यः स एव खयमुद्धभो ॥७॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्ासििप्वि विधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादो ता वीजमवाम्रजत्‌ ॥८<॥ 
'तदण्डमभवद्धेमं सहसांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिज्जत्ने स्वयं बह्मा सवेरोकपितामहः ॥९॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारयणः स्मृतः ॥१०॥ 
यत्तकारणमभ्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विः स पुरुषो रोके बह्येति कीत्येते ॥१९॥ 
 , तसिन्नण्डे स भगवासुषरि्रा.परित्सम्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानाच्दण्डमकरोदद्विधा ॥१२॥ 
ताभ्यां स शफाभ्यां च दिवं भमिं च निममे । 
मध्ये व्योम दिशश्चा्टावपां स्थान च शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 


 भमनऽअ०र 


`. अ्रलयकाल फे अनन्तर स्वयं मक्र होनेवाले भगवान्‌ इस चिषे हये संसार 
कट करने के लिये महामृतादिकों मे वतमान है बल जिसका अंधकार को दूर करते 






























वेदिक 
३ कि ब्रह्माकेद्रारा सृष्टि का रचा जाना वदिक 
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नर 1 खषटिपाद्‌ & 
8 | जो मगवान्‌ अतीन्द्रिय 

नो सर्वभृतमय है जो अचिन्त्य है वह ईर र 
0 रना स्वने के लिये उस परमात्मा नं भरथम 


नये रौरं उन नलो 


-वन्तिवाला घं के तुल्य का । 
आ जो ब्रह्मा समस्त संस।र का पितामह हे 


©\ 
| [रि ह नर 
| वर का चाम नारायणय 


्‌ | पथा नलो के स्थान रचे ॥१३॥ 


नन न्य 7. 1 7 1 


न्ट 
3 ॐ 


| भकार हो गै 


|>» पृष्ट बड़ी आरचर्यजनक ह 
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य अग्रह है, जो घम है, अव्यक्त ह, | 


वर अपने श्राप पहतत्वादि कार्यो से प्रकट | 
ध्यान किया फिर जल 


1 ०. लों मेँ भावी स्ट के कारण को रक्खा ॥८॥ बह जो जलमय अण्ड 
| तुल्य कान्तिवाला हु्रा उस अण्ड मं स्वयं ईश्वर ब्रह्मारूप 
रमत इ ॥8॥ जल को नारा कहते दै 
। {शवर का पूत है बह नल भरथम ईश्वर के रहने का स्थान इ इसी से 
| है॥१०॥ जो संसार का कारण है ओर जो अव्यक्त हे, जो 
|| रै त्था सत्‌ रौर असत्‌ का आधार है उससे रचा हुआ जो पुरुष है उसको 
। |्रह्मा"! कहते हे ॥११॥ बह जो अएड हे उस अण्ड मे भगवान्‌ बहुत काल तक चास 
| अपने आत्मा के ध्यान से उस अरंड के दो इकडे कर दियं ॥१२॥ उन इकड़ा से 
| |ऋाने दिवि, स्वगे ओर भूमि को निमांण क्षिया । मध्य मे आकाश ओर भाट दिशा 


| मुस्मृति से यह सिद्ध हे क प्रलयकाल के अनंतर अव्यक्त ईश्वर बह्मा बन कर 
| | हा ओर उसने चुलोक, पृथ्वी, आकाश, जल का स्थान भौर आढो दिशां 
| निम क्षिया । निस मार स्मतिय मं सृष्टि रचयिता बह्मा रै उसी मकार वेदों मे 
4 रचयिता ब्रह्मा है| अयवेषेद्‌ ॥१९।२३। ३०] के इस मंत्र को इम पुराणवमं 
4 ध म लिख आये हे पथम तो ईश्वरस्वरूपपाद्‌ मे इस म॑ से बह्मा का अवतार 
|) ता द्वितीय वार इसी पाद मे ऊपर जहां श्वर के पाच स्वरूप दिखलाये 
|| १ पर इसी मंञ से बरह्मा को ईश्वरस्वरूपं दिखलाया ह अतएव इव मंज का ततीय 
4५ ना व्यथे है । इस मंज मे यह दिखलाय! गया है कि “ब्रहम के बरावर किसी 
| ( नदीं । बह्म स्र से ज्येष्ठ है उस ब्रह्म ने ही दिव को रचा है । समस्त भूतो से 
बह्म हो ब्रह्मरूप से भकट हा" । सिद्ध हो गया कि बेद्‌ में भी बह्मा के 
सृष्टि की रचना है । जब धर्मशास्त्र ओर बेद ने ज्या ॐ दारा सुष्टि रचना 
, चह बात 9 ने लिखी फिर षुराणो मे लिखी इर सृष्टि रचना बेद्‌ विरुद्ध 


ल (२) किसी क्षिसी सज्जन का ४, कथन हे फ यह सष ठीक है किन्तु सती र 
| , शरीमद्धागवत मं लिखा है कि ब्रह्माकी 
| भगस दत्त, प्राण से वसिष्ठ, त्वचा से मुगु» हाथ से क्रतु उलन्न हये प | 


॥ `स | 
1 ` . *भार मं जितने श्श्वर के माननेवाल्े मजहब है उन सबने ही आरपिश सृष्टि 
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< पुराणएवमे @ 


ङो $शबर की मानसि सृष्टि माना है यदि सान मानं र पसा नमानं लो किसु भामे फिर स के व 
| हत्यनव मे अन्योन्याश्रय दोष आ नागा अर्थात्‌ उस समय भरं मनुष्य स्जियां ६ नश, 
¦ चे पैदा कैसे होंगे ओरजो बच्चन दहागं ता फिर ` 


र ८ । ५६ ईश्वर के माननेवाले सभी मजहबो ने आरभ की 
षट को ईशर के मन से उत्पन्न हृ सृष्टि मना है। साईसबादी जो ईश्वर को त 
मानते उन्होने भी आरंभिक सृष्टि को अयोनिज माना है । निस प्रकार ग व 
समस्त सष्टिकिम आरंभिक सृष्टि को अयोनिज मानते हं उसी प्रकार पुराण ५ 
आरंमिक स्ट को अयोनिज माना है । हमको नह मालूम किकिसीभी = ५ 
दोषन लगा क्र पुराणो केदी सृष्टिक्रम को वयो दोष लगाया जाता ह| एर 


ष्टि के लिये “वैशेषिक दशेन” लिखता है #ि- | 
तन्न शरीरं विविधं योनिजमयोनिजं च ॥ 


वेो° द° अ०४ आ०२ सु० द्‌ 
पिले सुतर म कहा इञा शरीर योनि से उत्पन्न होनेवाला ओर बिना योनि के 
इत्यन्न होनेवाला दो प्रकार का है । | 


पिले पाच शन म जो पृथिवी आदि द्रव्या को शरीर, इन्द्रिय ओर विषय नाम | 
से तीन भकार का बताया गया है उन तोन मे से शरीर दो प्रकार का होता हे योनिज 
ओर अयोनिन। जल अग्नि ओर वायु से उसन्न शरीर अयोनिज होते है तथा पृथिवी 
ते उन्न शरीर योनिन अर अयोनिज भी होते दै यह प्रशस्तपाद आचायं का मते । 


न, 


फिर योनिज भी दो प्रकार के होते ह (१) जरायुज भार (२) अज । गभे के लपेश्ने 
बाली भिल्ली नराय कात है उससे जन्म लेनेवाले मनुष्य पशु ओर पगा का शरीर 
जरायज कहाता रै । एक रकार के गोले को अण्डा कहते है जो भीतर से पीला होता 
है ओर उसी के भीतर शरीर घनता है, उसके दटने से जिनके शरीरो का जन्म होता 
उन पर्ियां ओर सांपां का शरीर अण्डज कहाता ह । फिर अयोनिज शरोर भ। चर 
प्रकार के होते दै सांन्पि, सांसि।दक, स्वेदज भोर उद्धिज । परमात्मा क संकल्प से 
त्ये सृष्टि ३ आर मे उन्न होनेबाले ऋषि, सनि, महपिं ओर साधारण मनुष्यों क 
तथा पशु आदि के शरीर सांङल्पिक कहाप दं । यागियां को जो योग ररा सि द्धिय 
प्राप्त होती है उन सिद्धियों के बल से यागा लोग ।जस शरार को चाहते हं उसका धारण 
करते ३ पे उने शरीर सांसिद्धिक कहाते रै । डांस, मच्छर, त ओर अनेक भकार कं 
नंतु सील से उलन्न होते दे, ऽनके शरीर स्वेदन कहाते दं । त वनस्पति, गुरम, बार, | 
लता, घास, पूस भादि जो पृथिवी फो फो कर उपजते द उनके शरीर उद्धन कहते द। 


| [ २९२ । 
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वशेष होने से मनुष्य पशु पक्ञी आदि एक दूसरे से विलक्षण शरीर 


|, भयात्‌ सातवे घन मे षदा हु्रा ही एक हेतु न 
|. ्‌ त॒ नदीं हे निससे दिशा ओ 
गाज भदन होनेसे सबके एक से देह उत्पन्न होने की र 


# 
क गब क 


| ्‌ न कै सिये जो दे€ उनो दिये नाते 8 वे सब ही एड ते 
सगभ क शरोरो के अयोनिज होने मे अन्य भी हेत ६ # देह मिलत 





। | षवनन होने से सांह्पिक कहा गया | ॑ 
















वके शरीर परमात्पा क संकल्प मात्र र 
त नदीं आई, क्योकि उसका कारण नहीं 


-- 5 अदि मे चलन्त होनवाले जी 

| के ्ादि मे उतयः होनेवा 

तेन ही जाते ह यह्‌ बति समभ 
हाया गया । अव समाधान समभ्िये- 

£ 
अनियत दिग्देश पवकलात्‌ ॥७॥ 

त्गारिभ के शरीर जिस कारण से उत्न्न हवे उस कारण की दिशा ओर देश 
नियत न होने से उनको अयोनिज ही मान सकते हे । । 

सके आरभ मे किसी दिशा बा देश मे किसी जीव की कोर योनि शेष नहीं यी 
रीर ति जड होने से इस चमत्कार चातुरीयुक्त सृष्ट को उत्पन्न कृर ते, यह संभव 
नरी | इसलिये चेतन परमास्मा के संङल्प से उपादान कारण कृति म से इस आश्चयं 
सप लगत्‌ का उत्पन्न होना माना ना सकता है इसलिये सरगारंभ भें उत्पन्न दोनेवाल्े 
भनष्य, पशु, पत्तो, कीट, पतंग आदि सव माणि्यो के देहो को परमातमा के संकल्प से 


मिन मिन्न ओर विलक्षण सृष्ट की उत्पत्ति का क्या कारण है १ 
श्तर- धमं विशेषाच ॥<॥ 
विशेष घम से ओर विशेष अधर्मं से । ` ॥ 
मष्ट के आरंभ मे नो जीष भिन्न भिन्न देशं को धारण करतें हे उन्हनि 
४ भि ६ र ने ष वेकन्प 
भन्न भिन्न भकार के ध्म विशेष अौर अधम विशेष श्यि थे बस उन्हीं धमाधम 
उत्पन्न हये । 


परन-यदि एेा ह तो समान कारण से उत्पन्न हुये समस्त शरीर पए से होते 


द्रा ह | शं सकती 

रि रइ न) इस आवतर म कहा गया हे बह प्म र म भव 
१ भो के धमं अधम आपस मे समान नहीं होते इसलिये पर्माभभं अ है . 
नहीं होते किन्त | 


प्छ 


¢ ज 
धप विशष ओर अधमं विशेष से सबको भिन्न 


` समार 
4 अ ६ पमास्याभावाच् ॥९॥ 
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= २७ 1 < पुराणवमं 
| रद्राज, अ ग्नि 
~ भगु, -वसिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, अगिरा; यमद्‌ 
नाम सदा से भसि \ ङ जिनका कोर पिता वा मत। परमात्मा 
इस एतिहासिक ममाण 


ञ्जादि कितने हो ऋषियों के 
के अतिरिक्त नदींयथा। 
ते भ सां$न्पिक अयोनिज शरीर सिद्ध होते है । व्योकि- 


, संज्ञाया आदिखात्‌ ॥१९०॥ 
सं्ञ। के सबसे प्रथम होने से । 


वसिष्ठ, अंगिरा, कश्यपादि की संज (नाम) सब से प्रथम पाये जाते ह । उनसे ए 
उनक्षे पिता आदि का नाम नदीं पाया जाता । इससे उनको अयोनिज मानना बनता ३ । 


. अयोनिज सष्टि बतलाया दै । जैसे पुराणों ने ऋषियों को 
41 पिक दशेन ने मौ छषिषुष्टि को संकल्प सृष्ट 
माना ह नदीं मालुम इतने पर भो पराणो मे की हु मानसिकसूष्ट मिथ्या केसे दो 
जाती र । बेदों म भी मानसिक सृष्टि करी गई ह भयम वेदोक्त सत्यलोक क सृष्टि का 
ञ्मवलोङन करं- | | 
साह इयमीक्षा चे कथं लु माँ आत्मन एव जनयिता संभवति, ` 
हेत तिरसानीति । सा गौरभवत्‌ दृषभ इतरः । प तामेव समभव 
ततो गावोऽजार्यत । 
पतनी ने देखा कि इसने युको अपने शरीर से ही वना कर भसे रपण किया, 
इस खेद्‌ से बह दिप गई। दिप कर गो हहे । पुरुष ने भी हषभ्‌ बन कर्‌ उससे व्यवाय 
क्या । उससे गोनाति इत्पन्न इ । त पमस | 
बडवा.-इतरा अभवद्व इतरः । गदभी इतरा अमभवहूदंम इतरः 
स॒ तामेव सममवत्तत एकशफा अजायन्त । अजा इतर अभवत्‌ 
वस्त इतरः । अविसिरा मेष पतरः । स तामेव समभवत्ततः अजा 
अवयश्च अजायन्त । यदिदं किच मिथुने अपिपीरिकाभ्यः 
| ` तत्सवेमस॒क्षत | ` शतपथ 


| बनते गये ओर संसार बनता गया । 
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` फिर बही पतनी घोटी हूर पुरष घोड़ा बना । पत्नी फिर गदी बनी पुरुष गददा 
बना पिर दोनो मे आपस मर पेथुन क्रिया उसपे एङ राप बाजे अरव गदेम उतपन्न 
| हृये। फिर पस्नी बकरी बनी पुरुष बकरा बना । पत्नी फिर भेड्‌ बनी पुर पा बता 
फिर आपस मे उन्होने रमण किया उससे भेड्‌ बकरी वनी इसी प्रकार दोनां चीरी तक | 
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मरगाके पतिस्तव हममरगणभता कृत इति 
` व्रणा वर्मामाले क्षणितं विदुषा चर्व यजत. । 


तुरकानां भुरयं | 

तुसौकानां यो रयभर भवेषु भ्र || 
` नमामि श्रीमू तिमिरहरणं शान्तशरणम्‌ ॥१॥ | 

ञ्नाजक्षल के मनष्यां का एक यद्‌ भी कन्न चलता है श च पृथिवी को 

स्थिरा ओर सूयं का भमण लिखा ह यह आजकल क़ विज्ञान ॐ विरद | क्या विज्ञान 


विरोधी पुराण कभी मान्य हो सकते हे? | 
उत्तर-सनातनधमे कोड साधारण धर्मं नहीं है। इष धमे ने (5 स क 
विद्वानों के दाँ खद्रे क डाले हे । मूविचार के ऊपर आज तक कित ४ 
नौर सनातनधर्म ने उनको किष मकार गिराया इस बात को १ अ 
कभी खप्न मँ भी नदीं देखा दोगा । पर्चिमीय शिता रूपी आग्रह बंधक १ 
कल के लोग मृमूमण मुमभूमण चिल्लाते ह विदर्ा के विचार इद भी 6४ स 
सर्वदा से चला आयां रै को ५.4 निस सिद्धान्त क तः त 
रामे र दे हानशुन्य लोकसमूह्‌ उसी के पीं ५ निकलता हे । इस भ | 
 पेसी अनेक घटनाय सनातनधमं के समक्त आई किन्तु ईस वीरने अप 1 ॥ 
 ऊेभताप से उन पिथ्या सिद्धान्तो को गिराकरं फिर वैदिक सिद्धान्ते का उः | 


# भूपतन्‌ # 


काण 








ज 
ऋ जो क = "कि नतः च त ऋक चो | से को = कि क क कि तोक । + गः १ न 

क काकेनककजकेिन > ककन अ -~----- ष्यः इ गे = 
1 ७ = कको ० क 


आज क = कनक 
~~~ 9 


द 
= 


॥ 


| 
/ 
| 


` सब से प्रथम संसार मं यह आवाज उठी ङि - 


. भारी पदार्थं आकाश मे निराधार रह नहो सकेता उस्‌ यह 
4 ५.४ षि बह नीच को गिरे। इसी न्याय को तेर विशष्‌ १५. 
बाली निराधार पृथ्वी आकाश मे नदीं ठर सती अतएव यद पथरी वड़े बेग भिः | 
तण नीचे को चलो जा रही ह । ` ्‌ स 

आरत स निस समय बोधो की यई आवाज छ गई उस समय वावा 
न ने बिदा के जोर से इस कल्पितं सिद्धान्त का घोर मतिबाद किया । फल | 


(~यै ल 
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व्न्य" 
"(व 


दीनजन-परतिपालक्; ष श्यव शवितस 4 


श्री १० सेठ गमशुकजी चडकः, रेस 
सोखापुर । 
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५५० ` «~ ५ क 
# = [न 
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# * ६ ५ ९" * 
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¢ १ ह ज ऋ, 
4 + 4 ५ “ # ~~; = | 
१ + भः 
|| " ,१ १1 द 
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सस्न् 


णि 





भ जि 
(^ 


# व. 
॥ १7. 
^ ह ^ १ “ 
\ ५५५ जभ ^ । ) १ ` 
५ नि» „244 ६ = 
॥ दै | = क च ५८. 
॥ * द ।॥ 
॥ च ९ | <° की? 1 {94 ध > 
म श . 
॥ 


4 तै १ ` 
~ क र ` 9 ५६ .* 8.9 
क `` "५ » ; इ प) 1.0 ७ . 
; दु प 9, ) # १ ` ॥ "2. 
विन्य 0 त 0. ॥ चः न नि 
क क ध 


च 
भाम 
कक चाकः => 


स 


| 


<< , पुराणवमं के लिये सदहायना १० = | ड -२। | | 
[= ~ ज्र ज, | 


वतम हिन्द सः ` 
न खमयं को न्दु को ध्रमं से घणा हो गई ह स व (| 
४ सं 


क 1 ससार श 
ब न मं कमी कट्ह न हो- सव॑दा शान्ति रहे- पत्यक पुराणों | 
१ क्र पा -- > | ् मनषह 
डग्व का पालन करनेवाल।, तथा केशनक्त दो। देते च प चिद्धाच्‌. 


पर मोत्तदाता ध = धु 
दाता धमे को पुराण सिखलाते ह । इसी कारण वेद्‌ पुराणं ब को, ओर मरने 
ते को गाता है 


१ चरहतीदिशिमनुव्यच = 
शोत 6 तमिति सरच पुरागश्च गाथाश्च 

ब्‌ इतिहासस्य चवै सपुराणस्य गाथानां स नाराशम्‌ 
अ ॐ 







|स] 









प प्रियं घाम भवनि य एवं वेद्‌ । 





मत्वे र | 
[र ण) से 
' रूनपुरं | 
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~~ ॐ मृभूमणपाद्‌ & [ २९७ | 
ञे 

दह हा कि धीरे भीर पृथ्वीपतनबोदधसिदधान्त चड़ गया अर आकषण 
= छित पृथिवी है इस वेदिक सिद्धान्त को मनुष्य फिर म नने लग गये । इस 
पो सतर लिखे गथे हं उनका दिण्शेन करवाता हं । 


 आष्ृ्टशक्तिरच महीतयायत्‌ 
स्थं गुरुस्वामिषुखं खशक्त्या । 
आश्ष्यते तत्पततीव भाति . 
स ¶ समन्ताक्कपततियं ले ॥ लि्ान्त शिरोमणि । 
थी पे आकषर शक्ति होने फे कारण पृथ्वी उस शक्ति से आक्ाशस्थ गर- 
रष शो अपनी तरफ़ सीचतो है किन्तु बह पदाय॑ एसा मालुम देता है मानो अपने 
। [षत $ कारण नोच को गिर रहा ह । नब यह पृथ्वी आकषण शक्ति से दूसरे पदार्थ 
। | अपनी तरफ़ सी लेती हे तो क्षिर नीचा ऊंचा मेदशून्य चारो तरफ से | 
। | पान आकाश॒ मे यह पृथ्वी किस भकार गिरेगी । 
` गुरुतात्पतनं भूमेमन्यन्ते ते कुञद्धयः । 
अधोधः क्रमतो बद्धाः क्षिपं यदगुशुतेथयत्‌ ॥ 
रमि यातीति दक्चपि प्रदन्तन्यथा यतः । 
शत उष्व कतः्वाधो वत्तं भ्रमेः समाम्बरे ॥ 

3 | कमलाकर सि० त० वि० मध्यमाधि > 
नसे ऊपर को त ९ करः = © | 
१ व वद्ध विचारशृन्य टै। जैसे ऊपर | 
[सेम नीचे को गिरता है श्सकषो देख कर जो पृथ्वी र | 
॥ 9, भरन हं कि पृथ्वी का उप्र ओर शृथ्वी का नीच क्या हे व १ 
| भशाभागह भाग समान दूतम पथ्नी ॐ नीचे बपनेवाले लोगों के १ 
 ।| "के समान २ , इसी पश्र हमे दक्निण बसने के लिये | 
गान मे वा बाल) क लियं जो अषोभाग है 
वी लिये छ न बसनेवालों ॑ ठ लियं ऊध्वंभाग हे । जब चारो ही वह्‌ 
| 8 स इसका कया उत्तर १ १ $ र | गिरती च 

यदि गच्छति भरोली 
ऋष ~~ गगने पि्ुपेति नो महीम्‌ । 


2८ 

























चै 


ॐ ट] 
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२९८ | ॐ पुरणएवम § 
[न --------- 


यदि वोष्वसुपेति सा तदा 
निकटः फिं न. भवेद्रपेजरः ॥ 
टल्लाचायं शि० चु० गो०। 
यदि पृथ्पी हमसे नीचेकोजारहीहे तो फिर आकाश पे फंका इभा ठेला पृथवी 
पर न आना चाये कारण इसका यह है क ठेते में गरुत्व कम है इसलिये सकी चाल 
| धीमी होगी आर पृथ्वी मे भारीपन अधिक हे इस कारण इसकी गति तेजो की होगी 
| किन्त उपर का फका हुभ्ा ठेला पृथ्वी पर आ जाता है इससे हम जानते है फ यहं 
| नीचे को नदीं जाती । यदि हम यह मानले क्ष पृथ्वो हमसे उपर को गिर रदी है अथात्‌ 
| हमारे समान सूत्र मे नीचे बसनेवालों के अधोभाग मे गिर रदी है तब तो यह पृथ्वी 
| ग्रहपंजर के समीप आ जानी चादिय। एसा नहीं है अतएव इसका पतन भी सिद्ध नदीं । | ` 


| जिन्हें ने उत्तम रीति से ज्योतिषशास् का अध्ययन क्षिया हं बे इस बात को 
| उत्तम रीति से जानते है कि पृथ्वी पर ऊँवा नीचा बिभाग दी नदीं शहा जा सक्ता । ¦ 
जिन देशो को इम नीचा मानते है बे देण हमको नीचा भानते हं इस बात को बोद्ध ने । 
| नहीं जाना । फिर गरूबस्त॒ जो ऊपर से पृथ्वी की तरर को भागती हे वह अपने गुरुत्व , 
से नीचे नरी आ रदी किन्त पृथ्वी की आक्षेणशक्ति से नीचे आ रदी है । यदि कोई 
वस्त॒ किसी भरकार से इतनी ऊंची चली जावे किं बह पृथ्वी की आकषेण शक्ति से बाहर 
निकल जावे तो बह वस्तु फिर अपने गरुत्व से पृथ्भी की तरफ को नदीं आवेगी । इस- 
को न जान कर बोद्धों ने पृथ्वी के पतन का सिद्धान्त स्वीकार किया । 


# चन्द्राकटरि # 
इसके पश्चात्‌ सनातनधमं के सामने एक ओर मत आकर खड़ा हुआ वह 
यहथाकि- ¦ 


(२) केवल जम्बदरीप मे "दो घय, दो चन्द्र मौर प्रत्येक तारागण दोदोहें जो 
समेरु की आड्‌ मेँ एकान्तर से हम लोगों को देख पडते है भौर इसी प्रकार अन्यान्य 
दीपो प॑ भी द्वी के परिमाणानसार द्विगुण, निगण संख्या सूयांदिक्ों की हने से | 
सहस्रो सूयोदिक भमण करते है । 

इस सिद्धान्त के प्रचलित होते हौ अल्ञ मनष्य इसे पी ट्ट पड़े। म।रतवषं के 


घर घर मे यह बात फंल गहै # सनातनधमे कितना मूख है जो एक ही सयं ओर ए$ 
| ही चन्द्र मानता हे। उस समय में किर सनातनध्ं के विद्वानों की लेखनी उदी ओर 
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- 
चन्द्र पृथ्वी के चारो तरफ भूमण करतां | 


ग्ण मानना भूम है । 


हर उत्तरं का हम यहां पर्‌ दिग्दशेन क्‌ 


यै तथा एक दी 
हि ` कि एक सूय तधा 
|“ | सीर द्मनेक चन्द्रमा का मू 


| घ पिषयमे दिये हये उचो मे से इ 


अरतकतेकेन्‌ ढो द्राविकान्तरोदयौ किल तो । 


ययेवमरकसूत्राक्कि भुव चिन्ह भमव्यहा ॥ 


वराह कृत पं० सि । 













रवाति द- 





| | | ५ र्य न्रमाहै तोफिरक्या ध्रुव 
| | अहङकर हये यदि ंबद्ीप मे दो सूयं ओर द्‌ चन्द्रमा ही = र 
च सोन ५ से भूमण करते है एेसा होने पर कमी रात्रि नहीं होगी अतएव द 
| | हवो चन्द्र का कथन भूम दै । ्‌ 
द्वितयं दिनसत्रिनाथयोः 
 कृथमेकान्तरितं तदुद्भजत्‌ । 
यदि भरुवतारकातिमे 
दिवसे नेव मवेत्रिभमः ॥ 
यदि च ९ शि० चू° गो सि० शो ७४ 
रयं ओर दो चन्द्रमा है तो उनका एकान्तरित में किस भकार उ 
5 र उदय होगा | 
| र । क एर धुव आर तारों म जो तिमिर कहा है व्या बह दिन मे 
` ॐ अन्यमत्‌ # 


५ | ३ . य 
व ५ ये १९ भृमण पर ओर भी कई एक विबाद्‌ इडे 
वषम भे ही कर ९ लिये उन विवादों का समभना भी द उठ । आज- 
| |स कद 8 इपर दिगा बडा तेन मौ अति कचन 
क लिय ५ बात को स्वीकार नी क पथां को समभ 
उच्‌ सिद्धान्त पुणे सान को आव श्यक्ता नहीं ¶ छि खच्च सिद्धान्त 
4 पशयकषषि्या भी 5 सकते । किसी सीखने | 
मा्करावायं लिलते दै कषि-_ ° इम दी नहीं कहते संसार दृग क | 
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न नह ` पुरारवमं ® ` 
द्विविधगणितयुक्तं ग्यक्तमन्यक्तयुक्ते 
` तदवगमननिष्ठः शब्दशास्त्रे पटिष्ठः । 
य॒दि भवति तदेदं ज्योतिषं भ्ररिभेदं 
प्रपटिविमधिकारी सोज्यथा नामधारी ॥ 


दो प्रकार का गणित हे एक साधारण गणित ओर दूसरा बोनगणित । इन दोनों 
ही निष्णात हो ओर वह शब्दशास्न का पंडित हय फेसा मनष्य हयी ऽ्योतिष पठने का 
 श्धिकारी होता है। एेसा न होकर जो ज्योतिष पटतां है वह स्योतिष पठने का नाम 
करता है। 

ज्योतिष मे भी गोलाध्यायः तथ! गणिताध्यायः सवं शरेष्ठ ओर उ्योतिषनिद्या की 
पराकाष्ठा ३। गोलाध्याय.ओर गणिताध्याय के विना जाने श्रहपंनर' पर उठे हुये 
विवादा का समभ्ना कटिन दी नहीं किन्तु असंभव है । साधारण मनष्यों की समम 
म नहीं भावेगा हमने यदी जान कर यहां पर वादी पत्त, तथा प्रतिवादी पर्त के 
दवारा पत्त स्थापित करके पक्तान्तर से उसका खंडन कर दिखसाना अनचित समशरा 
इन हठे हुये मतों मे कप्लरः का मत अति प्रसिद्ध रै । सनातनधमे के विद्वानों ने अपनी 
विद्र्ता से उसका खंडन करके यह सिद्ध कर दिया कि- 


,. स्यादि ग्रहगण अपने अपने भरतिमणडल मे अपनी अपनी स्पष्ट दैनिक गतियो द्रारा 
| पृथ्वी के चारो ओर पुबांभिमख भषण करते है आर भरवहवाय की गति से ६० दण्ड, 
अथवा २७ घंट मं चे ग्रदगण भपंजर के सहित पृथ्वी के चारो ओर परिचमामिषुख 
एक बार भूमण कर जतेहें। 


# भभ्रमण का मिथ्यामान #. 
- व= 
इन विवादं के दब जाने के पश्चात्‌ फिर ““पथागोरास महाशयः भरमृति 
यवनाचार्यो ने एक चौथा सिद्धान्त उगया बह यह है कि- 


(४) ग्रहगणों का अपनी अपनी स्पष्ट दैनिक गति से पूवामिष्ख भूमण करना तो 
ठीक हे किन्तु भवहवाय॒ की गति से भपंजरों सहित सूर्यादि ग्रहणां का २४ घण्ट, ` 
एक दिनरात मं एक बार पृथ्वी के चारो ओर परिवमाभिष्ुख ममरण करना केवल 
> | कल्पना मात्र हे । बास्तष मे २४ घंटा, एक दिनरात मेँ एक वार पृथ्वी ही भपने अक्त 
. || धुरी) पर पवांभिष्ख भूमण कर जाती है अतएव यह मिथ्या भान हेता है फि ये 
स कका 


नि ३०० |] 
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~~ 






कि प माति स | र हे । 

॥ स्यादि रहम समानगति से पि 
` ८ | नरो (> क विदानो का > द्रौर यदी मत सर ६ वडा परिभ 
| 9 नक लिये बा शदितनारायणसि त्रिय फिर पाठ 
|) ध स को का अर्थं बदला । जब से काम न चल्‌ र 
५ ु ५ इ नरापपि आरय॑समानी का य शा 9 
| = | किं जो विवाद उरे उनम न्याय होना चाहिये किन्तु उदित 


के सिद्धाः त्य करने के लिये 
| आथो को गिराने क लिये तथा यवनों के सिद्धान्त को सत्य कर 
| वाय का गला घोट डाला । अस्तु, 


इच्चा उनकी, इसमें कोई कया कर सशता है । 
स चहु शंका का उत्तर तीन भकार ते हो सकता 


। हे (१) ज्योतिष कै प्रथो कं 
| | से (२) उपपत्ति सहित गणित से (३) वेद से । इन तीन रकारं मं से हमदो 
| | ऋार क्ती। सबसे पिले ह मथप प्रमाण से नि 





णय करगे । इसके पश्चात्‌ हम वतीय 
| | प्प से विवेचन करणे | द्वितीय भमाण को बोड़ देगे, यह बहुत ङ्ग हे । जब तक 
| | पष्य ह का पथ्यम तथा उ, पात, गति न सममेगा तथा गणित का विद्वान्‌ न होगा 
| | सतक इस मकार के निणय को समभ नहीं सकेगा । पेसे उच्च विद्वानों से हमारी | 
| | परथना है कि यदि इस विषय में उनको इद संदेह हो तो फिर वे स्वगंवासी सहामहो- 


` | | ¶ष्याय ष॑० घुधाकर द्विवेदीजी का बनाया इ “भूगोलचलाचल निरूपण? नामक 


 । | देख लं अथवा सवगेवासी महामहोपाध्याय पंडित वापूदेव (नसिहदेष) शास्ी सी° 





। | ० १०का बनाया हु “भाचीन ज्योतिषाचार्याशय वरः | 
ज्योति य वणन? अथवा षं० इन्द्रना 
1 दको निमांण की हुई ““घुमति प्रकाशिका? जा 
इन ग्र यद एक श्रय भी देख लिया जावे तो फि | 
भाता ह कि पृथ्वी का घमना यह सिद्धान्त भूमजन्य है यौर वास्तव म न 
4 ४। च्‌ 


१अचता दै या चंदि गण अयने अपने भिमरदल ये अपनी अपनी स्पष्ट दैनि 
क 


` दएड अथवा २४ घण्टामे वे ग्र भर्‌ मवदवायु को गतिसे 
गण भपंज ॐ 
प्क बार मूमण कर जाते. रै । रफ सहित पृथ्वी के चारो शोर पश्चिमा 


ख देवज्ञं निणेय छि 


। | इस मिषयये मारव दे भरा + 
| सके तिचारो को भयम द्म प्रलिक के  । ग हये भूभूमण खंड- 


का उद्योग कूरं 
्‌ ग कर्‌ जिससे पाठक पृथ्वी घूमती ह या परह घते ह उत्तम रोति से सम- 
©> 


इसको जान जावे । | ` ` 
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[र ---~----~ 
यथोप्णतारकौनलयोश्च शीतता ` वोता 
विधौ दतिः के कषनिलमस्मनि । 


` अररन्वलो भूरवसा स्वभावतो 


यतो विचित्रा वत वस्वठशक्तयः ॥५॥। 
(य सिद्धान्तशिरोमणि गोकाध्याय । 


चैते दय ओौर ग्नि मं उष्णता चन्द्रम मे शीतलता, जल म गति, पाषाण भे स्व- 
भाव से किनि र रेते ही स्वभाव ते पृथ्वी अचल है, वस्ुओं को शक्ति विचित्र ह । 


। ~ द्वितीय प्रपाण 
| रमति अरमस्थितेव क्षिति 
 _ स्ति वदन्ति नोड्गणः । 
यदेवे शयेनाद्या नलाल्युनः 
सखनिलयमुपेयुः ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च भवेद्रभेरनहा 
्‌ मरपरहप्ता ष्वजादीनाय्‌ । 
निलयं पश्वालररण- 
मथाखगास्यात्कथे भ्रमति ॥ ७ ॥ बरदमिदिर 1 
जो यह कहते हे कि पृथ्यी ही घूमती है भजर नदीं घूमता तो उनसे हमारा य 
रन है कि एेसा होने पर प्त पने घोसलों से नदीं ना सर्गे ॥६॥ यदि पृथ्वी तीर | 
बेग से पूथभिशखी भूमण करती रै तो ध्वजा पताका पृथ्वी के बेग से सवेदा परिचम || 
की तरफ को ही घटी ओर यदि पृथ्वी मंद बेग से पूर्वं को चलती है एेसी दशा मं 
२४ घंटे मे उसका पणे भूषण नदीं हो सकेगा ७ ` | 
ततीय परमाण- | 


यदिच भ्रमतिक्षमातदा ` 
खञ्लायं कथमाप्तुयुः खगाः। 
` इषयोऽभिनभः समुन्श्िताः 
, , निपतन्तः स्युरपाम्पतेदिशि ॥ ४२॥ 


| [ ३०२ | 
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[ ३०यै ] 


1 । 
॥ ूर्वमिषते परम युवो 


वरणाशाभिशलो वृजेद्धनः 
अथ मंदगमात्तदा भवेत्‌ 

कथमेकेन दिवा प 

| 7 फिर पन्नो अपने 

यहि पृथ्वी चलती हतो १५ ५ 


रि्रमः ॥ ४३ ॥ शिण ब्रन गो । 
ते नदीं पहंच सक्गे भर 
पृथवी पू्वांभिषली भूमती ` 


| | र्ाश का फेका हु बाणप यहि को कि प्थ्वी धीरे धीरे चलती ह 
| | किर बादल हमेशा परिचिम को जायगा । य।द > “एक दिवस पे पृथ्वी का 


| | कारण बादल परिचम का नदीं जाते तो एसी म॑दगति 
¶ | परण कषे हेणा ॥ ४३ ॥ 
# स्पष्टीकरण # 


व 


` पष्वी चलती है आजङूल यह गत पाशवात्यदेश निवासियों का हे । उन्हीं के 
पोयै कटे प्यारे शिष्य हिन्द्‌ भी कहने लग गये हँ कि नदीं नदीं हम नदीं मानेंगे, 
पणो अवश्य धूमतो हे । इनके मतमे पृथ्वी की परिधि (दायरे का घेरा) २५ हजार मील ¦ 
॥। ४ नोर से गेद घुमाई ज।ती हे या जोर से कुम्हार का चारू घुमता हे इनके मत ` 
1. ही पथ्वी घूमती हे । २५ इनार मील पृथ्वी का २४ धेम एक दौरा हो 
| | बाहे । यदि हम इस पर -अ्यैरारिक लगा ले तो एक घंटे मे १०७१ मील पथ्वी 
५ | धूम्र जाती है। एड मिनट मे १७ मील घूमती हे । बडी तेज चाल्ल हे । यदि हम इतनी | 

| |. पात १य्बी मे.मान लं तो फिर चार दोष आवेगे । एक तो पत्ती अपना घोसा 

। | ¶ सके । कल्पना करो ङि भातःकाल चः बजे कव्‌ तर आकाश को उद | 
। | बह आठ बजे उतरा 6 । उड़ गया ओर ' 
| | षे शह दौ अव ध त मे जाना चाहता है तो उसको च्या घोसला मिल ` 
|: षट उड़ा &» दो घंटे मं उसका घोसला २ हजार मील आने = 
॑ आग । 
| | -ष इरत आका मे ही पिरे मारे मारे । यदि कव तर ऊपर उड बढ़ गया हे । || 

| भ अव भौ उसको घोसला न मिलेगा व्यो कि उड्ने मे लगे तीन ५ भ उतरने ` 
|. पका घोसला गया ५१ मीलल। अ = तो | ट । तोन मिनट | 
| | भौरा अब जो वह लौट रहा ५3. | 
| | नी म लेन अव इनस भाक त ो जी चाल पीवो हे 
| | केाञ्जर, जायगा । दम्पना करो कि एङ़ मन॒ष्य ने भन्‌ र इव दाय दोष-चाणा | 
अव बह तीर परिचम मे गिरे ०१ पर रख कर तीर ऊपर क. ` 
भ्र आकाशे गया ओर फिर ण। कारण इसका यदं है कि घनष से तीर {नि को 
अ न १९ योधा नि तिभ 1 
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| = अव आपे मिन र जां से वह बाण उपर को फका --- क ण छपर को पा गया है बह भूमि ८॥ गया हे बह भूमि ८॥ 
| पूवं को चली ग्रे इस कारण बाण सवेदा परिचर म गिरेणा। तीसरा 
द थिवी भरति घंटे मे १०४१ भील चलती है । बड़ी तेज चाल है । इस तेज 
1. प क्का लगेगा, उस धके से वायु पदा हो जायगा । पुथिवी तीन्- 
स 0 रह रै । इसके षके से .उढा जोरदार वायु. परिचिम को जायगा । 
र 9 ध्वजा पताका सवेदा जोर के साथ पश्चिम को उड्ती रहगी । चतुथ दोष- 
- भ सदा परच्‌ शो दौड़ा करे । समभिये आन बादल उट ओर ज वह बादल 
व कोजा रहा है तथा पृथवी मी एवो. ना री है। बादल की चाल धीमी होती 
ह पथ्वीकी चाल बहुत तेज है, पथय पूष को चलती हूर व से आगे निकल 
नेग | उस समय हमक्षो यह मालूम होगा किं बादल पचम को दौड़ा ना रहा 
ह। ममम के मानने मे अत्यन्त विरुद्ध ये चार दोष आग । यदि कोई भूमूपणवादी 
यह कह कि हम इतनी तेन चाल से पृथ्वी को थोड़े ही दौड़ावेगे । यदि इतनी तेन चाल 
| से न दौडा्ेगे तो पुथ्वी एक दिन रात मं अपना दौराभी पूरा नीं कर सकंगी 
ज्योतिषाचार्य ॐ मत का यह अमिमाय दै । पाठक इपको समने का उद्योग कर । 


` ज्योतिष शास्त्र के प्रत्येक सिद्धान्तश्थ मे एसे प्रमाण पाये जाते द कि जिन 
भरमाणो ॐ पढने से प्थ्वी का स्थिरा होनां ओर सयादि ग्रहगण श्प म अपने भतिमणडलं 
म अपनी अपनी स्पष्ट दैनिक गतियो `द्रारा पथ्वी के चारो सनोर परूवोभिषुल भूमण 
| करते है तथा भवह वायु की गति से ६० दणड अथवा २४ घंटा पबे ग्रहगण भजः 
$ सहित पथ्वो के चारो ओर परवमामिषुल एक वार मूमण कर जति द फिर हम 
केसे मान लेक्षि भूमूमण करती है । 


=> आयमदविवाद (€~ 


| करंणए$लोगांका कथन है कि भारतवषे मे सब से भराचीन ग्य आयमटीय ह 

| निसको आर्यभट ने शा ४२१ बर चार पारदो मे १२० श्लोक से निमांण किया ! 
उसमे मपर का स्थिरत्व नौर धरा शा भूमण सिद्ध किया गया है फिर हम कंसे मान 
लं कि आगो मर भपंजर भूमण अरर धरा को स्थिरत्व हे । । 


` इसका उर यद ३ कि आरययसिदधान्त नामक ग्य जिसमे १८ अपिक्ार ह 
| ओर ६२५ आर्यान्द है आयम ने आपैसद्धान्त को लेकर बनाया था । इस 
मपंजरमूमण ओर पृथ्भ्री का अचलत्व उत्तम रीतिं से सिद्धं किया गया है फिरका 

| केसे कह सकता है कि आये मृमूमण मानता हे । व 1. 
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| ||. 
ध व र्य्ीयसिदधान्त लिख क ५ 


4 (की आशत री । 


[न ॥ ३०५ 1 
















| न भ्रभभणपाद्‌ क व 
~ ०५ | कश 
= ९ उसके बनाने का का 
| सतोऽ बाली आयेषदवीय नो आ ध दानय वतमान 
|, । बह यह है कि उस सम । धा तिव के धुरंधर विदान्‌ विद्यमान 
| ॥ (मं प लन्ल त ॥ को$ त धनी प सकता था । आयेभट 
. + सिद्धान्तभ्रंय लिख - ~ 
(न अतिष्ठा न पाई त अपनी पतिष्ठा क लिये मूष 


थभष्ठीय मे लिख कर अत्रलाय 
केवल इस हेतु से १२० श्लोक का आयमद्य चार त घे 
| रं की रै किन्तु यह उसका सिद्धांत नहीं या | इस विषय ये अनेक म 
त विवेचनाय की है जिन विगेचनां से यदी सिद्ध ह श १२० शलं क व 
| रीय मे. जो आयम्‌ ने लिखा है यह यवन सिद्धान्त है ओर आयेभट इसका न 

| नते े। भिसो यड विवेचना देखनी हो बह “सुमति भकाशिकाः नामक पुस्तक 


१ 

। रे 

1 | ते | 

॥ | 

प  । 
[1 


क मुभप्रण यवन मत को १२० श्लोक को आ 


% वेद्‌ विचार % 


। | ` दिष्‌ शास्त्र मे लिखा है 9 जो वेद के एक अक्षर का अथं बदलता हे. वह महा- 
। | पी है शन्तु जिसने बेदं के अथं बदलने मेँ एक अत्तर भी शेष नदो रक्खा वह कितना 
। | एणी होगा विद्वान्‌ लोग इसको च्यैराशिक से जान लँ । गदो के अथे बदलनेवालते महा- 
। | शय लिखते कि पथ्वी चलती है ओर पृथ्वी के चलने मे यह महात्मा एक मंज देते है. 


आयं गोः प्ररनिरकभीदक्षदन्मातरं पुनः । 
<  पितिरं च प्रयन्त्छः॥ यजु ० द। द 
|) 60 भूगोल नल के सहित दयं के चारो ओर घूमता जाता है इसलिये भमि ' 
्‌ | | 5. त 








| | ¬ ` ९१) क्या मजे की बात है भुसलमानों का सिद्धान्त वेदम से नि कल पड़ा । जिन 
| ए हओं का ६ वेद्‌ धमेपुस्तङ था, वेद्‌ ने उनके सिद्धान्त को खंडन कर्‌ दिया | भ 
सलमान सिद्धान्त को सत्य बना दिया इस प्रकार की घटनाय संसार मे ह 
| नीं गहं वरन एेसा देखा जातां ह कि जिसका घमपुस्तक होत उसके सि ४ 

|च एन करता हरा परपत्त को मिथ्या ठहराया करता हे ङ्न्तु यहां ४ 
| 1 । इससे दम कह सक्ते है फि वेद का बहाना लेकर परिबाञ ९ व 
| 7 कौ हिमायत की हे ओर भ्याय का गलां घोर र , ५७ ष च| 


२९ 
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र ¢ ~ कट ऋषिः, गायत्र चन्दः, अग्नि है। वेदां का 


3 ध देवता होता है उस पञ मरं उसके देवता का वणेन 
हरि 


्ह रि तो पएथ्वीपरक अथे किस प्रकार हो नावेगा, एेसा 
| होता ह । जव 8 बेदह महाशय ने यह समभा कि मंच मे उसके 
4 हेवा ै इसको तो संहता हो समभ सं्छृत से जो अनमिङ 
ह हस बातको न स्ममः कर हमारी बात को सत्य मान लंग। सच हे, पत्तपात बड बडे ्‌ 
अनं करवा देव ह । शोक इष वात का है कि यवनो के सिद्धान्त ‰ पष करने के 


लिये हिन्‌ ही षद फा गला घोठते हे । र: 
-- (३) इस म्र के अथेमे ' “मातरं पितरं पुनः भा दि कई एए शब्द बिल्छत ही 
्ोड दि उनक्षा अर्थं ही नहीं फिया । जिस अथं मे न के शब्द्‌ ही ः जांय कया कपी 
बह अर्थं भी सत्य हो सक्ता है १ हमको नदीं मालुम एसे अथे को कोई कसे सच मान 

लेगा । | 
| (&) यदि हम इस मंत्र के अथे को किसी विदान्‌ के सामने रख दे तो कोईभी 
बिद्रान्‌ यह नहीं कहेगा कष इस मंत्र का यदी अथं है जो इस भाषा रीका पर लिखा ह। 
हम इस बात की बहस नहीं करते कि इस म॑ मं पृथ्वी का वणन हे यामि का, 
इमको तो इतना भिचार करना है कि मंत्र के नीचे टीका रूप जो भाषा लिखी हे बह इस 
| म॑ का अथं ३ यां नदीं । इस निण॑य मे लाचार होकर सभी मनुष्यों को कहना पड़ा 
| हि माषा भ वेदन का अथं ही नहीं आया । यह तो बही धात इ कि किसी मनुष्य ने 
4 पूद्वा लोट, का क्या अथं, भिससे पूच्धा गया उसने उत्तर दिया कि लोट के माने “जता 
| हे । गोक के साथ लिखना पड़ता है कि एेते अथे करनेवाले को भ हिन्दू वेद भाष्यकार 
मान सेते हं । = शल ्‌ | 
| .. बद्र का टी$ श्रं देखिये-(आयम्‌ ) इस (गौः) यज्ञ सिद्धि के अथे यजमान 
के घर आने जाने बाले (रिन) श्वेतरक्तं आदि वहु भकार की ज्वालाओं से युक्त अग्नि 
|-ने (आ) सब भर से आहवनीय गारईपत्य दक्षिणाग्नि के स्थानों मे ( अक्रमीत्‌ ) 
अतिक्रमण किया ( पुरः ) पूवं दिश मे ( मातरम्‌ ) पृथ्वी शो ( असदत्‌ ) भाप्त किया 
, (च) ओर (स्वः ) सुरयरूप होकर ( भरयन्‌ ) स्व मँ चलते अग्नि ने ( पितरम्‌ ) 
स्वगेलोक को ( असदत्‌ ) भराप्त क्रिया? । सिद्ध हो गया कि इस मंत्र म भूमूमण नहीं ह 
|| किन्तु मंत्र का षोका देकर बलाकार मूमृमण बतलाया जाताहै। , ` ` 

| | “ : निषेडने पृथ्वी को ५निररति” लिखा है । निच्छंति, का अथं है गमनरहित 
 (बालशून्य ) । यदि पृथ्वी. बलतो होती तो निषंड्‌ इसको "निशेति" केसे लिखता । |. 
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| ६ | र म =-= व 
॥। प लने भला बतलाता रै, देखिये . 
| | येन नाक्रः योल्तरषि रजसो षिभानः । 


कर देवाय हविषा विधम ौ यज्ञ ३२ । < 


दर्थात इषश्िदायक भरिया हे द्मौर पथिवी निश्चल 
क नात मर ह कवी है । जिषे स्वलोक जहा शा 
ना ३ सो ओर जिसमे दुःखरदित खगलोङ स्तात क्रिया रै। जो अंतरिक्ष 
स्प नल का निर्माता है उस पजापति देवता के निभित्त हमि देते हे 
हत मे पयिवी को निरचल बतलाया ह अर “आृष्णन रजसा २९ । ° ३४ 
प जर प सामान्यता से सूये का भूपण कहा हे । हमको को आधार वेद ये एेसा नदीं | 
पिता $ जिसको लेकर हम भ॒भृम्ण मान लं । हां इसके विरुद पुथिवौ अचल है, 
रति दै यही षेद मे मिलत। है जिसे पुथिशरी का स्थिरा होना सिद्धं हे अतएव हम 
णं न्याय से यही स्थिर कर सकते है &ि वेद्‌ मे थ्वी अचला हे । 








इतिश्रीकालृरामरचित पुराणएवमेणिमूमभणाल्योनाम चतुदंशःपाद्‌ः ! 


क 
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. `“ | असत्य सिद्ध कर दं अर भागामी काल मे जो मनुष्य -सं सार भे उत्यन्न होगे बे भी 





[व सदमे & 


& श्रीगणेक्चाय नमः *# 


ॐ) 2 
च भूगार्पादः ल 
न 2. 03 (म 


या इनदेनदुषारेहारधवला या शुम्वस््राबृता । 
या बीणावरदण्डमण्डितकग या खेतपद्यासना । 
या ब्हा्युतरौकयरतिभिदषेः सदा वंदिता । ` 
सा मां पाठ सरखती भगवती निःशेषनाडयापहा ॥१॥ 
(१) करं एक सञ्जनं का कथन है ङि पुराणों का भृगो सवथा भष ओर अशुद्ध 
हे। निन -पुराणकतां्ों को भौगोलिक ज्ञान नदीं आता था उन बनाये . पुराण 
कंसे सत्य हो सकते हे ! व 1 
 उत्तर--नो लोग संस्छृत का ए$ अन्तर नहीं पदूते ओर अपनी पदी हु थोड़ी सी 
विया से अपने को संसार से अधिक दिदरान्‌ मान बेटे है षे ही.लोग पुराणो के मुगोल 
को भृष्ट ओर असत्य बतलातेहे। ` ` | 

















बास्तविक भे पुराणवणित भृगोल का एक एक अक्तर सत्य है । आज तक भितने 
मनुष्य संसार मे हये किसी मे भी यह शक्ति न हूर कि पुराण के भूगोल शो भृष्ट तथा 







पराणि भुगोल कौ सत्यता मे धन्वा नदीं लगा सगे । हमारा यह दावा हं क पौरा- 


णिक भूगोलं सवेथा सत्य है ओर जो इसको अशुद्ध बतलाते है वे महामूखं मनुष्य 
नही ह किन्तु नरपशु है । | 


& द बिना लिख प लोग पुराण वणित भूमि को अपनी भूमि से मिलाते हं जब व्यास, 
१९१) सेनफल), मे बड़ा अन्तर पाते है तव शुराणों के भृगोल को अशुद्ध कह वैते रै । 
सी पीराणिक | भूगोल का ज्ञान करना हो बह मनुष्य प्रथम पुराणों को पद तव 
` ऽस पता लगगा § निस भूमि पर हम रहते है एसी २ सदसो भमियां एुराण बणित |` 
| भृगोल क पट म समा गह हे इतने बडे मृगोल को जो केवल पथ्वी मात्र का भृगोल समभा 
| १ उससे अधिक मूखं संसार मे कौन हो सकता हे। † र 


£. न मपर हम इस बात का माण देगे कि पुराणों का भृगोल केवल उस पृथ्वी 4 
नहीं ह निस प्र हम रहते है। इसे परचात्‌ यह सिद्ध करेगे कि पौराणिक भृगोल मे 
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बरत्सला 
६ ती हस्पिगरदिव। #= 


धमपशयणा ५ भारतभूषण व्याद्यानमातण्ड; 
द म 9 भ © ५ 
शीधूकवीश्वर, च 


सत्यलनातनधर्मभूषण त 
पुरुषोत्तमदास वमी संघवी को धम 


गीनदास ६ 
1 गज्ञरात प्रान्त, इलाका! वं बर 


अहमद्‌ावाद्‌ शहर ~~ 


२ ~> (अः 
५ < = च" न, 
\, क ऋ कृ ९0 ५ ० च ७ क ह १५ 
„४ + ३४१ क त (<. क 9 „क ४ ष, धः ॥. 
॥ 5 व, क "व 7 ङं ० ॐ ३ 
ध 
द ---- -- क ‡ 


॥ 1 च 
५ . 

+ 
1 


ह. 


सभो बड़ कर चन जाता हे 
ज ध । भारतवासियो के भातःकाल 
ष -गाधारी- जनकनन्दिनी पमृति सहस 


पतिव्रता बन पातित 
कभ पवि क 
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--- श सय लिखे गे कि निश्च भूमि 





फिर हम षं भरमाणो से यहं 





५ क वर्णन हे ्‌ 

¶ | त काक्या मान है । हते दै इसके | 
॑ | (नै भगोल केवल इसी पथ्वो को नहीं कर्ता जिसपर हम र `. | 
पराण व क 8 ४ ्‌ | 

र नीचे देखिये : यख ना म्याभवस्थितः 


९ 

| मध्ये इरां नाभाभ्यन्तस " ्‌ 

१) एषां मध्ये इवत नाभा 1 
प॑ | मै कुरुगिरिरजो मेशुदरीपायानसषुनाह कात | 


ङ बीच पर है, उसमे ल पवतां का राजा 


र खण्डो मं ड सब 
इन नौ खण्डो में इलाटत नामर ख व 
सपद है. बह ममण्डल रूप कमल का कणिका रूप है ओर जम्ब्‌ द्रौप को सम | 


४ 6. गं . 
| (ए लाख योजन) ऊँचा तथा नड से शिखर पयन्त सब सुक्णमय १ 


नि थ्वी पर हम्‌ रहते है. उस पृथ्वी पर्‌ कोड भी एसा पवेत नहीं ह जि सक |; 
| ल चार लाख कोश हो इससे सिद्ध दै कि पुराण निसको वणेन कर रहा ह बह कोई 
दी प्वी ह । किर उस चार लाख कोश ऊंचे सुमेर पवेत पर क्या हे इसको भी 
विागिये-- ९ 1 न 
` -सेशमूढनि भगवत्‌. आलयोनेमेष्यत उपक्लृषां पुरीमदुतयोजन- 
दी समचतुरखं शतको वदन्ति ॥२८॥ तामतुपसिो ` रोक- | . 
लानामशनां यथादिश यथारूपं ठरीयभागेन पुरोऽशाबुपक्लृषाः॥२९ | 
्‌ 9  शोमद्धा० स्कं० ५ अ० 
मरपयेत के माथे पर मध्यभाग मे रची हई दश सदस्र योजन लंबी यौ ४ 
समान ६ भगवान्‌ बरह्मानी की सुबणेमय नगरी है एेसा कहते है २८ € 
4४ ध श" आदि दिशा मे इनरादि आठ लोकपालों की आट न 
1 श वण के अनुसार, बह्माजी की नगरी से चोथाई (अदर अदा व 
लौ? इई हे । [्रह्माजी, इन्द्र, निकेत, वरुण, वाय॒, सोम अौर ` = 
र्पालो की नगरियों के नाम क्रम से मनोबती अर= र शान | 
पाना, अदाव = १ अमरावती, तेजोवती, संयमन 
| न ह + गृधवत्ी 9 महोदया र यशोवती ये पुराणां मं कहे ह] ॥ मनी, 
निस हत ९ ९९॥ 
रनभा „स दाक उचा कोई पवत 
दिक ख योजनं चा को$ 
--- रासो की कोरनगरी ही ह । इस जमीन पर तो बोद्ध, ल | 


॥ उस जह्म- 


= ऋ जकः क ` क्य [त त 1 1 2 क 1 
यि क न म त = नन र 


¶ 1, 8 ~. 


नि [)(11[1260 0\/ 66810011 


~, ना आनको ॐ 


श > = < ~. 


{~ त ] ए | ~: पुराणवमं @ 


[म ^ - 

सलमान, हिन्दू यही रहते ह अर यह जमीन जि पर हम हे १ भस१ योजन से उची 
नहीं है । फिर हम कैसे मान लं ि पुराण भिस पृथ्वी का वणन करते ह बह हमारे 
रहने की मूमिमातर दै। लंबाई, चौडा को ध्यान मे न रखना, पुरी निमा भी न देखना, 
बलाकार अपने रहने की पएथ्वी मान लेना इसमे अधि मल कया हो सकती हे। 


(२) मन्दे मेस्मंदरः स॒पाश्वैः षद इति अयुतयोजनविस्ताः 
गे्नाहा । मेरोरचवदिशमवष्टम्भ गिरय उपक्लप्ता ॥ ११ ॥ चतुर्ष्वेतेषु 

| चृतजंबकदंषन्यगोधारवलारः पाद्पप्रवरशः पवेत केतव इवाधि सहस 

योजनोन्नाहास्तावद्विटप बिततय शतयोजनपरिणाहाः ॥ १२ ॥ 


श्रीमद्धा० स्क० ५ अ० १६ 








५ _ ८ ४५ ( = $ =, 9 € 
स्वेत की पूवं आदि चारो दिशाओं मे मद्र, मेरमेद्र, सुपाश्वे ओर ङ्द ये 
| चार मरुपतेत के आधारभूत (2ेकन) सुवणं के पवेत दश दश सस्र योजन षिस्तारवाले 
ओर ऊचे परमेश्वर ने रचे हं ॥ ११॥ इन चार परवतो पर क्रम से एक पर एक इस | 
मकार आम, जान, कदं व ओर बड़ के प्रचंड हत्त, मानो पवतो की ध्वजा हे एेसे भतीत |-. 
होते हे, ११ सो योजन ऊष ओर ११ सौ योजन शालाशरों के विरतारवाले है, उनके 
शरीर का धेर सो सो योजन विस्तार का रै ॥ १२॥ | 


निस प्व पर हमारा निवास है उ पृथ्वी पर न तो रेते चार पवत ही है ओर 
न इतने ब बटे इत दी हे । फर इम स अवलंय से कह सकते दै कि पुराण हारी ही 
|| पृथवी का वणन करत। द भर इन चार पतो पर नो दूध, शहद, ईख का रस, शुद्धनल 
र चार्‌ ताला बतलाये गये हे एसे त(लाव इस मनुष्यलोक पे कीं प्र भी न है । 
ह, एसे अदुत ताला का वणन बेद देवलोक मे करता है देसिये- | 

धरतहदा मधुङ्ूलाः सुरोदकाः 

करणं पणां उदकेन दध्ना । 

. एतास्वाधारा उपथत॒ सर्वाः 
स्वग रोके मधुमलिन्वमानाः ॥ 

^ `  . ` अथरवं०४।२७1६ 
जिन्‌ भुतके हृदं जिनके नारो पर शद रै, जिनमें अमृत ही नल है, दूथ-दही 
सेजोःभरे हं । तेरे लिथे ये सब धारारूप से स्वगैलोक ग भाप्त हं । र 
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[कि > ह 
तर नीचे लिखे माण से भौ यदी सिध है $ पुराण बड़ी धिस्ठ 
॥ कवन कर रहा है । द ८ 

|" (द) बो वायं दीपः कुवल्यकमलकशाभ्वन्तः कोशो नियुत 
||-नन विशालः समवहैरो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीमा स्कं०५अ० १६ . ` 





|| = हे राजन्‌ ! इम जहां इस समय है यह जं बद्रोप भूमण्डलरूप कमल की पखुरियां के 
| | श गोश रू (जिसमें पखेरियं लगी होती ह) ह । इसका क्षनफल (लंबाडे चौड़ाई 








। | |एताल योजन (बारलाख कोश) है ओर यह कमल के पत्ते की समान (समान गोल) ६ । 


|| हप्र के दो भमा से यह सिद्ध होगया $ पुराणों के मृगोल मे ऊपर उपत्रह्मलोरू 
| | हैर उसके नीचे. उपदेवक्तोर है । तथा ये दोनों ही लोक हमारे निवास की मुमि पर 





. ॥ | ह फिर इनको हम पृथ्वी कसे मान लें । अब इस तीसरे परमाणम पुराण पुथ्वीको ` 





। | कमल को किक्षा मानता है ओर उसके चारो तरफ ऊंचे नीचे पत्ते मानता हे । इसका 
। | अमिपराय यह है कि जिस पृथ्वी पर हम बसते हें बह तो बोच मे हे योर जिस ब्रह्मरडाद्धं 


| | सौ पृथ्नो भ पुराण वणन करते ह अह ब्रह्माण्ड नीचे, बरावर मे ओर उन्चे भी 












। | भरना विस्तार रखता हे । ओर मी देखिये-- 

प (४) उपवणितं भमेयैथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तालस्‌ 

६. प्र ्‌ एकरा योजनायुतान्तरेणायाम विस्तारेणोपक्लृषा श जिर 
पट ( तलातरु महातलं रसातलं पातालमिति ॥ ७-॥ .. 





5 ॑ गा | 
=. अ, चे ९ ऋ < = <© 
ध ध भूमि क नीचे अतज, ्रितल, सुतल तलात 
क ष क पाताल ये सात लोक पृथक्‌ पिंड रखनेवाले है, ओर भ्ये तल, 
= 4; स्‌. हजार कोश के अंतर पर हे | इन सात लो त स 
' ! वते भृमि शामिल क्रियां हे । पृथ्वी से पाताल क्रीः ्‌ ४ 
अधःभाग त 6 भृगोलानभिज्ञ मन॒ष्यसम्ुदाय ` प ओ द्र ~ 
५ ब 4 न दई अमेरिका को पाताल मानता हे । यह न ञौ शी न्वा के. 
| हौ निवा भो कोर विचारगोल १ र्य यह कह सकता है क्षि प्र ५ कट सूखता 
6 (४ ^~ की भूमि वणित | है | श्र मी देखिये 


` नि कि शानरतंस्थाभिविषितित, कि 


















णा मे केवल हारे 





च्य 
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[ ३१२ 1 | < पुराणवमे @ 

प॒ तं प॑वाशकोिगिणितस्य . भूगोरस्य. वरीयभागोऽयं 4 
लोकाचलः ॥ ३८ ॥ ्‌ धरीमद्धा० स्कं० ५ अ० २० 

ततः परसताहछोकाोकनामाऽचलो रोकालोकयोरन्तराले परितः 

उपक्िषः ॥ ३४ ॥ यावन्मानसोत्तसेरवास्तंरं तावती भूमिः काँचन्यन्या- 
दरीतलोपपा यस्यां प्रहितः पदाथ न कथचितुनः प्रत्युपलभ्यते 
तसात्सवेप्तवरपरिहतासीत्‌ ॥ ३५॥ ए 


` इष प्रकार परिमाण लक्षण आर रचना के साथ व्यासादि कषयो का विचार के 
साय निर्वय करा हृञ्ा लोक का पिस्तारं इतना ह है अथात्‌ वह लोकविस्तार 
पचास करोड थोजन ह इस गिने हये भृगोल का चौथाभाग अर्थात्‌ साहे बारह करोड 
योजन यह लोकालोक पवेत है ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ परीतित ! उस प्रधर नलवाल्ञे |` 
सञुद्र के परलीपार चारो ओर सयं के प्रकाश से युक्त ओर सयं के परकाशसे र हित 
एसे दोना प्रदेशों का विभाग करने के निमित्तउन दोनो परदेणों मे लोकालोक नामवाला |: 
रत इश्वर ने स्यापन करा है ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! मानसोत्रं पर्वत जीर मेप्वत 
इनके मध्य मे जितना अंतर हं [एक करोड सत्तावन लाख पचास सहस्र योजन | उतनी 
ही भूमि शुद्ध जलवाले सद्र की परलीपार हे उसके छपर भरणी रहते है परन्तु उसे 
परली ओर लोकालोक पवत $ समीप नौर दूसरी आठ करोड़ उनतालीस लाख 
योजन दपण की समान चिकनी शौर चमकनेवाली भूमिहे। इस उपर गिरा हा 
पदाथ फिर कभी भी नहं प्रिलता है क्योकि तहं देवतां को चोड अन्य भाणियों को 
प्रवेश करना कठिन है ॥ ३५॥ १ 


 .. क्या कोई मनुष्य इस वात को मान लेगा कि जिस भमि १ ते 
इतने बड़ विस्तारवाली! हे। कया कोर मन॒ष्य यह भी कि को 
पवेत जहां पर सयं के भरकाश की गति नहीं बह इसी भूमि पर हे । पुराण वित मभि | ` 
अति ष्ठत मूमि है उस मूमिको अपनी भूमिसे मिलाकर पुराणो के भृगोल को | 
असत्य बतला देना यह काभ क्किसौी विचारशील मन॒ष्यका हो नहीं सकता एसा 
तो वही कर सकते रै कि जिन्दोनि पुराण पड़ा नही, पुराणवणित भूमिकोस त नदीं | 
अपने मन से ही पुराण वित भूमिका मान अपने निवास की भूमि ॐे तुल्थमान लिया 
९) 1. 1 र श रहे है कि पुराणों का मृगोल भृष्ट ओर 
नाही उत्तर है छि रेते मन्‌ 
विचारशृन्य मन ही मू ओर अशुद्ध ै। व | 
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। # * 
` ||स मूमिङा 


= 


१रड योज 


| योजन सयं से 
| ररॐ पुणो 





| | भरथो मे बह्मारद 


[1 भृगोरपाद्‌ @ 


` न्द्र 


अपनी वणित भूमि को मनु 
ग कि जिसके समाने से सधारण 
वर्णन क्रिया हे । क्रम से रमाण 
| | @ ( ) उक्तस्य भ्रमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति 


चासो ज्योतिषां गणेचन्द्रमा बा सह्‌ र्यते । 
श्रीम्भा० स्क० ५ अ० १६ 
|| रानाने कश कि हे एने ! जहां रह कर घूर प्रकाश करता हे आर जडां तारागणा 
| | सरति चरमा दीखता है तहां तक के पृथ्वीमंडल का लंबान शमर चोडान विशेष रूप से 
। | मो शुभे वणेन किया है| | ्‌ 
| | , राना परीक्नित स्पष्ट कह रहा हे कि नीचे ते ले$र सुयंलोक तक ओर जहां चन्द्रमा 
`, | | भर षरे दोखते है उस भूमि का वणन श्रापने क्षिया है । राजा परीक्तित के कहने का |` 
` | | भमिभाय यह है कि सूयंलोक फे नीचे फे - जितने 
| | ए कहने से यह भी सिद्ध हे $ ऊपर के लोक अभी षाकीहै। 
| | भागे देखिये-- + 
(२) अण्डमध्यगतः सा दावाश्रम्योयदन्तस्म्‌ । . ` ` 
सृयाण्डगोलयोरमष्ये कर्वः स्युः पंचविंशतिः ॥ ४३॥ ` ` 
भ्रीमद्धा० स्कः ० ५ अ० 2० 


बह्माण्ड का मध्यभाग हे तां 
ब ओर से बहमाणड पचीसं २ 


स्वगं ओर भूमि इन दोनों का जो मध्यभाग हे बही 


४५ 


५ 
(लन्‌ 


भब यहां पर सिद्ध हो गया कि 


तया यलोक से पच्चीस करोड़ योजन बार ओर 
भू । ५ | मन्‌ बाह तरफ 

दिनी तरफ । इतने विस्तारबाली समस्त दुनिया हे। इसी को इ 

क 


कहा है । पुराणों ने -इस ब्रह्माण्ड के दो गोले बरनाये । २ ४ 


बाई तरफ 
ने 


|| > पुराणोक्त ूमिमान & 


ग्ग © 


भर २५ करोड योजन दाहिनी तरफ । 


। (२०॥ ३८] में पृथ्वी 


© 


गवत के पंचम 








ग्रोँको  समभाते है मरौर उ 
मनष्य को भी ज्ञान हो जावे हि पुराणां | 
को दैवते जाइ्ये- 


लोक ह बे आपने वणन कर दिये ॥ 


घय से पञ्चीस करोड योजन 





[ ३१३ ] 








दको इख प्रकार 






































करोड 
इन दोनों का योगं 
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| [ ३९ ॐ पुराएवमं ¢ 
ऋ 
























करोड़ योजन लिखा है । परीसतित के कने से यह भी सिदध होगया कि आपने ब्रह्माएड 
ङ नीचे के गोले का वणेन किया है क्योंकि परीतितर स्पष्ट कहता है श आपने सूयेलोक 
तक की मूमि बणन करी । इन दोनों श्लोकों का स्पष्टीकरण आगे चलता है -- 


` (३) एतावानेव भूयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो ग्या- 
स्यातः ॥१॥ एतेन हि दिगो मंडलमानं तद्विद उपदिशन्ति 
यथा द्विदलयोनिष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिशं तहुमय- 
संधितम्‌ ॥२॥ | 

्‌ भरोमद्धा० स्कं० ५ अ० २१ 


हे राजन्‌ ! इस भूमंडल की विस्तार मे पचास करोड़ योजन ओर निचाई मेँ पचीस | 
त, हे । 
करोड़ योजन, इतनी ही भमाण ओर लक्षणों के साथ रवना है ॥१॥ -इस ५० करोड 
योजन रूप भ्माण से सखगलोक के मंडल का परमाण, प्रमाण के जाननेवाले पुरुष 
से मटर आदि फ दो दलों सेए ं 
जसे मटर आदि दो दला म सं एक का प्रमाण कहने पर दृसरे का परमाण कहा हा 
सा ही हो नाता ह तेसे ही उपदेश करते हे। मृगोल ओर खगोल के मध्य मे उन दोनों 
से लगा हा आकाश ३॥२॥ । | 


एराण ब्रह्माण्ड के दो गोले बनाता दे । नीपे का गोला २५ करोड़ योजन नीचे 

को मोगा ओर ५० करोड़ योजन लंबा चौड़ा है। सको ही भमि मानता ३ । इस भमि 
म एृथ्वीलोक ही नदीं आय। किन्तु पृथ्ीलोक कंसी सहस्रा भमियां आ ग है । शुक 
देवजी कहते हे कि रानन्‌ ! नीचे का गोला हमने मान लक्षण से तमको सना दिया । 
नीचे का गोला भूगोल है ओर उपर का गोला खगोल है । इन दोना ॐ वौच पे कुच 
एसा आकाश है निकमे लोकरचना नहीं । नब हमने तुमसे नीचे ॐ गोला का मान 
र्‌ दिया तो ऊपर के गोलादध का इतना ही मान त॒म अपने आप सममः लो । जैत एक 

| मर मेसेदो दाल वनती हँ । एक दाल $ मान से दूसरी दाल का मान अपने आप 
| निकल आता हे । ए भकार इस भूगोल के तुन्य ५० कोटि योजन विस्तारवाला ओर 
२१ कोटि योनन मोदा खगोल फो समभ । उपर का भाग खगोल ओर नीचे का भाग 
भूगोल तथा इन दोनों गोलाद्ों को मिलाने से बरहमारड हो जाता है। अव स्पष्ट होगया 
ङि पुराण ने केवल हमारी ही पृथ्वी का वंन नहीं किया किन्तु हमारो पृथ्वी जैसी 
क निसके पेट मे पी है एषे भूगोल नांमक बरह्माणड के गोलाद्धं का वर्णन 
१ ॥ केवल अपनी पृथ्वी का बण॑न मान कर उसको अशुद्ध 
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[न मृगोलपाद्‌ ¢> 
थवी पर हम बैठे हे उसके नीच अतल) वितल, 


| तौर अपने रहने की पुथ 
्रहातल, रसातल; पाताल ये सात लोक १ ६ 
४ सत्य 
६ गणना मं लेकर म्‌? भुव, स्व? १८; न्ता के आस्र पासि ओर भी 
| दह लोशं का यह ब्रह्माण्ड हे । नीचं के सात लोकों कं आस प ह 
| के सात लोकं से मिलते हये अनेक लोक है । इसी 
|| त लोकहे। इसीमकार उपर च ह # ने श्रीमद्धागवत के 
| | पार दाहिनो ओर्‌ बाई तरफ असंख्य लोक हे । शर मन खने 
||| खय के [१६। ४] पत्र मे स्पष्ट कह दिया हे कि देवता कितनी जायु र 
- | एच सक्ष र = ५ 4 ता। 
| | ला भौ कोई ऋषि अपनी पूणः आयु मे भी समस्त लोकां का वणन नहा कर सक 
|| कोई ऋषि का यह भी मत है फ चौदह लोक फ गिनवाने की क्या अवश्यकता हं 
४ |होकतो तीन ही है। तीन लोकों की गणनां रखनेषालों के मतम भू, भुव स्व ये 
| |वीन लो$ है । एथ्वी के सव नीचे के लो$ ओर पृथ्वी इन सबको एक लोक माना हे 
| | इसका नाम म्‌ हे । मध्यभाग के लोकों का नाम भुव रक्खा तथा उसके उपर के लोकां 
| | शानाम स्व । इस प्रकार तीन लोक कल्पना करके इसको त्रिलोकी कहते हे । चाहे १४ 
| | सोक कहो, चाहे तिलोकी कहो, चाहे ब्रह्माण्ड कहो, तीनों ही नामों से समस्त ब्रह्माण्डः 
| | भर ्ररणए हो जाता हे । इतने भेद को समभनेवाला कोई भी मनुष्य पुराणों के भूगोल 
को भूष ओर मिथ्या कह नहों सकता । | 


->। ब्रह्माण्ड कथन फर |< 





ुरण यह मी कहते है श जिस प 






















अद्‌ क # 






(२) कई एक सञ्जनों का यह कथन है 
हे कि इतने विस्तारवाल्ते ब्रह्माण दर्णा 
करने का क्या प्रयोजन है ! ध एवाले नह्मणड के वंन 


उत्तर ईस ब्रह्माण्ड के वर्णन क जज 
रने क + 
ै ेखिये _ रन का भयाजन पुराणा ने स्वतः ही लिख दिया 






भगवतो गुणमये स्थलरूप आवेशित मनो गुणेऽपि सृष्मतम 


८ भगवति स => ~ 
तदेवलभेिचपिति ॥२॥ क. प 


. भगवान्‌ के सगुण वि 
प विरार स्वरूप गे रि 
भकाश्‌ मौर ९ ` " स्थर करा इया. मन निर्म 
° परबह्म बासुदेव के विपे स्थिर क्‌ रने के ज होत दण अतिसुरम, स्व- 


भगवान्‌ 
॥ = ---- स्वरूप का य॒मः से दशन करो । ˆ ° रारण हे गुरो ! 






भोमद्धा० स्कं० ५ अ० ९६ श्छो० ३ 
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र कन्त क 
विराट मर मन किस कार से लगाया जाता है अर विराट का ध्यान कंसे होता ह 
इसको भी पुराण ही बतलाते है, देखिये- 
नितासतनो भितश्वासो जितसरगो जितेन्द्रियः । 
स्थरे भगवतो रूपे मनः सधास्थेद्धिया ॥२३॥ 
बिशेषस्तस्यदेहोऽथं स्थविश्च स्थवीयसां । 
` यत्रेदं दश्यते विं भरतं भव्ये भवच सत्‌ ॥२४॥ 
आण्डोषे शरीरेऽसििन्पप्ावरणसंयुते । 
वैराजः पुरुषो योऽसो भगवार्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 
पाताखमेतस्य हि पादमं .. 
पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विखमुजोथ युत्फो 
तलातलं वे पुरुषस्य जे ॥२६॥ 
ढे जादुनी उतर विखमूत- ्‌ 
रुदं वितर चातर च । 
महीतलं तञ्जघने महीपते 
नभस्त नाभित्तये गरणनति ॥२७॥ 
उरःस्थरं ज्योतिरनीकमस्य 
ग्रीवा महवेदन वे ननोऽस्य । 
तपो ररी विदुशदिषंसः 
सत्य व॒ शीर्षाणि पहसंशीष्णः ॥ २८॥ 
इ्रादयो बाहव आहसा 
णो दिश श्रोत्रममुष्य शब्दः | 
नासत्यदसो परमस्य नाशे 
 ्राणोऽस्य गंधो घुलमग्निरिद्धः ॥२९॥ 
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[~ २१७ 


[ि = चष्षशभरूततगः ९ . 
4 योरपि प्वाणि विष्णोश्नी उभेच । 
| श्रविज॑मः पसमेशिधिष्ण्य- 
५ ह ताल रस एव जिह ॥३०॥। 
छन्दस्य तस्य शिरे गृणन्ति 

द्रा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्पादकरी च भाया 

 दुरंतस्गां यदपांगमोक्षः ॥३१॥ 

्रीडोत्तरो्ठोऽधर एव लोभो 

धर्मः स्तनोऽधमेपथो ऽप्य पृः । 
कस्तस्य मेद इषणो च मित्रो ` 

कक्तिः सथ॒द्रा गिस्योऽध्थिसंघाः ॥२२॥ 
नद्योऽस्य नाडयोथ तत्नरुदाणि ॑ 

महीरुहा षिश्तनोसरषेनद्र । 
अनंतवीयेश्चसित भातस्थिा 

गतिवेयः कमं गुणप्रवाहः ॥३३॥ 
ईशस्य केशानिवदुरंबुवाहा- 

न्वासस्तु संध्यां इस्वर्य भरम्नः । 
अव्यक्तमाहहेदयं मनरच 

स चन्द्रमाः सवेविकारकोशः ॥३४॥ 
|ॐ महिमामनंति 

स्वाप्नं ऽतःकरणं गिरिम्‌ | 
भस्वातसु्रगजा नखानि 
स्थ गाः ----- न श्रोणिदेरो ॥२५॥ 
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वयांसि तदयाकरण विचित्र 
मसर्भनीषा मत्जो निवासः । 
गेधवषिद्याधस्वारणाप्सर 
स्वरः स्मतीरघुरानीकवीयः ॥२६॥ 
बरहयाननं क्षत्रभजो महात्मा 
` विड्रप्रिभितङकष्णवणः । 
नानाभिधाभीञ्यगणोपपन्नो -. ्‌ 
द्व्यासमः कमं वितानयोगः ॥२७॥ ~ 
इयानसावीर षिश्रहस्य | 
यः सन्निविशः कथितो मया ते । 
स धयतेऽस्मिन्वपुषि स्थपिष्टे 
मनः खबुद्धथा न यतोऽस्ि किंचित्‌ ॥३८॥। 


` भ्रोमद्धा० <क० २अ०१ 


हे राजन्‌ ! साधक परुष एेसा अभ्यास करे फि एक दी आसन से बहुत समय 

तक बेग रह सके, प्राणायाम के दर।रा श्वास को जीते, अहंता ममता को त्यागे, इन्दियां 
को विषयों मे न जाने देय, एसी धारणम करके भगवान्‌ के स्थलरूप में वद्धि कौ सदा- 
यता से मन को लगाव ॥२२॥ तिन भगवान्‌ का यह विराटस्वरूप, सं पूणं महान्‌ वस्तुओं 
से भी षडा है, जहां भुत, भविष्यत्‌, वतमान इन तीनों काल में होनेवाला यह चराचर 
जगत्‌ देखने प आता हे ॥२४॥ हे राजन्‌ ! पृथ्वी, जल, तेज, वाय, आकाश, अहंकार 
शरोर महत्त्व इन सात आयरणों से वेष्टित (धिर हये) इस ब्रह्माणडरूप शरीर मं जो 
वैराजनामक भगवान्‌ परमपुरुष निवास करते है. बह दही धारणा के विषय ( स्थान ) 
ह ॥२५॥ इन विराटरूप भगवान्‌ का पाताललोक चरण के नीचे का भाग (तलुश्रा) है, 
रसातल चरण का अग्रभाग (पना) ओर पिला भाग (एडी) है महातललोक गुल्फ 
स्थान ८ एड़ी फे उपर डी गांड ) ओर तलातलतोक दोनो नंघा है, एेसा शास्त्रा का 
थन है ॥२६॥ सतललोक विश्वपतिं परमात्मा शी दोनों जान्‌ भोर वितल तथा 
ञ्मतल ये दोनों लोक ऊर (बुटन) है । हे राजन्‌ ! मदीतल उसको कमर के पीदं का 
भाग ओर आकाश उसका नाभिसरोवर है एेसा. कहते रै ॥२७॥ ऽयो तिश्चक्र (स्वग) 
इन विराट्‌ षुरुष का वक्तःस्थल है, महर्लोक ग्रीवा ओर जनलोक इनका यख है, तपोलोक 


सा 
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र स्थिर कलने लगता रै। योगियों के लिये यह आवश्यक्ीय है कि व वे अपने मन 
को भगवान्‌ क स्थूलरूप विराट अयवा ्रह्माएड जिसको कहते है उसमे स्थिर करं । 
जब्र यहां पर मन च॑चलता दोड जावेशा तब दु भगवान " स्थिर होने कं योग्य 
बनेगा । यह बात सममः कर पुराणों ने ब्रहम क स्थूल रूप ब्रह्माण्ड का णन क्षिया 
है। | इस सिद्धान्त को केवल पुराण ही नदीं मानते किन्तु योगदशेन के भाष्यकार 
भीवेदव्यासजी “भुबनङ्ानं सूये संयमात्‌ विभू पाद्‌” ईस चज के भाष्य मं पुरा- 
णोक्तं लोक्का इस कारण वणन करते ह कि योगी उनम अपने मन को स्थिर करे | 
इस बात को केवत भाष्यकार ही नहीं मानता किन्तु योगदशंन के आचाय महषि प तंजलि 
योगदशंन प्रे लिखते है कि “परमाणुपरममहवान्तोऽस्य वशीकारः १। ४०१ आरंभ 
योगी का मन परमाण से लेकर परममहत्‌ ब्रह्माण्ड तक मं स्थिर होता है बौर भी 
जितने योग के रय रै सभी मन का वशीकरणं श्वर के स्थूलरूप ब्राएहाड मे. मानते 
है । इसी कारण पुराणों ने ब्रह्माएड का वणेन क्षिया ६ । | 


# मत्यं एथिवी # 





(३) कोई कोई सज्जन यह कहते दै क भिस पृथ्वी पर हप रहते ह उसका तो 
पता दरी नदीं लगा कि कितनी हे। ्‌ | 
उत्तर-ऋषिर्ो ने पुराणोक्त भृगोल से अपनी पृथ्वी का ज्ञान किया नौर उसको 
भ्रन्य प्रयो मे लिखा । आष ग्र मं लिखी इ पृथ्वी का वणेन करते हुए भास्कराचोयं 
लिखते हं कि- | | 
रक्तो योजनपंख्यया कृपरिधिः साङ्गनन्दाम्धयः 
तद्ातः, ढृजांगसायकुवः सिद्धांशकेनाधिका । 
पृष्ट ्रफरं तथा युगगुणं तरिशच्छगशद्रयो 
` भमः कन्दुकजाल्वल्कपरिषिव्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि गोाध्याय । | 
, ४९६७ योजनातमङ पृथ्वी को परिधिका परान रै शौर पृथ्वी का व्यास १५८१२ 
| योजन है । पृथ्वी का पृषठ्ेत्रफल ७८५३०२४ योजन है । इस पृष्ठत कां स्वरूप जैसे 
कि कन्दुक जाल के भशर होता हे बेसे ही पृथी के ऊपर पृष्ठ्ते्फल का होता दै । 


आगरं मे यह मान हमारी इस पृथवो का ई निस ऊपर हर रहते हें । इस 
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य । चाहते है कि हम 
न.करदें किन्तु अभी तक 
न को असत्य | 





उजतबाज चीं चपट नदीं कर स 
त रके इसका भी खण्ड 


१ 4 १ उपर | को 
१ कि जिससे पृथ्वी के इस मा 


तकार शरगरों के प्रत्त को स्वीकार क 
किसी को लेखनी मेँ यह शक्ति नहीं आ 


हने का साहस कर । 
# डोषनाग # 





शेषनाग ने अपने फन पर कैसे धारण किया ओर फिर वह शेषनाग किसने धारण 
कररक्वाहे१ ` : = ॑ 
` उत्तर-- यह प्रश्न उन्धं सञ्जनं का हे फि जिन्होंने कभी स्वप्न मं भी पुराण नदीं 

देखे । हमारे रहने की पृथ्वी दी -शेषनाग के फन पर नदीं है किन्तु बह्माण्डरूप पृथ्वी 
को शेष सपपके तुर्य धारण क्य है । भेषनाग व्या चीज हे इसको बतलाता इथ 
पुराण लिखता है कि- . | 

नशे रोके द्विपरार्षावसाने 

_ महाशरतेष्वादिभूतं गतेषु । 
ग्यक्तऽ्यक्त कालवेगेन यते =. . -. ` 
र मवनिकः शिष्यते ध २५॥ ` . 

= समय द्विपराधेपरय | 
द्र ४ पयन्त यह लोक नष्ट हो जाता हे भर पृथ्वयप्तेजोषाऽ 


| , पराण के इस भमाणसे ॥ स ४ 
कते द ईश्वर से अन्य को$ शष नहीं हे ।  हागे षि ईश्वर 
` पाठर इसको इस मकार समभने का कष व ॐ 
| भ उटात्रं । सम सिये ० 
4 न ५.६ 1 है उस सगय कोर भीर अ श नदीं होती 
~ ६ १९ लखताहे कि ‹ (तप भआसीत्तमस है ता अंध कार्‌ 
तम्‌. म गद धार 
, ^ ~ य रतम से ठका इञा रहता है तथा उसी न मा ब 
3८ ६९ न ध रहता है इस | 
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| [ वहार | ] | | < पुराणवमं §& 





भतिं भावि ॐ अनेकं रंगों बाले रूप होते है किन्तु शेषावस्था भें केवल श्यामरूप होने 
ते शेष को काले रूप से वर्णन किया । इसी शेष मेँ से शक्तिसहित साकार इश्वर का 
मरादुभाव होगा ओर निराकार सके ऊपर नीचे रहेगा यह घटना केवल नाग मे हो 
सङ्कती हे अतएव प्रलय पे अवशिष्ट शेष का श्यामरूपर ओर सपांङृति बनाई गई हे । 
वास्तव पे निराकार ईश्वर ही पृथ्वी को धारण शषिये है । इतने बडे व्रह्माएड को फन प्र 
वेते लिये है यह बेद मेँ सार सिद्ध है कि ईश्वर कै एकी अंश मे सृष्टि है। अब सिद्ध 
हो गया कि पृथ््री को धारण करनेवाले शेष नामवाले ईश्वर ह ओर उनको धारण 
करनेवाला न कोर कमी इमा रै ओर न होगा । निरा्ार इश्वर दी आकषणरूप से 
पृथ्वी को ` धारण किये है। इस आङषेणरूप को ही प्रथो ने पृथ्वी की आकषंणशाक्ति 
कही है । अव चाहे आकषण शक्ति पृथ्वी को धारण किये हे यह कहो आर चाहे शष 
नामक श्वर पृथ्वी को धारण किये हे यह हो, वात एक ही है । 


@ चन्द्रकं ग्रास & 





(५) स्मृतिक्वारों ने ओर पुगणों ने लिखा है 8 राहु सूयं अर चन्द्रको 
छ्माच्छादन करता हे शन्तु ज्योतिष के सिद्धान्त.ओर करणग्रंय चन्द्रमा को आच्छादित 
करनेवाली मभा मानते है तथा सये को आच्ादन करनेवाला चन्दरबिब मानते ह ओर 


ने भी यदी सिद्ध क्षिया है फिर राह चन्द्र घुं को ग्रसता है पुराणो के इस गपोडे को 
हम कंसे सत्य मानं ? र 


उत्तर-जब तक मन्‌ष्य अज्ञ रहता हे तव्र त ज्ञानजनित समस्त सिद्धान्त उसकी 
समः मे नहीं आते अतएव बह उनो गपोडे कहता रहता है किन्त जंसे जसे मनष्य ज्ञान 
की उपलब्धि करता है वसे ही बसे भत्येक सिद्धान्त उसकी सममः मे आता जाता है। 
यहां तक समभ लेता है कि फिर वह गपोडे कदनेबालों को ये पखं है, अज्ञानी रै, अभी 
समने के योग्य नहीं हुये एेसा कहने लगता है । जिन बिद्रानों ने चनद्रविबग्रास, भूमा- 
ग्रास ओर राहग्रास इनमें परिश्रम क्षिया ३ वे ममा अर चंद्र्िषप्रास को सर्य कहते है 
तथा इसी भकार राहुग्रास को भी सवथा सत्य मान कर मनष्यों को दोनों बातों के सम- 
भाने का उद्योग प्राचीन काल से करते चले आते हे । हम इस विषय मे अपनीं तरफ से 
| ढं न लिख कर 'देवज्ञ केशव के निमांण किये हुये विवाह बृन्दावन नामक ज्योतिष 
ग्रंथ भ जो लिखा है बह पाठक के आगे रक्खे देते हं पाठक देखने का कष्ट उगबे- 











कारण ईश्वर का 'रपं काला बनाया गया । यथपि सृष्टिरचनां के पश्चात्‌ इश्वर के 


ग्रहण साधन मे भभा तथा चन्दरकिव का ही गणित करते ह । पाश्चात्य देशों के यों | 


नन्त वातातलतान्तततहटवततवाः-~------ स ज 
= ट्ट ठ--570575 वे .८नाल्ताल्ता्तताहटववनाः 









ि  -------------- 1 ` ‡ सूमोच्णद @ [वि = ण -- 
तोऽकारवसतां हन्महीः _ ` 
च्छायया विशति सोमभंडलय्‌ । 


दीपितापरदलेन्दुम॑डल- 








| नाम चनदरमंल को प्रविष्ट होता है। भाव ` यह है 






काशमान हे अपरदल (ऊर्ध्वग) जिसश्ा 





७ हे 
लेता हे। भाव यह है कि अमावस्या के दिनि 







थाच सित अकारस्प राहु भौ पूयमंडल को दर लेता है। 









, स्वाह किर राहरीक्षते । ` 
अपतंतमम्रतद्युति खध।- प 
ानदानहवनांशलारसः ॥४ ॥ 
यदि कहो ककि शरत ओर कान्ति 

| ९त शंका को दूर्‌ करते हुये कहते हय 


पत गोलविह्‌ कहते है 
। हत्तों को संपात करे उ 
सत हुमा राह आपतत नाम्‌ आते मये अ ४ 


के संगम से संपात 
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च्छायया सह च सूथैभेडलम्‌ ॥ ३ 


विवाह बन्दाबन राइसत्ताभ्याय ७ । ` 


विवाह च9 अ० ५9 [ 


किंस परार | ॑ 
९त इन दोनों र ॥ 
४। 





॥ . 


बह राहु अंधश्षारचारी के भाव को धारण फरता हु पृथ्वी की दाया के साथ 


कि प्थ्वीश्े दाया 


अपररूपिणी ह ओर पृथ्वी को चाया के साथ विचरनेवाला राहु मी अधङारचारी . 
हेता है। बह रा पृथ्वीचाया कौ सहायता से चंद्रमंडल को ठक लेता हे । दी पितनाम 
एसे चंदरमंडल की चायाके साथ रा 

अषरारचरता को धारण करता हुभा अर्थात्‌ अंधकाररूप होकर सुयमंडल को द ह 


। ॑ ऊपर भाग मं भका करनेवाले चर 
का नोच का भाग अंधक।ररूप होता हे । उसो अधाररूप चन्द्रमा के र 


नीचेकेभगक्ो 


इस कथन से जो कि 










चकः 








तन कों 







हे ५. ए करने 
कि सुधा नाम 













नि क वरद [ 








होयं यह बर ब्रह्मा से पिले मांगा था सोत्रह्माने कह दिया था §§ तथास्तु । यद 
ब्रह्मपुराण पे भसिद्ध दै । सो राह अमृतदयुति चंद्रमा के ग्रहण कौ इच्च करता रहता 
है । निश्चय कर चन्द्रमा को अमृत की इच्छावाला रा ग्रहण करता हं । यहं तो सिद्ध 
है फिर रवि को क्यो ग्रहण करता ह तहां कहते है । चनद्रचाया के आश्रय हुभा राह 
यं को ग्रहण कर लेता है इस बात का निणय पदिले कर चुके हे । माव यह है किं इस 

परार आगमन के संपात से राहु सिद्ध हो गया ॥४॥ 

 : सेहिकेयगृहताप्पेयुषी- 

रगो वियति इत्तपातयोः । 
ज © 
ग्र्षमेति न रविन चन्द्रमा 
। € 
गृह्यते स खल पश्चिगप्तयोः ॥५॥ 
` ` विवाह य° अ० ७। 

ठेसा कहते हो तो. राह पतिपवं फे विषे ग्रहण श्यां नहो करता हे इस शंका को 
निवारण करते हये कहते ह फि सेंहिकेय जो राहु ह सो अहता को भप्त हाने का इच्चा- 
बाला हा । टत्तपातयोः नाम शरत ओर क्रान्ति मे रांपात हआ दूर आकाशमागं 
म सूयं को नहीं ग्रहण करता है इस भार चन्द्रमा को ग्रहण करता हे। जव शरत ओर 


क्रान्ति मे स्थिव राह समीपवतीं रवि को निश्चय प्रण कर लेता हे । यद्रा एक रूप 
राह का कह दिया अब दो रूप यानी शरत्त ओर कान्तिटत्त..दो निश्चय संपात 


` | स्थान है। ए तो चनदरगत दूसरा तिससे सप्तम जानना तिन दोनों भं एक राहु दूसरा 


केतु जानना। बे दोनों दूरस्थित रवि चन्द्रमा को नही ग्रहण करते हँ त्यो शर- 

बाह्यात्‌ अर्थात्‌ शर नाम राहु ओर चन्द्रमा इन दोनों के बीच मे अतर नदीं होताहै तो 
ग्रहण होता है ओर अंतर होय तो नहीं । भाव यह है कि जव चन्द्रभा भोर राहुके 
अंश बराबर होवें तो ग्रहण निश्चय होता हे भौर अधि न्यून होवे तो नहीं एसा 
ग्रहगणित से सिद्ध है ॥५॥ ्‌ 


राह के ग्रास को देषज्ञ केशव ने र कर दिया है अब इसमे विशेष लिखने शी 


कोई भावश्यकता नहीं । | 





इतिभ्रीकालूराभरचित पुराण्वभणि भूगोलपादः पंचद्शः। 

















थ प्यासीसंगत न संस्थापक 


4; श्रीखनातनधम-सरश्चकः शिकारपुर 





श्य ल-कमल-दिवाङर, भटीजावंशावतंस, वंब पेदी के अध्य 
सर्गाय श्री १०५ भाट बाधूगम ठवर्मल्जी श्द॑स 





। 


। 



















= ॥ ४... रागवमं के लिये सदायता २००) (4 
। न स 


"य च|. 
कया कोड मनुष्य पुराणों का खंडन कृर है। पराणो की च -- | स ==, त 
व्याकरण को महाभाष्य मे महषि पतं सकता हे । पुराणां कते माच्षीनतां दिखता =| 

| इये 























सध जदि लिखते हें कि-- 
सक्ापा वखू्रुमती जयो लोकाश्च => ~ 
भिन्ना र, त्वागे वेदाः सांगा; 
वा -शाग्व : सहख्रवत्मी सामवेदः पृः "हा चहषा 
योग विषय इति । । चयकमित्येतावाड. -चच्यं 


कन्दस्य 
1 00 
क मरचेर मेस 
`, कनुर 
। ॥ 
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कै ^> ५ 


च 


*# १ 





क. 





न 4 च 
॥१0* 1 
# [4 क 9 


ध ॥ त, ॥॥ ध 
८ (न) च 4 ५ ४ 


| णे क क्र, 





५ षँ 


क, = 














ति रएष, कन्ञीवान्‌, पुरपीदृ, 


बरिष्ठ, 


(4 | बा सता इरे ॥१५॥ हे विरवामिक, (५ 
कों 








# श्रीगणेशाय नमः * 


(१) कहे एक सज्जनो का यह प्रश्न है कि पुराणों मे मनुर््यो की आय । 
अधिक लिखी हे उतनी आयु वतेमान समय में किसी भी मनुष्य की. हो नहीं संकती 
अतएव मिथ्या आयु लिखनेबाले पुराण किसी रकार भी मान्य नदीं हो सकते । 

उत्तर इसका यह हे क सृष्टे आरंभमेंजो ऋषि अर देवता उत्वन्न दूये 
भृतय का पचड़ा उनके पीछे नहीं लगा । सभी ऋषि ओर सभी देवता मत्य से सर्व॑थ। 
क्त हा गये। सृष्टि के आरभ के.ण्श्वात्‌ जो ऋषि उतयन्न इये उने से भ कोई ४ 
ऋषि परत्य के पंजे से षच गये । इसका प्रमाण वेद है, देखिये-- ` ` ` ` भेह 


-शदिना अत्रिरमीननमोभिः 


भरद्वाज, हे गोतम | वामदे हमारे 
| व, यष | 
नमस्कार करते है (= १६॥ ४ २ । ट 













# आयुष [ढः # 





योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
योऽपाकरोतत प्रवरं खनीना ्‌ 
पतजरि प्राञ्जलिगनतोऽस्मि ॥ 


कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यः 
सयाबाशः सोभर््॑वैनानाः । 
विखामित्रोऽयं जमदग्निर्ि- ‰ . ` ` ` 
` खन्तु नः कदयपो वामदेवः ॥ १८ ॥  _ ` 
® १ वे 
विखामित्र नमदग्ने वसिष्ठ ५ ४ 
 भर्दाज गोतम वामदेव । न 


छरशासः पितरे पडता नः ॥ ९६ | 
स ` अध 
¶स्त्य्‌, र्याचाशव, सोभरि, विशव मित्र | क. | 








ह्मञ्‌ ॑ भानं दिः + ति । + 
=. "दत्‌ कर्‌ | 





[= 12110 8111\/20| 48111 01661101). 01411260 0 6800011 क 





इनमे से इच छपि सृष्टि के आरंभकाल के हे आर कुड परचात्‌ के दं । वेदने | 


पनष्यों को आज्ञा दी है कि इनसे अपनी रक्ता करने के लिये भाथना करे । सिद्ध दो गया 
छि ये जीवित्छषि हे ओर इनसे रक्ता प्राथनीय हं । 


ष्ट के आरमशल के कुद पश्चात्‌ ब्राह्मणों का मत्य होने लगा । मन्‌ ने विचारा 


कि यह क्या हुश्चा, बराह्मण श्यां गरने लगे । पिवेचन करने से मनु इस फल पर पहुंचे फि- 


नभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌ । 
आरस्यादन्नदोषाच मरत्य्िप्राञ्जिघांस्तति ॥ मंन अ० ५ श्टो० ४ 


वदां का न पटना, आवार को छोड़ देना, शरीर मं सस्ती रखना, दूषित अन्न. 


खाना, इसी से ब्राह्मण मरते हे । बेदाभ्यास मे ब्रह्मचय्त्रत का ` पूणं पालन करना 
पडता हे एेसा करने से फिर मनष्य मरतां नहीं । “ब्रह्मचर्येण तपसा देबा मत्यञ्ुपाध्नतं 
अथ१० का० १९१अ०८२भु०५म० १८० ब्रह्मचये तपके प्रभाव से देवता ने मस्य 


का क्षय फर्‌ दया । मत्य लोक म भौ ब्रहमच्रयं के भमाव से भीष्म इच्छापृत्य हुये । जिस | 


भक्रार आयुषटदधि मृ ब्रह्मचयं सहायक होता दै इसी परार आचार, आालस्यत्याग ओर 
पवित्रान्न भोजन आयषद्धि मे सदाय होते है। *= 


जा लोग इन चार वस्तुं फा पूणं सेवन करते ह उनको आय अधिक ओर जो 
संवन नहा करतं उनको अ।य न्यन होतो है। कः 


सृष्टि कं आरम मे मनुष्यों की आय अधि होना र फिर चसे से स्ट पराचीन 

होती नावे वसे वैसे देहधारियों की आय न्यन होते जाना यह भाकृतिक हे । जसे जिस 

मीन मं कभी खेती नहीं हूर सको जोत कर यदि कोई खेती करेगा तो आ रंमकाल 

म खेती बड़ जोर शोर से होती रहेगी ओर फिर जव उस खेत म खेती होते बहुत काल 

बीत नावेगा तो उसकी पेदावार पेड़ ओर अन्न की लंबा मोटाई कम ती जायगी 
क्कि भयम उस सेत के मृए्मय परमाण बलवान थे ओर अव नि बेल हो गये हे । इसी 
भकार सृष्ट क आरंभकाल मे पांचतत्वौ ॐ परमाण बलवान्‌ रहते है अतएव शरीरः 
धारियां के शरीर लंबे चोड अधिक मनवत आर बहुत बड़ी उम्‌ वाले होते है फिर 
नेसे जसे सृष्टि पुरानी होती नाती है काल कं वग से, मनष्यों की श्वासवायु फंलने 


संसार मं अन्य दूषित सड हए पदार्थो $ संसगे से मनुष्यद्रेत अनेक हानि रकः 


य से व्तन्न हये पूम्‌ से, पंचतत्व क न्यूनाधिक होने ते तया परमाणं के पराचीन 


पने से इस संसार्‌ के तत्व दिनोंदिन निर्बल होते जाते ट 
| जैसे जैसे ये निषेल |--- ^ 
हीते है वसे ही वसे मन्यां के शरीर योरे, बलहीन, हीनभायवाज्ते होते जारह ह | 
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1 शिदात्त हे कि सांसारिङ पराय जसे. सू क <. 
~ - ` कई एक संस्जना का य सद्धान्त कि सास छ्मौर्‌. सृष्टिक अतत 


रे वैसेःही रतं तक रंगं अतएव ° श 
शरीरषारिथां की व्यवस्था समान रहती ह । _ 
` <त्तर- यद्यपि साधारण मनुष्य इस बात को मान => | 
ग्रत क परमाणं की शक्ति एक होती है शन्तु सूचम शरिचार रखनेगला क 
न्य इस वात को कभी भौ स्वीकार नहीं कर सकता व्या वह जानत ८ । ° ८ € 
आरभं काल मे परमाणुं परशक्ति की अभिकत। ओर. फिर दिनोदिन शक्ति का 
हस होते होते अत मे परमाण सर्वथा निर्बल हो जाते है ॥ इसको इस प्रकार समभि 
कि सृष्टि के आरंभ मे परमाणं मे वह भवल बल. रहता हे कि निससे प्रत्येक परमाण 
दूसरे परमाणं से ठप कर घनी मूत बन कर संसार कीं रचना कर देते हं ओर 
तकाल मे परमाणु इतने कमजोर होते ह कि अच षे घनीम्‌त रहते हये भी अपनी दंशा 
को स्थायी नदीं रख सकते । शक्तिदीन प्रमाणा बिखर जाते हे जससे संसार बिगड़ 
नाता ह इसी विगड़ने का नाम मलय दै । किर इतने बिगड़ जाते ह कि अपने स्वरूप को 
खोकर कारण भे मिल नाते है । कोई भी विचारशील मनुष्य यह नहीं कह सकता छि 
र भयलकाल म॑ ऽतने ही वलवान्‌ रहते हँ जितने बलवान्‌ वे सृष्टि के आरंभ पे 
॥ व 3 मानेगंतो फिर भरलयन हो सकेगी । परलय होती देख यह मानना 
= ° "(स समय परमाणुं कौ शक्ति क्षयहो गई ओर यह भी मान 
क # परमाणशक्ति एकदम नाश नहीं हुई कन्तु धीरे धीरे री ३) द्व ^ क 
भाभा पराण पूणे बलवान्‌ रहते है यौर फिर वाति ह 
लगता दै अंत मे सर्वथा च (देन कबाद्‌ 
०था बलहान होकर अपने स्वरूप को खो वैठते ह । 


स मा ^ चः 1 पड ड गा र्‌ | | ण॒ | 
नि) च । इ क ह ज्ञ 1 न क गे त क्‌ सा ही ह | या 


= > ९ राण सत्यय = 
ह 1 भोर लियन नयन लिखते ह । १ १ मनुमयादिजय-की आयु बहुत 
र लोग च क भी भरन हे $ ~ शति भ 
कोर रसा तरीका ह जिसे फिर जमीन कौ शक्ति को बद लेते सवती द तव कारत- 
, “सा ९ ससे संसाररूपो क्ते क शक्ति ६ > ६। इक्र परार क्या 
 उत्तर--इस विषय ५ अ (9 
कठ तो नहीं टतो स त का विचार य है कि यहां खादक दने _ : 
भाण तो खाद से शक्तिशाली = शाक्त बदर जाती है अर्थात्‌ द देनेसे खेतकी 
कर पोप को मजबूत कर देते । रि नव पोषे से परमार ७ रार केषर 
॥ ~ 4 देहषारियों 


# + 
9 


न सकता है किसष्टिके आरभसे 
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जः जन शात क जच ऋ 5 श २55 ` काः = कनया 


निद म्य 
[> 4 


(न 
¢ 
के शरीर लम्बे, व स्मर अधिक ६५ र 1 | 
सहायक खाद ब्रह्मचयंतरत पूवक वेदाभ्यास आर्‌ जा्चार, ५ | 
अन्न का खाना । जिर समय ये शरीरं को भप्त होते है शगोो कौ अ। 
1 हे । जसे जसे ये कम भिलते है वैसे दी वैसे आयु कमती था श 
| ओर जब इनश्ना अभाव हो जाता है तब रायु बहुत न्यून परप्णर्मो की श ५ 4 
सार रह जाती रै। सत्ययुग मे इन चारों पदाया का पूणं सेवन ए र 
लापरवाही होकर इदं सेवन घट जाति, द्रप तरे घे के तुल्य होता है, फ प | 
= | ्मयदायक्र इन चारों पदाथा करो पोषो के गपोडे बतला कर मनुष्य स्वेच्छाचारं बन 
| जाति । जैसा जैसा इन खाद्य पदार्थों का अनुष्ठान हाता ह उरण वैसी दी आय्‌ 
धृतलाति है । सतयग म बहुत अधिक, त्रेता मे उससे कम, द्वापर म ओर न्यन, कलियग 
म हीन आय । इस तातिक अनुसंधान कां लेकर ही पुराणों ने मनष्यों को आयु लिखी | 
है। ये सत्य नहीं है शन्तु मत्यक्तवाद से दूषित हु मनुष्यो का मन इसके विचार |. 
पर नहो पडुच सकता । | 





# योगियो की आयु # ` 
साधारण मनष्यों की आय का विचार उपर हो चका अवर योग्यां को आयुका 
निर्खय देखिये । योगदशेन कहता है कि . 
उदानजयाज्जलपंककष्टकादिष्वसंग उक्रान्ति्वि | _ | 
योग द्‌० विभति पा० सू० ३८ 
उदानबायं विशेष के जीतने से जल, काचड्‌ द्ओर काड काटे आदि मं फसना 
| तथा उत्क्रान्ति स्वेच्छान सार शरीर स्याग होता हे! 


` ` योगदरशन के इस मूत्र से यदह उत्तपर रीति से सिद्ध हो जता हि योगी इच्या- 
मत्य होते दै । लव तक उनकी इरा हुई तव त$ उन्होने शरीर रक्खा ओर जब उनक। 





इचा शरोरत्याग की इ तब शरीर बो दिया । योगी मृत्यु के बश मे नदीं आसकता 
प्रत्य ही योगी के वश्‌ मे रहता द । इस सूत्र की पृष्ट पर वेद कहता हे.क्षि- ह. 
` „. प्रथ्यष्नोऽनिरले समुस्थिते  -  - ^= 

1 पंचास्मके योगगुणे प्रपते । 





((.0- 181048111\/820॥ 48111 0160101. {21411260 0 €810011 


~ 8 आयुपाद्‌ ध | | ३२९ .] 













|  नतस्यरोगोन नयनम ्‌ 
ए प्रास्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ १२॥ 
्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ अ० २ 








ह: 
 *॥ (धृष्व्याप्तेजोऽनिलखे सुस्थिते) अपने शरीरस्थ पृथिवी, अप, तेज, वायु अर 


भ ारस्प पंचतत्व के निष्ट मलिनांश का नाश होकर शुद्धंश कौ भवलता वा 
 तिषोने से इस भकार (पचारे योगगणे भषत्त) दिव्य गंघादि विषया मे कृष्ट 


< छात्‌ शति होने पर अथात्‌ ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ददम ग्यवहित ओर अति द्र के 
+ । (न्द विषयों का साक्तात्‌ बोध होने की शक्ति भ्रकट होने पर (तस्य योगाग्निमयं 
आप्तस्य न रोगो न जरा न म॒त्युः) पंचतत्व को शुद्धि द्वारा योगाग्निरूप शरीर को 


1 । | आप्त हये उस योगी पुरुष को न रोग न निवलता अर न मृत्य सतात। हे । 


| भावार्थं यह है कि प्रत्येक कासारदी चदव चिरस्थायी दाता हे इसी से ओषधि 
| बनस्पतियों के सार निकाले जाते है। सार सवज दी शुद्धाश कहाता ब विरस्थायी 
| होता है वैसे ही तपोबल ब योगाभ्यासादि के द्वारा शरीर के मल न हो $र सारभूत 
|| अंश रह जाते हे सारभूत अविनाशी हीरा आदि के तुल्य होकर योगी के शरीर को 
| रोग जरा भौर मस्य आदि बाधा नहीं पडंचा पाते। 


| क एक सज्जनो का कथन है फि ““तच्सुर्देवदितं पुरस्तात्‌ । यजु° ३६। २४१ 
"| के म॑जमे मनुष्यों के लिये सौ वषै का ही जीना लिला है फिर दम यह कंसे मान लं क 
= {. | मनुष्यां की वदी बड़ी च्यु होती थी । 


इसका उत्तर य रै ® जो देखा कहते है उनको उपगोक्त बेदमंन का अथं दी नदी 
+ | आता "पश्येम शरदः शतम्‌, ओर शणयाम शरदः शतम्‌” इत्यादिक अन्य करने क 
| वरात्‌ फिर इस मंन मे पडा दै "शरदः शता मूयः शरदः गतप" यान सौ बधं के बाद 
|| फिर हम सौ वषं जीये, सौ वष फे वाद फिर हम सौ वपे छने, सौ वष के वाद्‌ फिर इम 
 . | सौ बं बोलें । इसके परात्‌ फिर “शतादरभुयः श॒तम्‌ अयात्‌ बेद मे पदिले यह 
| भार्यना की है ॐ इम सौ वष जियें, सौ वषे देखे, सौ वषे घने उस सौ वष $ बाद पिर | 
| इम सौ वपे निय, सौ वषं देख, सौ वरं घनं उसङ़ पश्चात्‌ फिर देले-घने-नीवे, इस 


ह 
न <* 
का 







| प्रकार से र्थनां है । वल सौ बषे का जीना-सुनना-बोलना जो इस मंन मे मानते ह 

| यातो मंन के अर्को नदीं जानते ओर या जान मः कर बेदम॑न को भत्यक्तवाद्‌ | 
११ व्‌ मन । | थानो = स | 

(म, कसौरी. पर रख रहे ह । दोनों अवस्थां मे किसी भी अवस्था को तेकर केष 

भ (२१ दी अवधि करना यह नितान्त बेदविरुद है । वेद का अभिमाय यह ह | 





क । 
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न । कछ  _ 
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जः कोति 


© = 
वषं को रागे रख कर उसे प्रार्थना 





तक तुम जियो तव तक बोलो सुनो ओर सौ सौ च 
की शरे हे। 


सिद्ध हो गया क योगशक्ति से अधिक आयु होन 

ह छ तो एक्‌ तर 
शक्ति तो मनुष्य को अमर बना देती हे । भाचीन काल मे निरने मी र पा 
राना बड़ी बड़ी आयुवाले इये है वे सश योगी थे चौर योग के भमा प श ञर 
बहुत बड़ी बढ़ी आयु पाई है समे हुज्जत्ाजी को फिंचित्‌ मी अवकाश नहीं ह ग 


करई एक मनष्य यह कहने को तेयार हो जागे § हम इस बात को नतत भन | 
्रिन्तु नशा यह कथन प्रमादं मात्र हे । यदि कोई मनुष्य योगो बने ओर फिर अन ह 
अनमव से यह सिद्ध करे ङि योग से यु नहीं बढ़ती तो उसकी बात मान्य हो कर 
ह डन्तु जो विना पटे लिखे ही अमान्य वतलाते ह उनका अमान्य बतलाना # 
भ्रमाव नं डाल सकता। आज भी योगियो मे आर्वर्यजनक सिद्धियां पानौ | ` 
फिर हम कैसे मान जं ि योगविरा हो असत्य हे । = 
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